ता 5 कहता 
चाय लए 


मुजफ्फर पुर 
तारामंडल 


अकाशक 
श्री बृगलकिशोर ऋ 


तारामए्डल : मुजफ्फरपुर 





प्रश्न संस्करण 
श गये. 


जनवे .,. ७,३४२ 


मुजफ्फरपुर 


की नह हे हज पढे 
; कप | 


श्री युगेश्वर सिंह 


निरद्देश्य , निष्ग्रयोजन , निरक्लस्ब 

सैंने यह कायज की नाव छोड़ दी | 
साहित्य के सीमाहीन पारावार में , 

जहाँ लाखों छोटी-बड़ी नौकाश्रों और मोटर-बोटों से लेकर 
हजारों दीप, विस्तृत तथा भयंकर जलपोत 
नाना रूप एवं वर्ण के 

विध्वंसक, क्रजर , यात्री और व्यापारी , 
अनन्त जलराशि के वक्ष को चीर कर , 
सदर , उन्‍्मुक्त , निरंकुश , 

शताब्दियों से चक्कर लगा रहे 

वहाँ मेरी यह कागज की नाव , 

इतनी हलकी , छोटो और क्षुद्र है कि 
इसे डूब जाने का तो भय ही नहीं । 

ओर में तीर पर खष्ठा देख रहा हैँ , 

ये सोने, चाँदी और रत्नों से लदें जहाज , 
अधभिमान से ऊँचा मस्तक (किये, 


जिनके मस्तूल पर कीर्ति की विजय-पताका फहरा रही है , 
आग ओर धृतआं उगलते , 

गरजते, लहरों को ललकारते । 

“और मैंने आज - तक 

कंकष्टियों के सिवा और पाया ही क्या कि 

जिसे अपना कहूँ ? 

आँधी का जोर और 

तरंगों की शक्ति मैं जानता हूँ | 
अपनी भुजाओं और 

आसमान के रंग पर मुझे विश्वास नहीं । 

किसी भी ज्ञण वह बदल सकता है | 

ओर तब वायु का प्रकोप , 

'दिशात्रों का अन्धकार , 

फेनिल समुद्र का गजेन 

और मेरी यह कागज की नाव / 

डूब ही गया , तो हानि क्‍या ? 

बच गया , तो आश्वर्य / 

बालक की निरथंक- क्रीड़ा - सा 

मेरा यह ज्णिक विनोद | 

मस्ती और सुस्ती की घड़ियों सें 

मन का केक्‍्ल एक कुतृहल । 

और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं । 

निस्सन्देह मुझे सन्‍्तोष है , 

इसकी सम्पूर्ण असफलता पर । 

और, अपने इस विश्वास पर जब तक मैं हँस रह! हैं , 
मुझे यह कहने का अधिकार है कि 

तब तक में सुखी हूँ । 

और सही हूँ | 


ञ्र्थ 
मदनिका 
बैलगाड़ी 
बिन्दो रानी 
मनुहार 
जन - वाणी 
मोन - मिलन 
अचिरागता 
जिन्दा भूत 


सबसे अच्छा 

निर्वास 

घंनश्याम 

गतागत 

आपषाटस्य प्रथम दिवसे 
कवि - भ्री 

प्रिया की बिदाई 

छहर 

शंखनाद 


जादू का देश 

आभास 

फाब्गुनी 

एक बार 

जपेक्षिता 

योवन - लहदरी 

ज्यों ही खोल भवन का हर 
वन का विदरण कल . 
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प्रेम, पुष्य-सा ही खिल कर 
हलधर 

मलय - पवन का प्रथम स्पर्श 
चाँदी की कभीनी चादर 
अनुभूति 

करो न मेरे मन का मंथन 
लो, देखो काँपीं बृन्तों पर 
एक बार तुम मेरे स्वर से 
यह तुम्हारी भूल है 

' सत्य की खोज में 

दुख-सुख 

प्रात का करण किरण-गणु बन 
आज मृत्यु की महानिशा में 
नवकलिका 

आमंत्रण 

तुम्हारे बालों का मदु“जॉल 
आई , वह आई 

आई रे आई आज प्रात 
आज नवक्रतु के मनोरम प्रात में 
आज, अवाई है ऋत॒पति की 
जागो झो अमिताभ अजय 
सूनी यह कवि की समाधि है 
पत्थर की पूजा कर उसको 
बिहार के श्रागन में 

मेरे जीवन का क्षण प्रतिक्षण 
जागो भविष्य के कर्णंधार 
दिया प्रकाश बिमल दीपक ने 
जागा, हाँ, जागा पुनः रुड्ध 
आज यदि तू पास होता 

मुख को समझे शिज्नीमुख 
नारी, तुम एक पिपासा हो 
नित एक बिहग संध्या को 
थोड़ा-सा भी सख पाया है 
लघुता को इच्छा 


.. चातकी 
: थह बसन्त है या जागी 


भाधव-निशीय का यह समीर 
जानें, किस सुख से पारान्सा 
विजना 

जल्नते रहे रात भर विरही 
फिर घिर शाये मेष तुम्हारी 
कैसे इस तम में तुम 

प्रयसि निशिगन्धे, हुदय खोल 
दिर््यमयी 

कहां सदप रमा ने 

सपने में कर लेता दर्शन 
उलभी मन की पाँखे मे 
इस सुनसान विजन मरघ 
कवि-प्रिया तक 
शाया आज सरस-निबात 
यह विरद् का वेश है 
काँप रही है गन्ध अभी से 
युग-युग से जो तुम नीरब हो 
मुझको तेरा प्यार मिला, जब 
वसनन्‍्त और भीष्म 

दल रहा प्रतिक्षणु गगन से 

पुष्प सोचता, होता मुझको 

क्यों क्षमा का दान दूँ में 

यह विरह की रात काली 

मलिन गगन में अशेष तारक 
कर रहा स्वागत शरत 

प्रेम की गली 

खिल गई मन की कली 

सुमन कहते, रूप सुझामें 

में क्या सोच रहा हूँ मन में 
शीतल तुषार की ज्वाला से 

नई डाल पाकर नव तर की 
अब अनन्त शिशिर अन्त 

साजन को आज मनाऊ 

रात भर सोई नहीं मेरी प्रिया 
रहता किस हृदय - बुसुम को 
चल सम्मुख विश्वास - चरण धर 


मे 
में 





चित्रकार, अपनी तू 

बहुत दिनों के बाद अचानक 
क्रिशें हुई प्रखरतर ऋमश: 
प्रिय, तुम्हारा प्रेम खाया! 

तम अभिमानिनि, मान 

भर लो आज हृदय की डाली 
प्रध्धान 

रहती हो जब निकट, पूर्णिग 
सारे बिद्दार भ॑ जले - निमर 
यह करील का कानन, शादी 
उस दिन लिखने बंठा ज्यों ही 
दग्व तो मेरे पास बंधा है 
वदिनी भी जल रही ६ 

आज सइसा चरण मेरा 

हाय, न जाने, अब तक तृग 
सपने में तुमको देखा है 

मुझे भूल जाने में, जाने 

पूछ लो मेरा पता, प्रिय 

में भूकम्प, पलय जल - पह्ावग 
शेधासार 

प्रेम की गली 

तुम ने आये, प्यार आाया 
खुली - शत्रपलुर्ली 

मंजुला मृदु-भाषिणी यह 

मेरे मानस में विकल आज 
आल, जीवन « घन ने आया 
बजता भविष्य मे सुन, सुदुर 
क्यों फिर आती यों ही उमंग 
बह एक रागिनी थी, जिसद, 
प्रियवर, इस निराश जीवन भें 
मंगल, चिर « मंगल हू 

एक दिन हो जायगा जब पूर्ण 
चल रे सता, आज पथ शप 
किसी ई: का कम्यन 
बाँसुरी बजी 

लाज की खिली कली 


त्रिकाल 
अनुरोध 
कौन तुम मेरे नयन में 
हिमालय 

सजनि, स्वर्ण के कल रथ पर 
वर्षा की पहली बू द 

प्रेम - रंगीत 

कवि - गोरव 

घपोडशी 

मलयानिल 

शारदीया 

हँस विदा माँगने आई वह 
विच्छेद 

एक कोमल बालिका 

तू ओर में 

खोयी निधि 

बदली 

कोमल, मंजुल, वेगु-बिनीत 
वसन्त 

मिल जाये मा , पदरज - प्रताद 
आज कुसमित मधु - कानन में 
कुसुम - कली - सा मेरा मानस 
परिवर्तन 

योवन - गीत 

दुर करो है दथानिधान 

मेस अन्धयकारमय जीवन 

'कैसा है विचित्र व्यपार 

अरमान 

तोड़ कर हत्तंत्री के तार 
मातृभाषा 

शरत्काल 

करुणाकर, क्या कृपा करोगे 
आभार 

कोयल - गीत 
ओऔष्म - गरिमा 
बाड चन्द्रिका के 








सर में 





केसे स्वागत करूँ तुम्दारा 
आज वीर, अपनी जननी को 
में हूँ उदश्ड विकराल काल 
नन्‍्दन - बन से सरस सुमन में 
बैठ इस निरभोरिणी के तीर 
कपालिका 

विजया - दशमी 

कभी तुम्हीं - सी में चंचल 
खलि बह चली वसनन्‍्त - बयार 
रामायण में पिकनिक 
प्रश्नोत्तर 

अग्नि - कामना 

चअलाओ मत नयनों के तार 
ग्म्बर-पथनामिनि बाले 
सख्रि, कैसे में जाऊँगी 
मचल-मचल क्‍यों चलती आली 
अग्नि - उमज्भ 

अवसाद 

भारत मेरा आजाद रहे ' 
इस विशाल तस्वर की 

आज फिर बीणा तू न बचा 
मरीचि 

क्रान्ति - संगीत 

साकी 

निर्मल तन दे मा, निर्मत्न तन. 
होली के अ्रवसर पर 

मा, मेरी जीवन-कुटीर में 
कामना 

सरिता के प्रति 

मस्तक कटता है, कव्ने दो 
लालसा 

प्राथना 

सरिख, सरसों की डाली में 
भूल कार्य का सारा भार 
सिखलाओओ 

समपंण 


प्रिय, अब आ जाओ सत्वर 
उच्छ डुल 

अग्नि - गान 

हरिणी के हूग - सा चश्चल 
ताण्डव | 

तिमिर का जाल पटठा 
अड्भार 

स्वप्त - मिलन 

कहाँ खो गया मेरा हार 
रहस्य 

वसनन्‍्त - विलास 

विप्रयोग 
जन - सेवा ही मरा जत हो 
नटराज 

बहिन के लिये 

विदा - काल 

सोती ही मुझकों हाय, छोड़ 
उन्माद-सरोखा घृम-घृम 
उद्गीरित अशेष करों से 
जाग, तू थ्री राष्ट्र - वाणी 
मत रोक आज मभाकों उदार 
मुझे चाहिये दुमंद योवन 
वृथा जन्म, उसका जीवन 
मुभे बना दे मा, निर्भय 
अशात-योवना 

बना जब पागल तन-मन-प्राखु 
कुछ क्षण तनिक और रह जा 
युवकों, आज उठा लो अपनी 
कहो तो, बतला दूँ सुन्दर 
सत्य-कवि 

मुझे खींचते जाते हो ठुम 
मेरा विद्रोही कवि - जीवन 
मुर्भ बना दे मां - रजकरण 
ज्ञन्मदिन 

कह किसने मा, सवस्व छीले . 
तापस - तबशणों के सेनादल 


तड़प डठगी दुनिया मेरी 
आवाहन 

5 > मह 

कली - कल्ली में तेथ हास 
जीवन की किस अशुभ घड़ी में 
औओ मेरे मतवाले यौवन 
होती तू क्यों मा, यों कातर 
शंखघोष कर जननि, श्ाज 
अग्रदूत 

' रण को ओर 

उद्बोधन 

छिपने की चेष्टा करते हो 
आँखों ने आँखों को देखा 
स्वदेश - संगीत 

दूर हो क्या इसलिये प्रिय 
कवि के प्रति 

भूडोल 

अहंकार 

हरिजन 

सुन, क्‍या कहता वह प्रान्त ध्वस्त 
यौवनोन्माद 








श्रद्धाञ्नलि 
शझांज चंचलो भारत॑ - लक्ष्मी 
बन्दी का स्वप्न 


बहाओ अब न नयन जलधार 
सिसके रही किस दुख से 

में कहता हूँ 

कोने धुनेगा ! किसमें बल है 
तेरे लिये आज अपने 
नवीन के प्रति 

फरियाद 

मा, व्ुँन्वरां के अंग 
प्रलयनट 
नटखट 

नववसन्त 

















फिर झूम - भाने कर उठों बेड़ियाँ 
तूफानी कवि 

हे सुवर्ण - भ्रृड्डला - वद्ध, दें 
क्रान्ति - आह्वान 





जवानी 

घुड़सवार 

नीचे महासिन्धु है फैला 

तन, मन, आराधन - साधन 
श्ोमा 

जीवन 


आयी इधर जवानी, आया 
ज्यों का त्यों 
युद्ध - मेघ 


 क्रोधित होकर स्वयं प्रभाकर 


हे रुद्र 

वन्दी का निवेदन 

तुलसी 

दौवाने 

सेनापति 

बाजी 

कृष्ण 

शअसत्य 

लिन्नमाल 

श्रो बाँकी चितवनवाले 

तनिक धीमे - से छू 

रणदेवता 

महानिशा 

न छेड़ो मुभे आज सुकुमार 
मं याद दे कय 

कवि प्रशस्ति 

जुद्दी की कली 

बसन्त - संगीत 

माघ - मेघच 

पहचान 

वर्षों - वियोगिनी 

शान्त रे, भेरे मन डद्आन्त 











पावस 
अलख 

अतृप्ति 

वर्षा - वधू 

कलापी 

कदम्ब 

यह प्रलयंकर ज्यार 

में क्‍या जानू री 

क्या ने उन्हें देखा आली 
चल सखि हूछ वृन्दावन 4 

ने जाने, किसका प्यार - हुल्लार 
कामना - तर 

पूर्वाभास 

लड़ गए आँखे आज, अजान 
सेनावाहिनी 

सजनि, जब आया था मधु 
इस नीरव निशीयिनी में तुम 
तुम्हारा पा आलिज्न - दान 

हो गई अब सपने की बात 
क्या जानू, किस पथ से आकर 
जब रजनीपति को पहना कर 
जभी देखने का करता में 
हेमन्तिनी 








लुटा देशा एरिसल-से ग्रारश 
कपल गत ०० 000, 75 
आज वह उस का फामाण आर 


यदि ये नयन नहीं होते 
हुत दिनों पर आये मेरे 
उर के सी-सी छिद्रा से तुम 











लजावती 

स्वर्ण-घन सा सहसा नित-बूतन 
बुदबुद 

कुतृहली 

रजत-रेत पर 

तुम मन्मथ के केशर-शर की 
अपने ही सोरभ से पागल 
चन्द्र उदित हो हर लेते हूँ 


नग्न-दशन 

कोन तुम पलकों में सुकुमार 
बेदने, यह केसा उल्लास 
आंकिते हो क्‍या बारम्बार 
सिखाया था किसने हे प्राण 
बीमारी ु 

इतना ही तो है अन्तर 

हो जाता जब सा्थकाल 
क्या गाती जाती सरिताए 
छुईमुई 

दरप-भरी यह दोपहरी' 

रूप के कानन में 

अजि, केसा लगता झुन्द्र 
अग्नि-उद्दोधन 

दीपावली 

पुजा के सुमनों - सा पावन 
बिना पूछे ही क्‍यों नादान 
मेरा यह शतदल सुकुमार 
दुस्सह सह - यामिनी 











यह केसा कल्न-कल कल-कल॑ 
कुहूकिनी 

विकल हो रही कल कालिन्दी 
मेरा यह शतदल नवजात 
सकुच क्यों कुच-कुमार सुकुमार 
काले-काले बालों में 

करोल 

मकड़ी का यह सुन्दर जाल 
भारती, भक्तों को बर दे 

पी ले चन्द्र-सुधा प्यारी 
व्यथित प्राण दुबंल के 

रजनी में नीरब-नीरव 

मेरी यह जीवन-्सरिता 

देखा है परवानों को 

लल्षित लवड्ज - लता का लास 
मेह-मेंह-मह महुए का पथार 
वबिरे मत र। - रो नवन - कुमार 
रण - भेरी 

वह आये थे, बह आये 
दुवादल श्यामलं-श्यामल 
मेरी कानन्‍ता रवति-श्रान्ता 
बागमती का बाग विल्ास 
सजनि, क्‍यों लाद दिया यह भार 
पन्नों का मर्मरमर-स्वर 

सजनी री, रजनी भी बीती 
तितली 

आज चारु-चेन्न-च्न्द्र 

बह केसा होगा संसार 

धृ घटवाली, मचलो यों मत 
बह रही विपम तम - धारा 
काले-काले-काले बादल 
तूर्यनाद 

आओ, आओ, आओ रानी 
धीरे - से चल नागरी 

आओ दे रुपसि , आओ 
आत्म-निवेदन 


उपवन में आई थी उस दिन 
पूछु रहे परिचय तुम उनका 

है मेरी बिजन-छुमारी 

रंग दो, रंग दो मेरे भी ये गाल 
किसने देखा है वह देश 
अलकाबत 

में नन्‍्दन-वन का माली 
रजनी के श्रन्तिम ग्रहरों में 
मा, क्‍यों साँक सबेरे मन्दिर 
कलकल-स्वर से सरिते गाना 
खोलो, खोली घृ घट का पट 
सत्य-सरल, सुन्दर, अविरल 
जग-जीवन रे जग का जीवन 
आधि मधुर-मधुर पद-गामिनी 
बुलबुल 

मेरी जीवन-गोधूली 

कुसुमित केशर के सर में 
आशा, आशा मेरी प्यारी 
सुन, कइता मेरा आहत उर 
ठहरो, ढ६रो मेरे मोती 

उज्वल उज्बल तुह्िनों के कण 
जीवन का अविरल प्रवाह 
भरना, भरना, भरभर भरना 
आज शरत का प्रथम प्रभात 
देखो रुज-संकट होमाहुत 
पतभाड़ का मर्मर-स्वर चुन चुने 
तुम्दारा स्पश 

ले व्यथा का भार 

र्तप्व 

सुख दुख के शतदल दल पर 
तापसी 

विधवा 

परे उर में क्यों निर।धा 

किसी तरह यह भार ढ रहा 
शिशु के इक का विस्मय 











यह चिर -विषाद अस्थिराहाद॑ 
चुप चल, इस दुर्गम पथ में छुप 
तकदीर 

इतना समीप रहता, तो भी 
भोजन 

बाल - हठ 

बेल का पेड़ 

जब आओ तब दिनकर - से तुम 
इस शूत्य गगन में भूली - सो 

- नदिया गहरी, नि दिया गहरी 
हम हिम का महिमामय अंचल 
रिकाऊ केसे हे कब्याणि 
अमृतलता 

पाषायी 

पुल पर 

सघन - मगन, घेर गगन 

इस विभीषणु विषम जग - कान्‍्तार से 
इन्हीं वन - वन्नरियों के नीचे 
नारी 

गान - गरिमा 

अशोक 

यह विश्व देम का मायावन 
तकली, तकली, तकली 

प्रिय, तेरी ही याद “ 

तुम करुणा का चिर « ज्योतिपट 
सजनि , मेरी भावना के लोक में 





चौंटियाँ 

नव जलधर-सा मेरा जीवन 

ये फूल मटर के श्वेत - लाल 
केसे अलि, होगा संयम 

चल री सजनी, धीरे - धीरे 
अलि , वन्‍्दनवार सजाये 
मरीचिका 

अधोवय में आज मेरी प्रिया के 
पिपनियाँ 

पटने के गोलघर से 

अलि , वे वसन्‍्त युग बीते 
अहा, आज यह जग में कैसी 
हृदय चाहिये, हृदय सदय 
अभिशाप 

शरद - मिलन 

ज्योति के जगमग आँगन में 
मेरे आँगन में जब देखो 
जीवन था जिससे ही जीवन 
उस दिन वहाँ समस्त सृष्टि की 
पूणिमा 

बालक और तितली 

एक पते 

क्या कह दूँ तुमसे आज प्रिये 
रूपराशि की ज्वाला से 

में रहता अनुपस्थित जब, तुम 
कितना समझा , प्रिय मन 





विकच बचपन ही मेरा धर्न 
जीवन का यह नलिन - पुलिन 
यह मन्दिर ही जग भर, नश्वर 
कलिका के ये कोमल प्राशु 
यह प्रस्तर हिय हिल न सकेगा 
सुन्दरता उल्लास 

विफल रे परदेसी का प्यार 

पल - पल उपल -समान गले रहा 
डर की ग्लयंकरो आग में 
द्ग्प्रिम 

तत् कर असीम का मत नरण 
अनाभ्रित विहंगम 

सरला 

सखि, देख सुधा की घारा 
घंटा औओ घड़ियाल बजा १ 
अजर जरा के नश्वर क्षण 
संकेत 

इतनी जिसकी कत्पना मधुर 
कवि की मृत्यु 

स्वागत 

सांध्य - गीत 

तेरे ग्राणों की प्यारी यह 
जीवन की इस महानिशा में 
मेरे मालश-शयन पर 
क्षणु « वसनन्‍्त 

कथन 


अथ 


मेरे जय-श्री-चुम्बितः शिर पर 
जादू-सा यह 
मेरा युग चढ़ कर 
है बोल रहा--तू लिख दे, कवि / 
लिख, . अरथ ; 
इस ग्रथम पृष्ठ पर 
पहला अक्षर | 
>८ 
देख रहा में 
मेरे सम्मुख खुली हुईं है 
जो अपनी ही 
जीवन-पुस्तक | 


. जिसमें अब तक, 
वाॉ-मास के पृष्ठ, दिवस की: 
' 'सरस  पकितंयाँ, 
ऐँगे, बंधे, फाले, उर्भेरे, 
. और उन्हीं. में मैं'लीया, 
भूला, . भटका, * 
रहा खेलता.- बेलुध । 
मंधु्प॑ लगाता चक्कर 
चारो ओर “कमल की 
एक बूँद मधु की आशा में, 
एक बूँद की केक्‍्ल ! 
. #< 
सत्य नहीं है क्‍या सुन्दर ? 
इतना जो सौन्दंय 
उमडता 
'“राशि--राशि 
अम्ब से प्रथिवी तक 
क्या मिथ्या है ? 
फिर शिव - कहाँ -? 
एक. ,सत्य » ही; 
शरवत ५ 
ओर 
नश्वर . शिव, नश्वर सुन्दर । 
'वलि हों- जिसपर 
शिव, सुन्दर शत-शत | 
करू सत्य से द्रोह, 
अशिव से मोह, 
और क्या सुन्दर का 


आरसी 


पाथिक पूजन ? 
मेरी कला सत्य' की काणी, 
और, विश्व का दपंण / 
आत्मा की ध्वनि, 
जिसमें जय की अात्मा | 
यहाँ सत्य के सिवा 
और नहीं-कुछ भी; 
नहीं; वहीं, 
स्रयं सत्य ही,शिव, सुन्दर | 
| 
सोच रहा, 
मेष ही स्व॒र तो 
है युग का सर | 
५, यह दिनकर, 
यह पूर्ण कलाघर, 
विस्तृत अम्बर, 
भूधर, 
सर, झरिता, सागर, 
व्यक्त नहीं करते क्‍या मेरी 
मन' की प्यास, 
हृदय. की भाषा, 
आत्मा का स्वर ? 
तो, फिर निष्फल, 
यत्र॒विफंल | 
यह सम्बोधन, बन्धन; 
कविमनीषी, व्यर्थ निवेदन ! 
हा 
यह ,ध्नि, ग्रतिध्वनि, 
निखिल कर्म-कोलाहल जग का, 


मेरी ही ध्वनि | 
विपुल विश्व के निर्जन वन में 
गूँज रही है निशि-दिन 
प्रतिक्षण, 
मेरे ही आशों की अन्तध्व॑नि 
ग्रतिध्वनि बन कर । 
बहते हैं नद-निर्भर 
मेरी ही उद्ाभ वासना 
ले कर, 
वर्षा के आँपू, कसनन्‍्त का 
हामस और. तरु-मर्मर 
पतकड का, 
मेरी ही इच्छा से पृष्पित 
वन के लता-प्ृष्ष रंयौन, 
चपल समीर, 
खिलती कलियाँ, हिलती डाली, 
महासिन्धु गम्भीर; 
चपला चपल, मनोहर सुरधनु, 
: द्वुम-द्रुम नित्य-नवीन | 
सबके मन में, 
ग्राण-आरा में,. 
मेरा ही सुख-दुख, 
व्याकुलता, 
हास्य-संदन, आनन्द | 
प्रतिविमित सबके नयनों में 
मेरा ही मुख |! 
सबके तन में मेरा ही तन; 
बहता जिसमें 


मेरे ही यौवन का 


कल-कल,बल-छुल, 
शोणित उष्ण, अधीर; 
अस्थि, मांस, मज्जा | 
जिसका एक तार हूँ, . 
बजती 
वही विश्व-बीणा विराट 
भुवन-भुवन में 
दिवा-रात्रि 
निब/घ, 
ये तार मित्र, पर 
भिन्न: नहीं - स्वर; 
राग एक, उँगलियोँ एक ही, 
ओर एक ही वादक, 
. चिरमादक । 
<. . 
हाँ, तो यह मेरी-पुस्तक का 
ग्रथम पृष्ठ है; . 
ओर, कॉपता मेरा कर, 
थर-थर . | 
आज़, लेखनी रही सिहर | 
लिख न सकूँगा | 
बाहुयाश में खींच रहा 
सौन्दर्य मुझे, 
आओ वर्तमान के कल्लाकार, 
 ₹च, रच |. 
नूतन युग में .ज्ञवल सृष्टि | 
कर ध्वंस पुरातन, 
निर्भय हो मेरा वन्‍्दन या, 
कह मेरी जय | 


आरसी 


ओर, वहीं से एक ज्ञीण सब 
उठता है, 
बच, बच / 
हृतभाया गानव, 
मरु की ययतृष्णा से | 
इतने में 
सच, सच .! 
कहता कौन शुकार 
एक हो बार, 
आत्या में, 
यह किस द्रोही का हुहुंकार 
क्या वही सत्य है ? 
कर ने सकोगे क्षमा मु्के क्या ? 
नहीं ? 
सावभौम कवि, 
हे छुल्दर / 
उचित नहीं. यह अक्सर | 
7 
अथ; 
में देख रहा, मेरे आगे 
जो फैल रहा है इतना पथ 
वामन-पद-सा; 
और, ज्षुद्र यह 
मेरे लघु जीवन का रथ | 
जिसमें जुते अश्व 
मेरी युग-युग की 
आकांक्ताओं के शलथ / 
में प्यासा हूँ; 
युग से जीवित, 


किन्तु, एक शव / 
बिर तअशान्त, 
: मैं आन्त, 
पथिक श्रम-खित्र, क्लान्त | 
थुग से जाग रहा हैँ, | 
प्रहरी मैं | 
जग मुझसे जीवन पाता, 
मैं जीवन पाता हूँ जग से / 
है 
ग्रन्थ नहीं मानव | 
' 'संत्य नहीं केक्ल, 
यह अनुभव | 
व्यक्रित नहीं, जन-रव | 
अग्नि के पुष्यों का उत्सव; 
'चूखे पत्त नहीं, 
हृदय के हरित-ललित पह्लव, 
जी खिल आये हैं 
वसन्ते के प्राणों में अभिनव | 
. पुस्तक का .जीवन, 
जिसमें. जग की भूख-प्यास, 
आनन्द-वेदना, 
आशा और निराशा, 
बन आये हैं मेरे गीत, 
ये प्रीत, 
जनम-जनम के मीत | 
है 
कभी एक क्षण भी 
में भूल' न पाता 
काल-स्रोत में मेरा जीवन 


एक जुंद्र बुरइ॒द | 
जिसका नतेन, 
केवल दो ज्ञण / 
महाकाश में तड़ित-स्फुरण 
जो है पल-भर, 
नश्वर, 
कल्प-कल्प जिस महाकाल का दुमेद, 
पद-पद / 
महाप्रलय हक-पात; 
और ये लक्ष-लक्ष मन्वन्तर 
रोम-रोम में .जतके लटके, 
निरवलम्ब-से; 
अन्धकार में भटक रहे हैं 
कोटि-कोटि तारों के जुगनू , 
जग-मंग कर पल-भर 
मिट जाते, एक-एक कर, 
रह जाती है श्रमिट मरण की रात | 
जिसके एक श्वास से तत्लण 
महायूय॑ भी बुक जाता हैं, 
अचल रहे अंका में केसे 
दीपक का विश्वास / 
व्यर्थ, जलने का विफल ग्रयास | 
और, यहाँ तो एक कीट, नर 
छुद्र, चुद्ध तम; 
उस असीम को व्यापकता में, 
सर्वभज्षिणी, 
जहाँ बिन्दु में सिन्धु समाया, 
रज-करा में पर्ब॑त, 
ज्लण में युग, 


एक व्यक्ति का जीवन ही क्‍या !? 
क्या अस्तित्व ? 
जलना-बुभना, विभव-तिरोभव, 
मरण और जीवन, 
एक साथ हीं, मूल्य यहाँ 
कुछ भी न आयु का | 
और न कोई आदि-अंत में अंतर । 
शब्द-कोष में. से 
जन्म-मृत्यु का अर्थ एक ही | 
इस विराट मानवता-नद का, 
एक सलिल-कर 
मैं, 
जिसका जीवन 
स्वयं मरण, 
जो आदि, 
और जो स्वयं अन्त / 
मेरी जय भी एक पराजय, 
मेरे विचार, 
यह विज्ञापन, यह अहंकार, 
पल भर का 
यह मेरा श्रचार | 
में ग्रलय, 
मिटा कर मिट जाऊँया 
दावानल-सा, 
में स्वयं नाश का एक अंश । 
में ले आया हूँ 
हाय, सृष्टि के साथ 
ध्वंस | 
्र 


आरसा 


यह अथ है, 
अर यही इति भी | 
इतने दिन तक, 
जो थे अपने 
मेरे सपने, 
जानें, अब वे जायेंगे 
किन मदमाती आँखों से 
घर करने ? 
मेरे विचार विच्रेंगे 
देश-देश में गुणानुवाद, 
करते मेरा ग्रचार / 
मेरी पीड़ा, सेरी हार / 
यह अबोध बालक-सा 
मेरा मिट्टी का संसार | 
अर्थ-हीन क्रीडा, 
महाविश्व के सागर-तट पर, 
बालू के महलों का 
निप्फल व्यापार, 
एक लहर आती, जिसको 
धो देता 
पल में पारावार | 
मेरी स्पृद्दा, कामना, ईष्या, 
लज्जा, मद, अनुभूति, कल्पना, 
ग्रेम ओर आनन्द, 
आज पराये हुए, 
हाय, जो पुरवासी, 
वे परवासी | 
अब न किसी पर रहा आज से 


मेरा किंचित अधिकार | 
मेरे सुख से सुखी, 
दुःख से दुखी, 
आज अखिल संसार / 
सोने का जो स्वर्ग बसाया था, 
जो मन का महल बनाया, 
वह उजाड-सा आज हो गया | 
पृथिवी का सम्राट 
लुटा कर राज-मार्ग पर, 
चिर संचित रह्नों का कोष, 
मान, विपुल ऐश्वर्य 
और घन; 
बना उदासी, मिन्तु, 
अकिंचन । 
शुष्क विलोचन, 
रिक्त हस्त, औ शून्य आण-मन; 
. चला प्रवासी, 
.. हे प्रवासी, 
ले प्रणाम, 
तू भूल मुझे जा, 
आज सदा के लिये, 
नाम, घर, परिचय मेरा; 
मेरी आकृति भी | 
में अज्ञात | 
कुछ भी आज न मेरा ध्येय, 
मैं अज्ञेय | 
मेरी वाणी, 
गूँज रही जो य्रहन्यह में यह, 
हो कल्याण | 


आरसी 


लो मेरा अभिमान | 
और मुझे दो अपना पद-रज, 
. आशीवाद, 
मुझे कराओ अपने पावन 
चरणामृत का पान | 
मृल्ु-गरल दो दान | 
में न चाहता शाश्वत जीवन, 
योकन, धन, सम्मान | 
तुम मेरे भगवान | 
रहो सुखी, सानन्द; 
तुम्हारी ही प्रसन्नता 
मुझको दे सुख, 
गौरव, श्री, आह्ाद | 
मिट जायें ये गान, 
मिटने दो अरसान | 
भूल रहा मैं स्वयं, 
तुम्हें क्यों हो फिर मेरा ध्यान ? 
तुम्हें सतावे कभी ने मेरी 
व्यथा, न आये स्मृति भी | 
मेरी कला अमर क्‍यों हों? 
जब में नश्वर हूँ स्वयं, 
नहीं क्या नहर मेंस कृति भी ? 
जा, विदा आज मेरे साथी, 
युग-युग के बन्धु, 
अधर के हास, 
हयों के अश्र, 
मत हो उदास, 
जा भूल मुझे, जो मल हुई, 
यह मेरा चिर अज्ञातवास | 


मदनिका . 


[बसन्त ऋतु की प्रथम पर्गिमा । रात्रि का अन्तिम प्रहर । 

५ /, ७४० | हे आ नक $ 
आकाश में ऊंन्द्रमा, पंथ्वी के घरातल से अनुभानतः भौस ऋशु 
का कोणु बनात-सा । संसार के किसी निजेन भाग में एक 


(४ ४ 


उपबन, जिसमें नाना-प्रकार के पुष्प, लतिकाएँ, बल्लारियोँ, वच्त । 
मध्य में एक्र सरोवर, जिसके स्वच्छु जल में निशाकर का 
प्रेतिविग्ब बेस[ ही स्पष्ट, जेसे किसी निर्मल दर्पण में सुन्दरी का 
मुख. तरंगों पर किरणुं कऑप्ती-सी ओर दूर के तस्भ्रान्त में 
किसी तरुण चीबर की बाँसुरी, बेसुरी, श्रुति-मचुर; किन्तु, अज्ञात 
रागिनी में बजती-सी कोमल |. जलाशय के चारों ओर मिन्न- 
मित्र. जाति के पथक-पथक कुलुमोथ्यान; सुरभित, विकसित, हरित- 
पल्नत्चित । उत्तरी भाग में एक देव-मानजदिर, स्फीत, मीहमभेज्वल 
और उसछके द्वार से सरोवर के जल तक, स्फटिक की सोपान- 
राजि, जिसपर चल्द्रमा का सम्पुणी प्रकाश दुग्धन्सा तरल, 
मन्दिर के वा पाए में मालती का एक निकुंज, स्वरीय, जिसमें 
प्रवेश करने के लिए उ्येत्स्ना व्याकुल | भेतर चमेली के फूलें! की 
शुर्या पर एक अरनिध सुन्दरी, निद्रा और जाझृति के बात में; 
केशुराशि कुछ उलभ्ही; कुछ सुलफ्दी ५ लोचन, अद्धनिमीलित । 
बाहु-लत। अल्स-माव से, एक दर्धिण कपोल के नीत्वे और 
दूसरी आगे की ओर, निबेन्ध फेली-सी । श्रृंगार और मुद्रा, 
ठीक कवि जयदेव की नायमिकरा-सी » चेंख्र, इतना महीन, इतना 
असंगत और शरीर को कान्ति से इतना मीलता कि प्रायः नहं 
ही के समान ६ भ्रू, लीला से विश्रम और वक्तस्थल, कंठ तथा 
नामि के निम्न-तम प्रदेश को मिलाती-सी, वकुल की नवीन 
मालिका |. पद-नखों में अमुरु-परिमल और अधरों पर पराग 
की लालिमा । निःश्वास स्वाभाविक और शेष सभी साधारण । 

सहसा देव-मेदिर क. द्वार खुलता और उसमें एक से 


अधिक रमणियोँ, न जानें, कहोँ से आकर प्रवेश करती, चचल, 


आभीर एवं उनके साथ ही मलयानिज्ष .का एक सरस फहोंका 
। और प्रतिमा का नख से शिख तक, स्पश कर, कक की 
प्रत्यंक दिशा में कूमने-सा लगता १ 
तराशुयों के वेश तितालियों-से इन्द्र-चनुषी; रूप स्प्ठशीय, 
प्रकृति चपल । अकस्मात उनके कंठ खुलते एक़ ही बार; जैसे 
दिगाकर की रश्मियों से प्चिनी के प्रतिदल |. और, मधुर- 
सम्मिलित स्व॒र में उनका गीत--- 


जागो, कल-दासिनि, जागो ! 
स्वप्नों की मोहक माया से, 
मधु की तन्द्रालस छाया से, 
जीवन की जड़ंता त्यागो; 
जागो,मृदु-भाषिनि, जागो ! 
( गीत शूष नहीं होता । रमणियों के कल कण्ठ-कोलाहल 
से, कुंज में मदालस लेटी युवती मद॒निका के लोचन एक बार, 
चॉक कर खुल पड़ते और तुरत बन्द भी हो जाते | एक जुम्भा, 


एक अगड़ाई और वद करवट बदल लेती ।. गायन चलता 
ही रहता ५) 
जागो; वन-वासिनि, जागो ! 


“*****“तुम जागो, हे 
(और इसके बंद सभी सुन्दरियों नाचती, गाती, तालियाँ, 
बजाती और पैरों की पायल को अऋनकारती कुंज के दएर पर 
पहुँचर्तीी और एक वृत्त बना कर, परस्णर एक-दूसरे का हाथ पकड़ 


कर, नुझ् करने लगती, साथ ही गाते भै। १ ) 


हब कै # ४७ 5 तुम जागो, हे ३१०३ ३६४७०५०४०७ 
मदिरा को मादक विस्मृति में, 
व्याकुल मधुऋतु की संखति में; 
विनोद अनुरागो, 
अमभिलाबिनि, जागो ! 
00288 तुम जागो, हे 


नव-नत्र 
जागो, 


झआारसी 


(किशोरियाँ आगे नहीं गए सी, क्योंकि इसी बीच मदनिक को 
आँखें खुल गयी थी। और कुदृहल-पर्णा दृष्टि से उन्हें देख रही थी, 
देख-देख कर मुस्करा रही थी। मदनिका ने बच्चन भी नहीं 
सैमाले, केश-गुच्छों को भी संगत नहीं किया । बच्ध की वकुक- 
माल श॒व्या के किसी वीरुध से फँस कर टूट गयी । बह उठी 
और उसके उठते है। ताल सुन्दास्यों का कण्ठ मूक । बायु- 


मण्डल स्तन्ध । | 
मदनिका 


यह कैसा कोलाइल, सखियो ! 


( युवतियाँ खिलालिला उठती हैं।  कुंज-कुटीर मुखर हो 
जाता है। सुन्दरी-इल मदनिका को चारो ओर से घेर कर बैठ 
जाता है। सभी, नाना-प्रकार की माव-ब्यम्जित मुखाकृतियों से 
मदनिका विहँस पड़ती है 


और तत्लुण सम्पूर्ण कुंज में उन्शादक खिलखिलाहट ५ ) 


उसे रिक्कोन की चेष्टा करती हैं ५ 


मञ्जुलिका 
जागो, राजकुमारी ! 
इस वसन्त की योवन-निद्रा से। सारे संसारी 
जागे । 
माधविका 


. जड़-चेतन स्वप्नों की शय्या तज कर कोमल 
करते मंगल कलरव मधु के उपषा-काल में उज्बल ! 


मदनिका 


हाँ, ऋत॒पति के नव-प्रभात में आज अपूर्व-मनोहर 
छाया सखि | आलस्य, न जानें, क्‍यों सारी रजनी-भर 
सोती रही निक्ृज-भवन में £ प्रथम दिवस यह अभिनव 
नव-बसन्त का आज | कोकिला का एकान्त कुह्े-रव 
वन-उपवन में मुखरित होता । आम्न-वृक्ष में अंकुर, 
सव पक्चवे, फूटी मंजरियाँ; बौर-गंध 
.. दक्षिण पवन डोलता मादक | 


से आतुर 


मच्जुलिका 
झ्राज, मदन का उत्सव; 
५ 
मधु का पव पुनीत | 


मदनिका 
मनाओ्री, तुम भी सुख चिर-अमभिनव ! 

मच्जुलिका 
और, सखी ! तुम ! 

मदनिका 

( हास्य और कौतुक-परैक ) 

में सोऊँगी पुनः बसनन्‍्त-शयन पर 
सुषमा ओ प्रमाद की निद्रा में | अलि,निशि-भर,दिन-भर 
सोने दो मुझको | न जगाओओों | द 


मच्जुलिका 
यह तो आज असम्भव:- 


सजनि, तुम्हारे बिना पूर्ण केसे होगा मदनोन्सव ! 


म्दनिका 
मुझे छोई दो । लेन सकूँंगी भाग पर्ब-पूजन में। 
मछ्जुलिका 
कारण ६ 
मदनिका 


हाय, अ्रकारण ही क्‍यों आज, न जानें, मन में 
एक भ्रान्तितली विकल। चाहती में विश्वाम श्रपरिमित; 
इस कोकिल-कलरब-कूजित कानन में निद्रा इच्छित ! 
श्रम से देह क्रान्त, मंजुलिके ! 
मंच्जुलिका 
( कातर होकर सबविनिय 
नहीं, नहीं; सुकुमारी ! 
निरुत्साह मत करो हर्मे तुम। 
माधविका 
निर्मम, स्वेब्छाचारी 
हम अनज्ञ की सहचरियाँ। करतीं कौतुक-लीला 
उर-उर में मानव के प्रति-दिन, ्रति-क्षण लजा-शीला | 


अक्षत करतीं मधुर कामना का नूपुर खिर शीमन 
रसिकों के मानस में | 

मंजुलिका 

भरती हृदय दढृदय में वेदन; 

एक पिपासा उन्मन-उन्‍्मन | विकल वासना का स्वर | 
पतभड़ में मधुमास ओर मधु में पत्रों का ममर | 
रोमाश्ित करतीं तरुओं को लतिका के योवन से | 
वन-वन को उन्मत्त बनातीं मधु के आलिज्ञन से। 
सरस-स्निग्ध, देतीं सरिता को हम तरज्ञ । सागर को 
राका का उच्छवास; नीलिमा विपुल-गहन अम्बर को । 
ममर-राग विजन-कानन में, कोमलता किसलय में; 
हम ले आती राशि-राशि अनुराग-विनोद प्रणय में | 
पुष्पों म॑ रस, रस में अनुपम स्वाद, वक्ष में पल्लव 
नूतन, पल्लव-दल में पेलवता, अशेष, चिर-अभिनव ! 

मदनिका 
फिर भी, इस वसनन्‍्त के वन में, तुमने मुर्भे जगाया 
जीवन की जड़ निद्रा से क्‍यों सहसा ! 


मठ्जुलिका 


( भ्रू, नेत्र, समिति और करों के सम्मिलित अभिनय से ) 
बन में पाया 
आज अचानक मधुका यह संकेत | निशीथ-समय था | 
जग की पलकों पर माया थी, स्तब्ध समस्त निलय था | 
हमने देखा, वृद्ध शिशिर को, जाते निर्जन पश्च में; 
क्षीण॒काय, क्षय-अस्त, पीत-मुख, भग्न मनोरथ-रथ में; 
रुक-रुक कर, भुकता-सा कर से; एक दृष्टि से सकरुण, 
विजन मार्ग में पीले पत्तों पर एकाकी अशकुन 
वह संसार देख कर, जिसमे उसका गोरव-शासन, 
रहा अभी, पल-भर पहले तक | किसने यों निर्वासन 
दिया शीत के स्वामी को ! 


माधविका 
तत्काल उसौके सम्मुख 
हुई शंख-ध्वनि किसी नवागत विजयी की । यौवन-सुख 
सिंह-नाद कर उठा जगत में। जय का घोष निराला 
गूंजा दिशा-दिशा में निर्मम । नव बसन्‍्त की ज्वाला 
जगी प्रबल दावामि-सदृश, प्रत्येक प्रान्त, गिरि, वन मैं; 
अरुण ध्वजा चमकी दिगन्त में | | 


मञ्जुलिका 

ओर, एक ही क्षण में, 
परिवर्तित हो गया विश्व । बज उठी बाँसुरी विष की 
सघन आम्र-कुंजों में सुरभित, सरस-मधुर यह किसकी ! 
स्वर्गगलोक के अन्तःपुर से, हम उतरीं भूतल पर 
आकर्षित-सी विवश; मार्ग में स्वंगंगा के जल पर 
खेती योवन की नोका मरकत-नीलम से निर्मित; 
मन्द-मन्द सारुत-प्रवाह पर बहती सुख से पुलकित ! 


माघविका 
ओर, यहाँ हमने देखा यह मर्त्यों' का क्रीड़ास्थल ! 
चिर-श्मशान-सा, देन्‍्य-दुखी, कंकाल-सदश, कृश-दुर्बल; 
युद्धानल प्रज्वलित, धृम्र से आच्छादित भू-मण्डल; 
शस्त्रों का विस्फोट, सैनिकों का चीत्कार, अश्रुद्ल ! 
रुदन ओर हा-हा-रव, शोषण, उत्पीईंन, निष्कासन, 
हमने देखा ग़्ह-णह में शिशुओं का करुणा-कऋन्दन ! 
संत्रासन, उन्‍्माद विभव का, जनता का आन्दोलन; 


का 


जलन-बुमुक्षा उदर-उदर में; नगर-नगर में गरजन ! 


मदनिका 
हाय, न जानें, कितने युग बीते कितने मन्वन्तर, 
मैं इस मर्त्य-लोक में आयी प्राणों की निधि खो कर | 
दूर-दूर जग से इस नीरव-कुंज-मवन में, मोहक 
एकाकिनी सदा रहती हूँ बेसु्ध, सालस, मादक 


आरसी 


विस्मृति की योवन-निद्रा में । किन्तु, इसी बेला में 
तुम प्रतिवर्ष जगातीं मुझको । मद की अबहेला में, 
मैं उठती हूँ. जाग तृषा से। और, शीघ्र सो जाती 
फिर निदाघ के प्रखर प्रभंभम चलते ही अलसाती, 
तप्त ज्येष्ठ की दोपहरी में, निशि के नीलांचल में, 
वर्षा के घन-चन्द्रातप में, श्वेत शरत-कुन्तल में, 
मैं कुदेलिका-सी दिशि-दिशि में, तुहिन-विंदु-सी उज्वल, 
छा जाती हूँ प्रति प्रभात में दूर्वांदल पर श्यामल ! 
ओर उठा लेती हैं मुझको रवि-किरिरों फिर कोमल ! 
किन्तु, न आज चाहता उठने को, मेरा अन्तस्तल; 
कर न सकोगी क्षमा मुर्के क्या ! 


मञ्जुलिका 


नहीं, नहीं; सुकुमारी ! 
अग्रिम वर्ष करोगी इच्छित; सखि, इस वर्ष हमारी 
पूर्ण करो अमिलाषा | आओ, हम सब मिल कर गायें; 
यह प्रमाद अब छोड़े मन का, जीवन का फल पायें ! 
माधविका 
कहो, वीण ले आऊँ ! 
* सभी सुन्दरियोँ एक स्वर में ] 
हाँ-हाँ, तुम वीणा ले आओ्रो; 
( उनमें से एक ] 
माधविके, तुम बंशी में दो स्वर | 
! मार्चविका उससे १ 
तुम मुरज बजाओ ! 
.. मज्जुलिका 
आज हमारी वनकन्या गायेगी, तुम भी गाओ; 
राजकुमारी को वसनन्‍्त का कोई गीत सुनाओ ! 
माधविका 
क्या न मदनिका गाँयिगी ! 


मज्जुलिका 
हाँ, हाँ, गायेगी वह भी ! 
बड़ी बनी वाचाल, अरी ! पल्र-भर तू चुप तो रह भी ! 
( मदनिका 'नहीं-नहीं?! कहती ही रहती और सखियों| 
हाथों में वीणा रख देती 
देती, मदनिका काँप उठती १ 
वीणुए के तारों पर चलने लगती 


एक तरुणी उसके तारों को ऋकार 
ओर, स्वयभव उसकी डेंगलियों[ 
मदनिका अपलक, अबाक . 
विस्मित ओर सखियाँ मूम-म्मूम कर गाने लगती । पुनः गीत, 
पत्र न पुर का सड्भार । 
गाओ, योवनमयरि, गाओ ! 
कर तुम ' गाझ, हे” | 
मृदु मलयानिल के प्राणों से, 
सरिता के कल-कल गानों से, 
अपना कल कएठ मिलाओ; 
गाओ, यौवनमयि, गाओं ! 
“तुम "“गाओं, ह्वे त 
सुमनों के सुरभित परिमल से, 
अनुराग-रंगे नव द्रमदल से, 
जीवन की प्यास बुकझाओ; 
गाओ, योवनमयि गाओं ! 
““तुम''गाशञो, हैः ७३७ %॥क॥ ४ [ 
( राजकुमारी मदनिका की चेष्ट में तनिक भी अन्तर नई! 
होता । दृष्टि वैसी ही, म्ठ देसे ही, केदल उँगालियों वैसे ही. 
तारों पर फिसल रही हैं । सुन्दारियाँ दूसरा गीत गानी हैं । ॥ 


इन नयनों को मत रोकों; 


इनमें मदिरा का विश्रम है; 
इनमें अतृत्त सुख का श्रम है ! 
उस जादू को मत टोको; 
235/४:47०४:७ तुम टोको, हे" 


आरसी 


न॑यनों म॑ एक पिपासा है; 
दो बूँदों की अमिलाषा है ! 
तुम एक बार अवलोको; 


( गीत सुन कर मदनिका के नेत्र, जैसे, चचल हो उठते १ उनमें 
लजा की अर्रुशुमा, इस कोर से उस कोर तक, लहदरा जाती ६ 
भाष-मुद्रा में भी चपलतता का आभास स्पष्ट दृष्टगिचर होता १ 
सुन्दरियों का उत्साह पुणा रूप से बढ़ जाता! वे फिर गाने 


लगती १ ॥ 
बोलो हे रूपसि, बोलो; 


४5550 हु, बोलो, हे]! 
चिर-मूक प्रेम की भाषा है; 
अधरों को मधु की आशा है ! 
अपना अन्तपंठ खोलो; 
० अंक क 3.४४ तुम, बोलो, हि ****] 
ज्योत्स्ना के, उज्वल हासों में, 
रजनी के मृदु निश्वासों में, 
तितली-सी कोमल डोलों; 


( शीत शेष होते-हेते, इस बार, मदनिका के छृदय का 
ऋष्ेण निम्रिणी-सत फूट पड़ता है । वह विहल हेक़र सल्षियों 
की बाँह पकड़ लेती, जैसे सुध-बुध खे। रही हो और तरुशियाँ 
उसे संभाल कर, आसन पर, जिठला देती । मस्तक पर शीतल 
चन्दन का लेप कर देती और अचल का व्यजन बना कर प्राणों 
में ठेंढक पहुँचातीं। और, तब उत्मादिनी मदनिका पीरे-धीरे 
प्रजुलिका की गोद में लेट जाती । सुन्दरियाँ प्रसुक्ष, हसमुख; 
जसे उन्हें मनोबाछित वस्तु प्राप्त हो रही हो ५ मदनिका मदालस) 

मब्जुलिका 
उठो, उठो है. रूप-गरविते ! बन में जीवन छाया; 
देखो, जग में मदिर सिहरता नव वसनन्‍्त है आया ! 


मदनिका 
( उसी मच्छेना के आवेश में ) 
क्या वसेन्त है आया सचमुच !१ 
मच्जुलिका 
हाँ, वसन्‍्त की माया 
भुवनमोहिनी आज जगत में छाई। प्रेयसि, पाया 
प्रथिवी ने सौंदर्य नवल, कुसुमों ने नूतन सौरभ; 
आज, प्रकृति के लीला-णह में दीप जला कोमल-प्रभ ! 
मदनिका 
समभी में सखि, इसीलिए तो, कहती, मुझको छोड़ी; 
मुभे न खींचो कोलाहल में | 
मण्जुलिका 
प्रिये, न बन्धन तोड़े 
निर्मम बन कर आज प्रेम-कोतुक का | 
मदनिका 


े फिर क्‍या करता 
साख, वसनन्‍्त £ 


मब्जुलिका 
मत पूछो, सुन्दरि ! विकल, प्रमत्त, सिहरता, 
वन-यन में बसन्‍्त फिरता है| किन्ठ,व्यथ;बह निष्फल ! 
मदनिका 
तुम मुझको उन्मत्त बना दोगी | 
मठ्य्जुलिका 
रूपसिं, तुम पागल 
कर दोगी सारी प्रथिवी को, कण-कण को उच्छुच्नल; 
तृण-तृण को अपने श्वासों से रोमांचित, मद-विह्ल ! 
माधदिका 
खड़ा प्रतीक्षा में वसन्‍्त है कंज-द्वार पर नीरब; 
मदनिका 
एकाकी क्‍या भर न सकेगा वह जगती में अभिनव 
पुलक-वेदना 


आरसी 


मठजुलिका 
हीं, सुहासिनि ! जग के आक्रन्दन में 
मधु-प्रवाह आकर्ठ डूब-सा रहा। किसीके मन में 
उठती नहीं उमंग | विकल सा दक्षिण पवन अचल है ! 
पुलिन-पुलिन पर रोदन करता सखि, द्विरिफ का दल है ! 
द्र॑ंम के. नंब पत्रों पर आयी अभी न मोहक लाली; 
डोल रही कानन में हरिणों कौ. टोली मतवाली 
उत्कण्ठां से। मधुर न लगता कोकिल-गण का कूजन 
कुंजों में | छाया अनन्त है उदासीनता उन्मन 
वीथि-बीथि में | श्राज तुम्हारे बिना शृत्य-सा ग्ह-णह ! 
मदनिका 
( आश्चर्य ओर व्यंग्य से ) 
केस सखि, हो गया आज यह मानव इतना निस्प॒ह, 
वृषित बुभुक्षित युगयुगान्त से जो ! 
मब्ज्जुलिका 
यह तो दानव है ! 
हाय, आज जो देख रही तुम, वह मानव का शब है 
भूतल पर निश्चेष्ट पड़ा, हो रहा रक्त उत्सव है! 
गृद्ध-भ्ूगालों का यह मरघठ में अनन्त वेभव है! 
द मदनिका 
ओर, नारियाँ ! 
मज्जुलिका 
उनके नयनों में न आज वह रस है; 
कुटिल दुगों के बाण विफल हैं; चितवन व्यर्थ, विवश है ! 
यौवन में न नवल उद्दीपन, अलकों में आकर्षण; 
अंगों में न तरंग तरुण, मुस्कान नहीं प्रिय दर्शन ! 
एक शुष्क मरु-भूमि बना जग, विरस, दग्ध, अति विस्तृत; 
जलता है जीवन सख्त, जिसमें प्रतिक्षण, प्रतिवासर, मृत ! 
रंगभूमि को छोड पुरुष ने समरस्थल अपनाया; 
और, अलग, नारी ने अपना ही संसार बसाया ! 


मदनिका 
किन्ठु, सखी ! मनन्‍्मथ के रहते यह कैसे हो सम्भव ! 
मंजुलिका 


निश्चय ही सुकुमारि | मान समर सकते नहीं पराभव; 
किन्तु, आज उनके भी पाँचों बाण अधीर-विकृठित | 
पुष्पों की प्रत्यंचा मर्माहत रोती भू- लुख्ठित॑ 
निस्सहाय-सी बिना तुम्हारे। 


माधविका 
पवत का वक्षस्थल 


बेध, फूट पड़ने को व्याकुल-सा तुषार- निर्भर चल। 
बन-तरुवर-समेत उड़ने को तत्यर नभ' में भूघर; 
शत-शत धाराओं में बहने को उद्यत-सा सागर 
उमड़ं-उमड़ कर। कल कूजन करने को खग-कुल विहलं। 
वन-वन में गुंजन भरने को गस्तुत-सा मधुकर-दल 
पुंज-पुंज। मलयानिल बहने को कुंजों में चबंचल- 
रुका | सरोवर में खिलने को उत्करिठत शत-शत दल्ष 
शतदल के | रे 
मदानिकों 
ठहरो, माधविके ! काँप रहा भरा मन 
किस अ्रज्ञात-पुलक से इस मधुऋतु में निजन प्रतिक्षण 
आज, न जाने, क्‍यों ! सुदूर में बजता किसका कंकण ! 
कीन भाल पर प्राची के करता सिंदुर समंकन !? 
मज्जुलिका 
ललिते, आयी उचा तुम्हारा करने को पद-पूजन ! 
नव-अनुराग-राग से रंजित; 
मंदनिका 
तो, क्‍या मुझको तत्क्षण 


होगा उद्यत होना | 
मखड्जुलिका 


हाँ, हे चिर तरुणी, चिर ग्राला, 
आओझो, हम वसन्त के वन में गूथें प्रिय वर माला 
नव चम्पक के पुष्पों की | 


आरसी 


भाधविका 
नव-नव कोरक का परिमल 
बाँधो बाहु-पाश में; सुन्दरि, हंसो उलंगित खल-खल ! 
मदनिका 
क्या तातपय तुम्हारा, समझी में न; विनोदिनि, बोलो; 
मज्ज्जुलिका 
सखी, समझ जाओ्रोगी तत्क्षण, अवगुर्ठन तो खोलो ! 
क्या वसन्‍्त जायेगा यों ही ? विकल अनंग उदासी ! 
किस तरु-वबन में खोजेगा पथ मलय समीर प्रवासी ! 
तुम युग-युग की हो आकांक्षा आदिकाल से उन्मद. 
मदन मनोरथ करती हों आ रही पूर्ण, रस-नीरद 
उमड़ाती अम्बर-मएडल में प्रथिवीं के। एकाकी 
पंचविशिख भी जगा न सकते योवन-तृषरा धरा की ! 
माचविका 
तुमने ही तप-भंग किया था कोशिक का वनवासी 
बन त्रिलोक-सुन्दरी मेनका। हरि-हर भी अविनाशी 
फिरे तुम्हारे पीछे पागल-से त्रिभमुवन में। निपतित 
हुए विधाता भी प्रमाद-वश कमलासन से कम्पित | 
दिनकर और चन्द्रमा को भी गिरना पड़ा गगन से, 
सुरपति का डोला सिंहासन, सुन्दर स्वर्ग-भवन से ! 
जिस दिन निकली विकल रागिनी, समर के अन्तःपुर से, 
अहे मदनिके, चपल तुम्हारे चरणों के नूपुर से, 
उस दिन तपी विरागी भी हो गया घोर अनुरागी; 
जन्म जन्म की पुण्य-साधना एक निमिष में भागी ! 
शत सहस्स॒ वर्षो की अनुभव-योग-तपस्या दर्पित 
हुई तुम्हारे एक चकित इंगित पर सस्मित; अर्पित ! 
तुम्हीं बनी थीं सीता, राधा, द्व पदसुता, ब्रजनारी; 
वुम बनकर उवबंशी मरत्य में आयी थीं सुकुमारी ! 
फैंका ऋषियों ने बल्कल-पट, देवों ने पीताम्बर; 
दूर किया तुमने अपने ही हाथों से आडम्बर ! 


स्पर्श किया जब॑-जब सखि, तुमने अंगुलि से जग का तन, 
खींचे तार वीण के, चंचल चरण तुम्हारा नतन; 
तब-तब नाची सृष्टि निखिल, त उसी अनाहत स्वर में ! 
एक पिपासा की ज्वाला तुमने फू की घर-घर में ! 
मार्ग-मार्ग में लीला-कौतुक, कंज-कुंज में क्रीड़ा ! 
विजन-विजन, उपवन-उपवन में जागी मनसिज- पीड़ा ! 
मड्जुलिका 
शत-शत मदनों का उनन्‍्मादन, शत वसनन्‍्त का यौवन; 
शत-शत मलयानिल का सौरभ, शत सुमनों का वेदन; 
प्रतियद में संनिहित तुम्हारे; प्रति चितवन में कम्पन ! 
एक श्वास मे मृत्यु, तुम्हारे एक स्पर्श में जीवन ! 
मदनिका 


ह युग था विचित्र, जब पुरुषों का था यह सिंहासन; 
रंग-महल से समर-भूमि तक पुरुषों का ही शासन ! 
पुरुषों के हाथों मं असि थी, और उन्हीं की वाणी ! 
नारी थी निःशस्त्र, कहाती अन्तःपुर की रानी 
बनी वन्दिनी काराण्ह में। यौवन की मदु-बीणा 
बजती थी आनन्द राग में, नारी प्रण॒य-प्रवीणा ! 
पुरुषों ने विद्रोह किया था वेभव की भाया से; 
दूर-दूर भागा-सा फिरता था विलास-छाया से ! 
तब नारी आगे बढ़ आई, नर का भुज-बन्धन से 
बाँधा, देकर उसे प्रेम का स्थान, हृदय में, मन से ! 
किन्तु, आज का युग परिवतेन; काल-चक्र अति चंचल; 
नारी ने ही सुलगाया है जगती में द्रोहानल ! 
नर के हाथों में रक्‍्खा निर्मोह, सुतीक्ष्ण हलाहल; 
पुरुषों के समकक्ष खड़ी हो, दिया उन्हें प्रोत्साहन; 
लिया मुक्ति का मन्त्र, नि्मन्त्रित किया युद्ध-आवाहन ! 
मृगंनयनी के दह॒ग भें लज्मा का न सराग-नियन्त्रणु3. 
पुरुषों ने बैराग्य लिया, निष्काम, भूल आमन्त्रण | _ 


मच्ज्जुलिका 


सत्य | उठो, हे मुग्ध मदनिके / आज तुम्हारी बारी। 
अब तुम अपना अस्त्र संभालो, केशर-शर सुकुमारी ! 
भरे कोकिला के करठों में पंचम स्वर अति कोमल; 
महा-सिंधु में ज्वार, करो तुम नद-निभीर को चंचल ! 
मलग्र-समीरण को सौरभ दो; विहग-इन्द को वाणी ! 


पक्ष भूधरों को दो; मुखरित हो जाये पाषाणी; 


तर्ओं को पह्षव-दल कोमल, लतिका को आलिड्जन; 


पुष्पों में मकरन्द भरो तुम, दिशि-दिशि मे उन्मादन 
शुश्र-चन्द्रिका में शीतलता, पावक में दाहकता; 
तुम कण-कण,रज-रज,तृण-तृण को दो अनंत मादकता ! 
पत्र-यत्र में कम्पन, जग के रोम-रोम में जीवन; 
तुम बसनन्‍्त में उद्यीपन दो, योवन में उन्मादन ! 
हृदय-हृदय में भरो पिपासा; मन-मन में संवेदन; 
पुष्प-पुष्प में प्राण और प्राणों में मूच्छित सिहरन ! 
दिगदिगन्त में हांस भरो तुम, ग्रह-गणह में रति-ज्वाला: 
क्रीड़ा, कोतृहल, लीला-रस; राग-रंग मतवाला ! 
भावों में उल्लास, कल्यना को उमंग दो नव गति; 
शाखा-शाखा में आंदोलन; गन्ध-मत्त हो ऋतुपति ! 
अंगों में योवन-विल्लास दों; एक लालसा . सालस ! 
प्रेम-प्रीति की एक वासना; विरत न हो जग-मानस ! 
प्रखर पिपासा दो अघरों को, नयनों को अभिलाषा; 
आशा! दो उर.-उर को, नूतन सुख-सुप्रंमा जिज्ञासा ! 
तुम मनन्‍्मथ के कुशल करों में पुष्प-बाण दो कोमल; 
उन बाणों में'भरो और अपने हग का विष-परिमल ! 


मदनिका 
एवमस्तु; .श्रुज्ञार सजाओ मेरा हे सुन्दरियों 


आज, करूँगी विजय-व्त्य में मधुवन में अप्सरियो, 
, मूच्छित कर प्रथिंवी का मानस, बेध जगत-अन्तस्तल, 


आरसी 


में गाऊंगी गीत, करू गी दत्य, अशेप, विचंचल ! 
रोमांचित कर अतनु स्पश से विश्व-प्राण को थरथर 


[_ राजकुमारी मदनिका सावेग उठती | उसके अधर कॉपने 
लगते । श्वास चपल होते ५ चरणु चंचल १ वत्तुस्थल का वाम 
भाग विव्सन; संखियोँ वन-कुसु्ों से उसका श्रुगार करती | नू पुर 
अजन, अगराग, परिमल; सभी पुष्पों के | और, तब] 

मड्जुलिका 
हे त्रिलोक विजयिनी; गर्विते ! 
मदनिका 
( अधरों पर उेगली रख, कुछ सोच कर ) 
किन्तु ॥8॥ क 
मच्जुलिका 
ध किन्तु, क्या? 
मद्निका 
( बाण में असम व्याकुलता भर ऋर ) 


गत वसन्त के दरग्ध अन्त में, पान किया था तब से, 
एक घट भी नहीं; विरस अधरों के आकुल तल से ! 
मञ्जुलिका 
फिर क्‍या सखी, चाहती हो तुम ! 
द मदनिकां 
( हाथों से इशारा कर 
प्रतिक्षण प्राण विकल-से ! 
एक पात्र कादम्ब ! 
मज्जुलिका 


मात्र इतना हीं! सखियो, ज्ञाओ; 

लाओ, आज तनिक पगली को मधु का पान कराओ ! 
( मार्धविका दौड़ कर, एक स्वाशम पष्प-पात्र में परिमल 
हा सार भर कर ले आती और बिमुस्य मदनिका के कमिपत करों 


आरसी 


में रख देती ५ मद निका एक ही एूँट में उसे निःशृष कर, पात्र 
फेंक देती ५ अग-प्रत्यंण में उसके, विद्युत की मादकता छा 
जाती । कपोल से ले कर, कर के मूल-प्रदेश तक अरुण हो 
वह श्राबी-सी, लड़खड़ाती खड़ी होती । पैर डशभण, 
आँखें लाल; जैते-उरहुल के फूल । 


जाता ९ 


मदनिका 
(स्फुथ्ति कण्ठ से) 
चलो; चलो, मंजुलिके | आओ, माधविके, सब आओ 


( मंजुलिका, माचविका और अन्य सभी सुन्दरियोँ उल्लास 
से प्रफुक्षित होकर मदनिका का हाथ पकड़ लेती, और, उसे 
खींचे, लिए, कुंज के बाहर, आ जाती। और, तब'“सबत्र 
एक अद्भुत उन्मादना,'कैातुक का प्रवाह," विल्ास की 
लि 

( सभी एक व्यनि में ॥ 
अआश्रो, आओ, सखियो ! आओ, भूला आज लगाओ 
इस कदम्ब की नव शाखा में; हम मिल नाचें, गाये ! 
मधु के इस हिन्दोल-पर्ब में रस का उत्स बहाये! 

( नवीन कद॒म्त्र की हरित-पल्ञावित डाली से, लता-बल्लार्यों 
से निर्मित एक हिन्दोल लणग्ता है । किशोरियोँ कुमारी मदनिका 
के| उस पर बैठा कर, ऋूले को चारों ओर से घेर लेती हैं 
मदानिका धीरे-धीरे गुनशुनाने लगती और उसीके स्वर में अपना 
कणठ मिला संखियों गाने लगती ४) 

भूलो, चिर-सुन्दरि, भूलो ! 
तुम भूलो, है 05 ५3 आ2 ७5 
निशि का यह अन्तिम क्षण है; 
योवन का मधुर मिलन है ! 
मघुऋतु-सी मन में फूलों; 
तुम फूलों. है।हाए हल 
मूलो, मृदु अप्सरि, मूलों ! 


१४. 


[ हिन्दोल आप ही चल है| जाता ५. ऋमशु: उसकी गति 
में देश आता ५ तीज से-तीब्रतणम ,. और सुन्दरियों गएी 0) 
किरणों की कोमल उंगली से, 
सुषमा की मोहक अवली से, 
तुम जग का उर-उर छू लो; 
भूलों, हृदयेश्वरि, कूलो |. 
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( हिन्दोल अपने सम्पर्णी वेग में ५. मदानिका उन्मत्त-सी 

्ज रे शक अ 
अधरे। प्र मन्द-मन्द मुस्कान ' केश-ऋलाप वायु में फेले, 
लहराते, भूले की गति के साथ ही इस ओर से उस ओर १ और शेष 


| हिना 


सभी सुन्द्रिय वसन्‍्त के अनन्त विश्रम में कौतुक-लीला- 


विनोद से नुस-निरत ।  संगीत-मग्न १ 


सहसा प॒व के सुदूर क्षितिज पर लाल रंग का एक तेजोशय 
प्रकाश-पिए्ड ५. धीरे-धीरे वह अनन्त महासमुद्र से निकल, 
आकाश में सुस्पष्ट लक्षित होता ,. और दिशा-जिदेशाओं में 


कोमल-अरुण किरणों का माया-जाल फुट-फूट कर फेल जाता । 


मदनिका अपनी बाहुओं को दिगन्त में फेज्ञा कर हिन्दोल 
पर खड़ी हो जाती ५ प्रकाश की स्निग्प फिरणुं उसके कृष्णु- 
कंतलों पर पढ़ती और उन्हें सुबरु के रंग में रंग देती | कुमारी 
का बासन्ती अचल लहदरा उठता ' और हिन्दोल की गति बढ़ते- 


बढ़ते आकाश के एक छोर से दूरूर छोर तक प्हुनच जाती १ 


ततकाल मल्॒र्यानिल चलने लगता ।  कोकिला कूजन करने 
लगती १ कुक्चों के पक्चव मभर-ध्वनि में गाने लगते | मुग-दल 
चौकड़ियाँ भरने लगता ५ ओर दिगनत के एक छोर पर दिखाई 
पड़ता एक अपरूप किशोर, हाथों में पुष्प-बाणु, पे को (डे, घनुष 
चढ़ा, उड़ने को उचछत १ 
ओर इसके बाद का वर्शुन महाकवि तुलसीदास ने 
रामायण के किसी काएड में कर दिया है। दुबारा लिखने.की 
आवश्यकता नहीं १ ) 


बेलगाड़ी 


जा रही है गॉव की कची | सड़क से 
लड़खड़ती बेलगाड़ी | 

एक बदकिस्मत डगर से, 

दूर, वैभवमय नगर से, 

एक हो रफ्तार धीमी, 

एक ही निर्जाव स्वर से, 
लादकर आलस्य, जड़ता और 
दुख का बोक भारी | 

आ रहे अतिदिन वहाँ के 

अन्न, रस, मधु, वायु सुन्दर, 

लौट जाती शाम को है 

वह यहाँ का दैन्य भर कर | 
एक सौदा है यहा, जिसमें 
'लगी है शक्ति सारी ! 

एक यह दुनिया, जहाँ है 

बिजलियों पे रात जगमग | 

एक वह, दिन भी अँधेरा, 

कर रहे हैं पैर डगमग ! 
दौड़ता जीवन, उड़ाती रेल, 
मोटर, ट्राम, लारी | 

>< 


राह सदियों की पुरानी, 
और युग-युग से कहानी, 
आ रही है एक ही वह 
धूप-व्षा, आग-पानी ! 
दूर "से अपने वतन को 


१६ 


जा रहा है एक ग्राणी / 
प्यात ते है कएठ सूखा, 
आह, वह कितने दिनों का, 
कौन जाते, आज भूखा / 
प्राण में ज्वालामुखी हैं; 
किन्तु है मुख में न वाणती / 
जा रहे हैं आज खींचे 


ये विवश-से जिन्दगी के बैल दो, 


नर और नारी | 
>< 
एक ही वह लीक पकड़े, 
रूढ़ियों को और जकड़े, 


'जो हजारों साल से हैं, 


आ रही चिरकाल से हैं; 
--जा रही है, जा रही है | 


और, उस सुनसान मरघट से 


सदा यह आ रही है-- 
जागता या सो रहा है ? 
होश क्‍यों तू खो रहा है ? 
सच बता, क्या रो रहा है ! 
जाय तो, उठ, खोल आँखें, 
क्‍यों विकल तू हो रहा है! 


आओ मुसाफिर / ओ मुसाफिर | 


है कहाँ मज्जिल तुम्हारी ?” 
८ 
बेल ये हारे, भक्े हैं, 
हाल, कल-पुर्जे पिसे हैं, 
चल रहे हैं उँपते-से 
राह में रुक-ठक, कहीं पर 


ख्रारसी 


तोड़ दें दम ये न जैसे | 
छेद से है देह लथपथ, 
खून से भींगा मनोरथ, 
और अपने ओऑंधुओं से, 
जी हुई कीचड़ घरा पर, 
पाँव उसको है रहा मथ / 
: किन्तु, गाड़ीवान निष्छुर 
ऐंठता है पूछ, चाबुक 
मारता ही जा रहा है | 
पन्‍थ ऊबड़ और खाबड़, 
तंग, चारों ओर डाबड़ / 
है कहीं मिट्टी पकडती, 
तो कहीं दलदल जकड़ता, 
और वह ललकारता है--- 
आह,यह कैसा लड़कपन? 
आ,अरे,ओ,चल,बढे चल।/? 
जा रही गाड़ी अकेली, 
एक भी साथी नहीं है | 
सृष्टि यह चुपचाप, दारुण 
एक सन्नाटा यहाँ है। 
है खुला आकाश, दोनों 
हाथ भूतल के बँँधे हैं / 


माँयता है एक सुट्टी प्राण, 


यह अन्धा भिखारी | 
>८ 
और जो लेटा हुआ है, 
बैलगाड़ी पर ॒पिहरता, 
जानते हो कौन है वह ? 
एक थुग से मौन है वह | 


बह न कुछ भी बीलता है, 
वह न तिलन्भर ड़ोलता है, 
प्ॉप अन्तिम ले चुकोी जो, 
सभ्यता वह है हमारी / 
ञ्र 
आज मुर्दे-ली पड़ी है, 
देह लकडी-सी कहए्डी है, 
तुम उसे जिन्दा समझते, 
किन्तु वह कब की मरी है | 
लाश जो उसकी सी है, 
और बदबू से भरी है; 
आज गाड़ोवान चज्चल, 
वह निठुरता जा रहा है, 
लाश को ले जायगा घर, 
रोशनी का नाम मत हो, 
घोर अंधियाली जहाँ पर, 
पोंढ कर ॒सिन्दूर, कोई 
तोड़ कर की चृडियों को, 
छिच तत-सी आ गिरेयी, 
रो रही नारी चिपट कर, 
हाय, परों से लिपट कर, 
किन्तु, जिसकी आँख में, 
चिनगारियाँ-सी भर उठी हैं, 
है ख्ठी पत्थर बनी वह, 
क्यों उसे उस पार भेजा ? 
बज़-सा माँ का कलेजा | 
किन्तु, वे नादान बच्चे, 
पृछ्ु मत, वे कौन हैं ? 
हिलते नहीं,डुलते नहीं जो, 


५ एक कोने में अचल-से, 
देखते हैं एकटक, उस ओर 
आहट-सी जहाँ . पर | 
ओर गाड़ीवान निर्मम 


जानता मजबरियाँ. वह, 
ओर अपनी बेकरारी / 


भर 
कौन-सा इनन्‍्साफ है यह ? 
रे कहाँ का न्याय है यह? 
क्या यही है सत्य तेरा ? 
मठ पर ही जो टिका हो , 
क्या यही है मर्म तेरा ? 
पाप ही घोटे गला, 
जिसका वही है धर्म तेरा ! 
यह असर गहरा हुआ है , 
मन्दिरों में इसलिए तू 
ग्रान्ति पर ठहरा हुआ है | 
यदि नहीं तो त्‌ कहाँ हैं ? 
बन गया पाषाण निर्मम, 
सिर्फ पृजा के लिए तू ? 
आज जो जय बोलता हे, 
मूर्स, तेरी आँख में जो 
घूल हरदम मोंकता हे | 
सुन रहा यश-गान अपना, 
तू ग्रशंसा सुन रहा है | 
किन्तु, सुन पाता नहीं तू, 
कौन तेरे द्वार पर ये 
एक दाने को तरसते, 
पेट ' की डफ़ली बजा, 


आरसी 


मायूम जो रोते विलखते, 
सीढ़ियों पर सर पटक कर, 
गीदष्ञों की मौत मरते, 
रोज हाह्ाकार करते / 
मात्र बस कह्भाल हैं जो 
ये फटे बेहाल हैं जो, 
माफ करना, चाहता जौ 
मैं कहँ शेतान तुमको, 


बोल ओ भगवान / क्‍या है 


यह न तेरा ही पुजारी ? 
हि 
रात जाएष्दे की कँपाती, 
हडिडयों को भी चत्राती, 
बर्फ-सी ठणढी हवा हैं | 
मौत की भी क्या दवा है? 
देख कर इतना अपधेरा, 
आज लगता है कि आगे 
ही नहीं जेंसे सबेरा ! 
एक वह मनहूस पंदछी 
चीखता उल्लू अभागा, 
गुजती आवाज उसकी, 
गूंज उठते खेत, जंगल, 
दूर, दरिया का किनारा ! 
आह, इतने में अचानक 
टूटता है. एक तारा, 
और, सब फिर शेष होता, 
और फिर खामोश सारा | 


डूब जाता चाँद भी है 


शर्म से अम्बर विहारी | 


बिन्दो रानी 


( १ 9 
बिन्दों रानी, बिन्दों रानी ! आज तुम्हें लख इस पनघद पर, 
क्रिस अतीत की धु घली रेखा खिंच आयी मेरे हग-पट पर ! 
जब नटखट बचपन में अपने खिल उठता तेरी आह पर; 
खड़े खड़े कितने क्षण बीते इस सरिता के सूने तट पर ! 
भूली है न अभी तक अपनी वह नादानी, बिन्दों रानी ! 
यह दुनिया है एक कहानी--एक कहानी, बिन्दों रानी ! 


(. ज 2 2) 
माना, आज न मेरेंतेरे बीच खड़ी है कोई टायी; 
दूरी प्रेम-मिलन की आसानी से जा सकती है काटी ! 
फिर भी काँप रहा मन मेरा; यही प्रेम की क्या परिपादी ? 
ना-- ना; यह न कभी होने का ! घाट न,यह घटियों की घाटी ! 
में पापी; कुछ ज्ञात नहीं, अभिलाषा-भाषा, पिन्‍्दों रानी ! 
गरल पात्र में बुका रहा हूँ अमृत-पिवासा, बिन्दों रानी ! 

६. मै 
यहाँ ठिकाना किसका ! कोई आता है--कोई जाता है ! 
आँखमिचौनी का फल आखिर एक वेदना ही पाता है ! 
सुन, भोओं के मुरमुठ में वह बेठा पंछी कया गाता है! 
साँक-सबेरे का यह डेरा; चार घड़ी का ही नाता है ! 
ढलता चन्द दिनों में बेभव ; मान जवानी, बिन्दों रानी ! 
वह न मानता बिनती-मिन्नत ; आना-कानी, ब्रिन्दो रानी ! 


( ४ ) 
हुलकाओ मत नीर ह्ृगों से; उठती एक अनागत पीड़ा ! 
आज, युगों के बाद किसीने जेसे क्लान्त हृदय को चीरा ! 
धीरे-धीरे चित्र किसीका करता कल-वुब्चों में क्रीड़ा ! 
श्रौर, वही बन जाता पल में यौवन के नयनों की ब्रौड़ा ! 
मुझको जहर पिला दो ; लेकिन, मैं न हिलंगा, बिन्दो रानी ! 
इस जीवनमें--क्षमा करो; किर कभी मिलेगा, बिन्दों रानी ! 


( ४ ) 
अपने को ही कर दे अपेण, ऐसा कॉन जगत से दानी! 
इस रहस्य की घन कुद्देलिका कौन देख आया है प्राणी ! 
यहाँ जिन्दगी का सतलब सब लगा लिया करते मनमानी ! 
देख, --नदी वह बहती जाती; कहां मिलेगा ऐसा पानी ! 
पछुताना है आजीवन बस, एक भूल पर, बिन्दों रानी ! 
इस सरिता का जल न ठहरता किसी कूल पर, बिन्दों रानी ! 


मनुहार 


रो जगत की तृष्णिका, आशा-लता, अभिराम ; 
नियति-गीवा-हार की यति-हीन मुक्ता-दाम ! 
चाहती अब और क्या सखि, कोौव-सा आधार ? 
लाज लगती, क्ुद्र-सा देते तुके उपहार | 
_भले आई तू सलोनी, मौन मेरे द्वार! 
लचक, लज्जावती-लतिका-सी सकुच, सुकुमार | 
कुटिल भौंह-कमान को अलि, कान तक यों तान , 


तोडने आई बता तू आज किसका मान? 


चमक चलती, उमक गयग में जब बजा मंजार , 
कमक, कमका वसन-भूषण से विनम्र शरार; 
गमक उठती गेह-गलियाँ; दमक दा ति में भोर , 
सजनि, तेरे हृष्टिपथ का गसदिर-मृच्छित छोर । 


खिडकियों से, घर, छ॒तों से, विकल हो, खो घोर, 
निकल पड़ती हैं अमित आँखें चुआती नीर; 
मूदुल पद रखती, निरखती, तू उन्हें चितचोर , 
मनन्‍्द मुसकक्‍याती चली जाती कहाँ किस ओर ? 
रात-दिन में कौन जाने देखने मुख-चन्दू . 
खुल मभरोखे कहाँ कितनी बार होते बन्द | - 


१६ 


आरसी 


आज खुल कर खिल रही हैं चाँदनी मधु-बाल ; 
दुग्ध-शय्या पर शिथिल-सा सुप्त जय सुविशाल | 
में अटा से सखि, हटा कर स्वम्न-स्यृतियाँ भम्म , 
मम्न-सा हो रहा तेरी छुवि-घटा में नप्न। 


दूढ़ता उस ओर बन में पवन अपने आर; 
इधर तेरे रूफरस का कर रहा मै ध्यान 


भेजे प्यारी, आ गह तू -सहज गति से शान्त; 
सकल जंग में ज्योति भरती करुण-कोमल-कान्त | 
आ, अरी / मेरे हृदय में मिटा ले विश्रान्ति-- 
अश्र-जल से बहा दे सखि, भावना की आन्ति | 


श्री में शिशिर की हिम-बालिका परच्छन्र , 
कर रही सूचित किसी का आगमन आसबत्र | 
ले करों में ज्ञीण दीपक, खोल उत्सुक द्वार , 
में तभी से सजनि, तेरे स्वागतार्थ तयार | 


पुष-पल्लव से तेजी नकवाटिका सुकुमार , 
गूथ दे मेरे रँगीले आऑँगुओं के तार। 
वासना में प्यात्त ना; ना हास में वह गन्‍्ध ; 
आज भर दे हृदय में लय-ेदना निर्बन्ध ! 
फेंक, ज्ञानलोक ग्रतियुग साधनों में अन्ध | 
तखि, भुका दे ग्र्थना-सा विश्व का शिर स्कन्ध ! 


जन-वाणी 


एक हमारी वाणी, 

णी अखरड भारत की वाणी | 
युग को वाणी, 
जन को वाणी, 


बछ 


कोटि-कोटि करटों को वाणँ, 
कोटि-कोटि जन-गण की वाणौ, 
निखिल राष्ट्र की वाणी , 
निखिल जाति की वाणी , 
अखिल धर्म को वाणी , 
अखिल कम की वाणी |! 
एक हमारी भाषा, 
जो अखरड भारत की भाषा | 
युग को भाषा, 
जन को भाषा, 
कोटि-कोटि करठों को भाषा, 
कीटि-कोटि जन-गण की भाषा, 
निखिल राष्ट्र की भाषा, 
निखिल जाति की भाषा, 
अखिल धर्म को भाषा, 
अखिल कम की भाषा | 
१ 
वह मेरी वाणो, 
वह मेरी भाषा ! 
जिसमें. मेरी. क्षुधा-पिपासा, 
आने वाले युग की आशा | 
जिसमें मेरा ज्ञान, योग, स्मृति ; 
मेरी संस्कृति | 
जन-गण-नायक, त्राता , 
भारत - भा्य - विधाता , 


जो जननी, माता। 
जिसमें मेरा हुश़वर | 
जिस पर 


यह जीवन निर्भर ! 


हास्य और कन्दन , 
अम और वन्दन, 
मर्य और नन्‍्दन | 
तप, साधन, चिन्तन , 
तन - मन , 
चिन्ता-घारा , 
भाव, भक्ति, आराधन, पूजन, 
जीवन और मरण, 
सारा का सारा। 
हक 
निस्सन्देह स्वदेश देह; पर, 
जनता को आत्मा तो स्वर | 
लो शर्ते, लो गण; 
किन्तु, तुम कर्ठ करो निर्ब॑न्ध | 
सुन रे, अन्ध / 
रामायण के एक चरण पर 
कोटि राज्य न्योद्यावर / 
करके भी अधिकार देह पर 
कर धकते क्या आत्मा पर शासन ? 
लो चाहे, स्व॑स्व; 
दया कर, पर, रहने दो स्वर | 
चिर-दलितों का स्वर, 
चिस्यूकों का स्वर | 
जिसमें तुलसी, चन्द, बिहारी, 
पूर, देव, विद्यापति, 
केशव, हरिश्चद्ध औ मीरा, 
नानक तथा कबीर, 
प्रेंमचन्द, जयशंकर, 
शुक्ल, द्विवेदी; 


आरसी 


वह मेरा. स्वर) 
शाश्वत, सुन्दर, 
गूजे घर-घर, 
मेरी भाषा, मेरी वाणी, 
पन्य-धन्य वह चिर-कल्याणा / 
अमर रहे साहित्य; 
सरत्त-सुवासित, 
करे ग्रकाशित, 
जग-जग का जीवन उद्भासित, 
चिर-ज्योतिमय, 
ज्यों नथ में आदित्य | 
वह सत्र अक्षय, 
उस वाणी को जय, 
जिसके कोटि-कोटि सुत जीवित, 
जाग्रत, 
बल, साहसमय, धौमय, 
करते विचरण निर्भेय | 
उसको क्या भय ? 
क्या संशय / 
बं।ल' रहा हैं युग जब तक इस स्थर में 
चलती है. लेखनी एक भी, 
एक क्षीण भी ध्वनि आती हैं 
कहीं किसी कोने से, 
और खडा हैं अचल हिमालय 
उन्नत-शिर, अभिमानी / 
हे गंगा में पानी, 
बनी रहेगी तब तक रानी, 
चिर-कल्याणए, 
मेरी भाषा, येरी वाणी | 


आरसी 


मोॉन मिलन 


, 

प्रिय, किस छु्म-वेश में प्रतिदिन प्राणों में तुम आते हो ! 
विविध रूप घारण कर मुभको निशि-वासर भरमाते हो ! 

नाम धाम सब ने बतलाया; 

किन्तु, तुम्हारा भेद न पाया ! 

प्राण कपोत फसे मेरे, «यह 

तुमने केसा जाल बिछाया ! 
इन्द्रधनुप की छुवि-से मेरी आँखों में घुल जाते हो ! 
प्रिय,किस छु्न-वेश में प्रतिदिन प्राणों में तुम आते हो ! 


है जे 

पुलक स्पर्श पा कभी तुम्हारा में मन-ही-मन खिल जाता ! 
वाणी मृक,करठ-स्वर गद्गद; हृदय विकल हो हिल जाता ! 

मार्ग-मार्ग में तरु की छाया ; 

पता तुम्हारा पहलव लाया ! 

भिन्न-भिन्न छुजि धर तुम आये; 

पर, मेंने पहचान न पाया | 
पत्थर में भी आसक्तों को रूप तुम्हारा मिल जाता ! 
पुलक-स्पश पा कभी तुम्हारा मैं मन-ही-मन खिल जाता ! 


हा | 

मभर-न में जबकि तुम्हारी बेगु-रागिनी बज उठती ! 
ऋतुपति की मधुशाला सहसा एक बारफिर सज उठती ! 

नन्दित हो जाती पथ-कणिका ; 

छू अवयव पद-पारस मणि का ! 

चौंक-चौंक उठते कर अनुभव 

प्राण किसी की मु पग-ध्वनि का ! 
वह अदुश्य, अस्पृश्य, सुखद रव विहल हो रज रज उठती ! 
ममर-वन में जबकि तुम्हारी वेशु-रागिनी बज उठती ! 


क्‍ (४) 
मेरी उर वीणा के स्वर में क्‍या जानें, क्‍या गाते हो ! 
पता नहीं, इस गुप्त मिलन में प्रिय | तुम क्या सुख पाते हो ! 
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सारा विश्व सुप्र जब रहता; 
हिम निशीथ निद्रा म॑ बहता | 
कोई स्वप्न विकल मानस मं, 
ग्राकर प्रण्य-कहानी कहता ! 
मैं सचेष्ठ होता हूँ, जब तुम म॒रभी प्यार कर जाते हो; 
मेरी उर वीणा के स्वर से क्या जान्‌ , क्या गाते हो ! 


( ५ ) 
दुर्गंण यह आदर्श शैल-पथ, नहीं शिखर पर चढ़ पाता ! 
प्रिय, यह ऐसी अग्नि-परीक्षा में न स्वर्ण सा कढ़ पाता ! 
सन्‍्ध्या के मेंघों से लघु वय , 
लिख जाते तुम अपना परिचय | 
किरण-तू लका से भर देते 
मेरे दृुगम आकुल विस्मय ! 
ऐसी वह दुर्बोध चपल लिपि, में न उसे भी पढ़ पाता ; 
दुर्गम यह आदर्श शेल पथ, नहीं शिखर पर चढ़ पाता ! 


अचिरागता 
आती है पदवज, उपा-बाल ; 
गन्धाकुल, पावन-प्रणय-मम्न, 


ज्योतित जग-ग्रांगण में विशाल / 
पल-पल-पल वतुल, वद्ध मान , 
ज्योत्ना-सी शीवल, गति गराल | 
मघु-अधरों पर तासूल-राय , 
सस्मित मुख,नत चितवन अराल / 
चित्रों-सा चित्रित तनु विचित्र, 
आयत पाटल-लोचन विलोल, 
वासना-निवृत, विहृवल, अधीर, 
कंकृम-ग्रसिक्त, निस्तल कपोल । 
एकाकी, रोहित, शशि-असन्न , 
शारद, सुहासिनी, अमृत-वेलि, 


आरसी 


कल - वेणी - बन्धन - सार-विनत , 

करती कलियों से कलित केलि। 
अप्सरा-सह्श कृश, मदालसा , 
स्वर्णिम दुकूल फहरा अछोर , 
वरव्योमज्याम में ऊ्ज- शान्त 
नुप्र-सुर-आतुर , नृत्य-मोर । 

स्‍्नेहाद्रे, पुलक , अपलक, अनन्त , 

प्राणों में लय का ऋटचजु असार . 


उरी-कस्तूरी तिलक-भाल , 

वह वनकन्या-सी. चिर-कुमार | 
रे कब से उत्सुक खड़ी-खड़ी 
नवजीवन-सागर के ग्रतीर, 


अपना ही निरख रह) चम्चल 
योवन-उ शीर-वासित शरीर / 
आती मृदु मादक-सी हिलोर 
प्राची से उठ-उठ इसी ओर | 
वह अरुण किरण की करुण कोर 
व्युधा को ज्ञण में गयी बोर। 
कुड्मल , असून विकसित अन्यून 
कासारों में किंजल्क-जाल ; 
किन करणनों से क्ण-कशित हुआ 
मेरे जीवन का चकवाल ! 
कल तुहिन-शयन पर नील नयन 
सोये थे स्वम्तों के अतीक , 
नीरव , विभ्रम-तला आ किसने 
खींची यालों पर॒ स्वरणं-लीक ? 
गत वय/सन्धि , सरसांयन्यष्टि , 
क्ोणोदर , पीनोच्रत उरोज , 


आगुल्फ-विलखित केश-राशि , 

गर्वित , सलज आनन-सरोज / 
मंगला-मुखी-ती मन्दर-मन्द्र 
ले केपर-चन्दन-भरी थाल, 
किसके पृजन-हित चली पहन 
कलखग-कूज न की गीति-माल ! 


आयी रे / आयी खोल द्वार-- 
निर्जन वनानत का अन्तराल 
चिर_बूतन-चेतन-कन विखेर 
यह जीवन-जादुति को सकाल। 


जिन्दा भूत 


साधू बाबा एक कहीं से मेरी बस्ती में आये; 
भस्म रमाये, तिलक लगाये, जदा निराली फैलाये ! 
मरघट में ही डेरा डाला; क्योंकि, मूत जो थे बसमें ! 
बात बात पर लट्टु चलाते, दिन भर खाते थे कम्में ! 
बाबाजी तगढ़े-मुस्तरडे; ओर गाँववाले भोले ! 
खाते, पीते, मौज उड़ाते, जीम खींच ले, जो बोले ! 
दूध दही, रुपये औ पैसे रोज बरसते रहते थे. 
चरणामृत लेतीं लुगाइयाँ, लोग गाज़ियाँ सहते थे ! 
जो न चढ़ाता कुछु भी, उसको शाप भयानक थे देते; 
इसे डरा कर, उसको ठग कर, धमका कर ले ही लेते ! 
सचमुच उनकी फर्माइश से तंग गाँववाले सब थे 
लेकिन, कौन नहीं दे, उनके काम सभी जो बेढ़ब थे ! 
आखिर रामदेव ने सोचा, यों डरकर कब तक रहना ? 
जब न सामने आता कोई, मुझे पढ़ेगा ही कहना ! 
चालाकी से बोला--बाबा ! मैंने देखा है सपना; 
देवल भगत स्वयं ही आकर रूप दिखाते हैं अपना ! 
लम्बी दाढ़ी, काली मू छे, ताड़ों--सी ऊँची मूरत, 
बढ़े बड़े थे दाँत-कान, थी खौफनाक॑ उनकी सूरत [ 


बोले मुझ से, जाकर कह दो फोरन ही उस लम्पट से; 
ढेरा-इंडा कूच करे वह, जल्री ही इस मरघद से ! 
ओऔर नहीं तो फिर मानेंगे हम न किसी के कहने से ! 
हमको कष्ट बहुत होता है उस तेली के रहने से ! 
कौन ?? कहा साधू बाबा ने, कौन भगत वह देवल है ! 
रामदेव ने कहा-- अरे, वह एक भूत ही केवल है !! 
'जाओ बच्चा !! बोले बाबा-हमको नहीं भूत का डर : 

भूत-बूत क्या करें हमारा / वे सब तो नोकर-चाकर !! 
“अ्रच्छा, बाबा ” रामदेव ने कहा “काम मेरा कहना ! 
मगर, रात में महाराज, सच कहता हूँ, बच कर रहना !! 
बाबाजी फिर हँसे जोर से, रामदेव भी मुसकाया ; 
आधी रात हुईं, मरघट में एक भूत सचमुच आया ! 
बाबाजी ने देखा उसको और उसे फिर ललकारा ! 
किन्तु, भूत वह बड़ा विकट था बाबाजी को धर मारा ! 
हलवा, मोहन-भोग उड़ा कर पेट हुआ था जो हंडा ! 
पड़ने लगा उसी पर अब तो हाथ, लात; जूता, डंडा । 
बाबाजी चिल्लाये--छोड़ो | मुझे छोड़ दो, दया करो |! 
भला मूत भी कहीं छोड़ता ! नकियाया वह, 'मरो-मरो ! 
मार-मार कचमूर निकाला, बाबाजी गिर पड़े वहाँ । 
और भूत हो गया अंधेरे में गायब जानें न कहाँ ? 
बड़े सबेरे ही जब उठ कर रामदेव घर से आया, 
सूनी कुटिया में बाबा का सिफ कमण्डल ही पाया ! 
खूब हँसे सब लोग जान कर रामदेव की यह करतूत ; 
मरे हुए भूतों से ज्यादा खतरनाक यह जिन्दा भूत ! 


सब से अच्छा 


सब से अच्छा है मेरा घर . 

रे ४५ 

हैं मेश घर , है मेरा घर | 
जिस पर में उसन् हुआ मैं , 
पाकर जिसे असर हुआ मैं. 
जहाँ भरी मैंने किलकारी , 
बोली बोली प्यारी - प्यारी , 


माँ की योद , दुलार प्रिता का , 
भाई-बहनें,. बाबा - काका , 
जहाँ गिला मोने का पलना, 
घुटने टेक चला था पड़ना, 
बचपन का सुख मैंने लूटा, 
पहली बार कंठ था फूटा, 
सब से न्यारा , सब से सुन्दर , 
सब से अच्छा है भेरा घर | 
८ 
सब से अच्छा याँव हमारा ; 
गाँव हमारा , गाँव हमारा | 
जिसकी शाला में पढ़ कर मैं , 
जिसकी मिट्टी में बढ़ कर मैं, 
इतना बड़ा हुआ हूँ, भाई / 
बचपन से तहुणाऔ आह / 
जिसका अन्न, जहाँ का पानी , 
पी कर मैंने की मनमानी, 
लोटा हूँ जिसकी पूलों में , 
 घूमा हूँ जिसके फूलों में, 
दिन बीते हैं जहाँ हमारे, 
खेल-कृद में सुख के सारे ! 
सब से सुन्दर , सब से न्यारा, 
सब से अच्छा गाँव हमारा | 
>< 
सब से अच्छा जिला हमारा , 
जिला हमारा , जिला हमारा , 
जिसकी नदियाँ, कौल, सरोवर 
जिसके जंगल , खेत , मनोहर | 
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आरसी 


भॉति-भाँति के पेड़ खड़े हैं. 

फल-फूलों से हरे-भरे हैं । 

बाग-बगी चे, प्रवेत-धाटी , 

तुन्दर सड़कों की परिपाटी | 

तरह - तरह के बसे शहर हैं ; 

रेल - तार, बिजली केपर हैं | 

धनी, गरीब, महंथ, मिखारी ; 

रहते जहाँ कृषक - व्यापारी | 
सब से सुन्दर, सब से न्‍्यारा ; 
सब से अच्छा जिला हमारा | 

>< 


सब से अच्छा मआान्त हमारा ; 
ग्रान्‍्त हमारा, ग्रान्त हमारा / 


जिसका है इतिहास पुराना , 

धर्म अनेक, वर्ण हैं नाना | 

भाषा, वेश, भाव हैं कितने | 

राजा, रंक, राव हैं कितने | 

आपस में सब मिले-जुले हैं / 

पढ़ने को कालेज खुले हैं । 

और न्याय के लिये अदालत ; 

बदमाशों के लिये हवालत । 

कवि, नेता, वैज्ञानिक, दानी , 

बड़े-बड़े हैं पंडित, ज्ञानी । 
सब से सुन्दर, सब से न्यारा , 
सब से अच्छा आन्त हमारा / 

>< 


हम चाहें इसका उत्कष | 

भूमि जहाँ की देवालय है / 

सब से पहले बूर्योदय है ।/ 

जहाँ चाँदनी प्रथम उतरती ; 

सोने की जिसकी है धरती / 

चिड्ियाँ हैं दिन-रात चहकती / 

और, आग की बौर महकती / 

बारह मास और ऋतुएँ छै | 

मीठी - मीठी हवा जहाँ है / 
सब से सुन्दर, सब से न्यारा , 
सब से अच्छा देश हमारा / 


निर्वांस 


कैसे अलि, भाया यह उपवन ? 
वैभव-समाधि पर ऋतुपति की 
यह पतकड का सैकत-नतंन / 
तू नन्‍दन-वन की मोहमयी 
सुन्दर परी शोभाशाली ; 
तेरी चितवन से किस अकार 
मदिराकुल होता वनमाली /! 
रोता है यहाँ अतीत - स्वम्न ; 
विधवा का आहत उर उन्मन | 
होता है यहाँ सदैव अरी , 
अपमानित घडियों का क्रन्दन / 


वे दिन हाँ, वे दिन चले गये , 


निर्मोह काल से छले गये / 
अलि, पले यये जिन हाथों से , 
उन हाथों से ही दले गये | 


सब से अच्छा देश हमारा , 
देश हमारा, देश हमारा | 


देश. हमारा भारतवर्ष । 


मरु का तर-प्ल-जल-हीन देश ; 
जलता पावक-करण क्षए-अनुद्धण / 
लुट गया घरा का हरित वेश ; 
अब यहाँ न कोई आकर्षण | 
कैसे सुख की हो रही चाह ! 
इन कुश-वन्तों पर कुटिल आह | 
माघवि | सह लोगी क्‍यों कर इस 
प्रजजलित चिता का रक्‍क-दाह ? 
पावस-दिनान्‍त में घनाकार 
जब भू को छू लेता अपार , 
वन-वन में अपना उदाह्ार 
दूढ़ैगा नूपुर - कनकार ;-- 
तब तू ग्रिय की सुध में विभोर , 
किस सुरधनु का घर स्वर्ण-छोर , 
मूलोगी बकड्षिम अज्ज - न्यास 
उच्छुवसित मेघबन में सहास ? 
सखि, भूल केतकी का हुलास ;, 
शूलों में गुरुतर अगुरु - वास | 
अब छोड कंटकों के दुख में 
वह कल्पविटप-कल्पना उदास / 
ग्रतिफलित व्यथा के रायों में 
है पल्चग का ममेर - वेदन , 
दुस्तर है तेरे लिए सजनि , 
इस कृटिल जाल का परिमेदन ! 
बहती करील के नयनों से 
निशिवासर अविरल अश्र धार | 
शाखा-शाखा पर नाच रही 
शुचि की -तीखी-तीखी बयार | 
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कहती न रेशु अज-वेखु-कथा , 
गोपन-बाला का जृत्य-रास / 
अब तो कालिन्दी-कुंजों में 
खंजरी बजाता पूरदास | 
बिलखाती शून्य ज्ितिज-पट पर 
सुन, वनदेवी की विरह-साँस , 
पछते मृ्यों से मधुप - निकर 
सरसीरुह-मुकुलों का विकास | 
उँगलियाँ जायँगी छिल तेरी , 
अलि, छू न कौमुदी-कुमुद-कली / 
शिंजन किस गोपा का मधु यह ! 
देखी वृन्द्य) की गली-गली | 
आते ही नित्य शर्वरी के 
जगती मिल्ली - वेदना घोर . 
काकली नहीं कल कोकिल की . 
कारएडव का खर रब कठोर | 
शहत, अभाव, कन्दन-कानन ; 
दल-दल पर अलय-शिखा-कम्पन / 
निःरवन वनराजि - वनाली में 
तू ला न सकेगी उद्दीपन | 
उदरों में चुधा-होम-ज्वाला , 
विज्ञापित उर पर नियति-व्यंग / 
ऋजु रुज-भुज-बन्धन में जकष्टे 


जन-मन-खजन के अज्ञ-अज्ज । 


इस रुद्रलोक में अनाहत 
अस्तित्र क्षुद्र तेश आया ; 
किस वनवासी के संकेतों ने 
अलि, तुकको है बौराया ? 


सखि, यहाँ सिसकता हैं, वंशी-- 
को ध्वनि-पारा में मलय-गीत ; 
ध्वंसलावाहन पर विस्मृति के 
रो-रो उठता जीवन अतीत | 


मिँहदी अधरों की लाल लाज ; 
दक्षिण-पथ का मधघु-गन्ध-साज | 
अलि, आज यहाँ रोता अतीत , 
इस विस्मृति-वन में आ न आज | 


घनश्याम 


सजल, हे सुन्दर, हे घनश्याम ; 


उतरो मेरे आँगन में 
कर लो क्षण-भर विश्राम ! 


नीलाम्बर में नीलाम्बर्सा लहरा कर , 
उमड़-उमड़, घन ! घुमड़-घुमड़, घहरा कर ; 
तुम आते हो , 
बरसाते हो न्‍ 


जीवन - जल को धारा ! 
बरस-बरस जाते हो जग में 
जग - लोचन के तारा ! 
आकुल कूल - किनारा ! 
है असीम के अभु, गगन के शोक , 
किसीके . विरह - विषाद ; 
प्रलय - घन के अनन्त आह्वाद ! 
करो निनाद, विश्व के उर में 
भरो विजय का भाव ; 
आत्म - गोरव, पोरुष - सम्मान ; 
वीर - रण - गान ! 
उठो, उठो; ,कर शंख-घोष, 
जग जायें विश्व के प्राय ! 
अगश्र - भेदी हुडझ्लार ; 
कॉँपता किसलय का संसार ! 


आरसी 


तुम्हारे क्षितिज - कंठ में मंजु 
डोलता इन्द्र-घनुष का हार ! 
अन्तरिक्ष के यमुना-तट पर ; 
बजी मुरलिका--कल्िका थर-थर . 
चपला की सुकुमारी ; 
ओ्रो बनवारी, नटवर ! 
वारि - धूम - गिरिधारी ! 
नतन कर अशेष अम्बर में , 
भर-भर अमृत माधुरी स्वर में ; 
करते किसका आह्वान ! 
फैला देते हो नव जलघर !. 
राशि-राशि तरु-लता-तृणों पर , 
हरित-भरित, कर कुसुमित, 
शीतल - निर्मल , 
उज्बल मुक्ता - दाम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 
>< 
दूर देश के मेरे पथिक सलोने ! 
चले कहाँ इस भाँति करुण-स्वर से तुम रोने ! 
इन्द्रचाप-से सुन्दर, सज कर, 
अहे अशनि-ध्वनि, गरज-गरज कर ! 
वायु - वेग से, शून्य व्योम में, 
किधर उड़े जाते ठुम अपना गौरव खोने ? 
कहाँ पहुँच कर, 
कहो, कोन से जग में जा कर , 
किस निमम के वज्ञ-वक्ष से करा कर , 
हाय ! चले तुम आज प्रणय के मोती बोने १ 
अश्रु-वारि से 
प्रिय, किसका पाहन - उर धोने ! 
कोन सुनेगा वहाँ तुम्हारी 
करुण कहानी ?१ 
भन की वाणी, व्योम-विहारी ! 
केवल एक निराशा ; 
दूर, क्षितिज के शूत्य छोर पर, 
करुणा-कातर, 
क्रन्दन करती अनन्‍्तःपुर में, 


अकुल खिन्न पिपासा ! 

यहाँ किसको इतना अवकाश £ 
कभी जो बेठ तुम्हारे पास , 
सुने, दो क्षण भी हाय, सप्रेम 
तुम्हािरे जीवन का इतिहास ! 

खोशो यों न तपस्वी ! अपने 
नयनों का अनमोल रतन-घन ! 

हृंदय-हीन जग के मरु-बन में , 
तृष्णा के कानन में 

यदि विषाद हो तुम्हें सुहाता , 
झोर, रुदन ही भाता, 


तो, आओ प्रियवर ! आ जाओ ; 


मेरे इस एकान्त भवन में, 
एकाकी, चिर-शूत्य सदन में ; 
चिल्ला कर या मौन भाव से, 
स्नेह - चाव से , 
जितना जी चाहे , 
तुम रोओ वारिद, रोओ ! 
बिलख-बिज्लख कर, फूट-फूट कर , 
निशि - दिन, आठों याम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 
>< 
किस पावन प्रदेश से चल कर , 
पवन-अंक में सादर, पल कर ; 
एक निमिष में, 
तुम दिशि-दिशि में , 
प्रेर गगन, घिर-घिर दिगन्त में, 
जाते हो हंस कर ! 
बादल्ल ! 
कृष्ण - कमल से भहाव्योम के 
सरवर में सुन्दर ; 
कजल्ल ! 
फैला कर निज कोटि - कोटि 
नीलाभ दलों को ऊपर ! 
कितने पर्वत, देश, पार कर , 
सागर - प्रान्तर , 


आरसी 


तुम आये हो हे पथ-चारी ! 
मंगल-ध्वनि करने आँगन में मेरे , 
आज सबेरे ; 


बन-विहज्ञ-कुल के गीतों में, 
अपना सुमधुर कंठ मिला कर , 
प्रेममरी रस-कजरी गा कर 

किसे सुनाने ! 


कहो, कहाँ वह तरुणी शेल-कुमारी ! 
सावन के मन - भावन , 
है मेरे बनमाली ! 
रूप तुम्हारा चित्र विचित्रित ; 
लीला सदा निराली ! 


आओ ! 
मन का भेद बताओ; 
अ्राज सुनाओ ! 
आ्रज, सुनाओ मेघ ! मनोहर 
मेघ | प्रिया का उन्‍्मन ; 
विरही का सन्देश करुण-तम, 
प्रेम-मिलन ! 


वह गोपन अनुराग हृदय का 
पुनः प्रणय॒ का राग; 
फिर से आये नूतन पल्लव , 
जीवन के तर्श्रों भ॑ , 
ओर, पुनः हो जाय अंकुरित 
दूवांदल  अमभिराम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 
८ 
अतिथि, आज मेरे नभवासी ; 
विद्य त-हासी ! 
सुनो, सुनो, ठुम चले यहाँ से प्रिय , 


यों ही मत जाओ ! 
आओ, मेरी पूजा पाओ ; 


कर लो कुछ विश्राम ! 
श्रान्त पांथ है, निरवधि युग से 


मोप॑ रहे तुम महाकाल कां 
वक्ष बृकोदर ! 
आश्रो, सत्वर ; 
व्यजन-पवन से श्रम-कण सदय, सुखाओ ! 
सुख पाओ्नो तुम, चिर-सुन्दर ! 
तुम्दें पुकार रहे हैं चातक ; 
मंजु - रत्य कर रहे कलापी ! 
जलद बनो न किसी के प्राणों के तुम घातक ; 
लोग कहेंगे तुमको पापी ! 
उतरो, उतर पड़ो अम्बर से ; 
व्याकुल वसुधा में, बादल ! 
शुष्क जलाशय ; 
तृषित भील, नद, नदी, रसालय ! 
बट, अजुन, अश्वत्य, उदुम्बर ; 
पुलकित तनु - रोमांकुर, कातर , 
देख रहे हैं दीन-भाव से आज तुम्हारी ओर ; 
है चित--चोर , 
आम्र-मंजरी, शालि--पर्ण की माला ; 
कृषक-बधू, वनदेवी, नि्र-बाला ! 
उत्करिठत--अआकुल जगती के प्राणी ; 
है अभिमानी ! 
बरसों तुम, बरसाओ जल घनघोर ! 
विकल राधिका, गोप-गोपिका ; 
सूख रही व्रज की हरियाली ; 
नव - कदम्ब की डालो - डाली | 
हुलस उठे कालिन्दी का मन , 
विकसित हो जाये बृन्दावन , 
कुज - कुज से उमड़े रस की 
धारा चंचल-शीतल ! 
जीवनमय धरणी - तल ! 
मधुर - मधुर गिरि - वन - उपत्यका , 
सुमधुर गोकुल - आम ; 
है सुन्दर घनश्याम ! 


गतागत॑ 


का, 

जा-विदा ; बन्धु , वन्दे /-विदेश ; 
वर्षो-विशेष यह ॒ वर्ष - शेष | 
अन्तहिंत नभ से हइृद्धचाप ; 
कुश्ठित केका - कोकिल - कलाप ; 
शम्पा - चम्पा - लतिका ललाम / 
छवि सघन घनों की सजल श्याम ; 
उड़ता अब उज्वल काश-केश ; 
जा-विदा ; बन्धु , वन्दे /-विदेश ; 
विश्रान्त आन्त मॉँमका-समौर ; 
गस्भीर नदों का घीर नीर | 
जल - पंक - पिंजरावृत शरीर 

उन्मुक्त आज रे विश्व-कीर / 
कट गया परा का कठिन! क्लेश ; 
जा-विदा ; बन्धु, यह वर्ष-शेष | 
सुख-दुःख-समन्वित चतुर्मास 

है अतिथि, तुम्हारा जय-निवास , 
सूना सरवर, चूना तड़ाय , 
वह घनाहाद--वह गेघराय | 
पुन, यह किसका निःस्वन अवेश ; 
जा-विदा , विदा-जा ; वर्ष शेष | 

(२० 

स्वागत, मुदर्मंगलमय सहर्ष , 
हे नूतन ऋतु, हे नवल वर्ष / 


बिखरे चरणों पर मुक्तमाल ; 
दल-दल पर दूवादल -ग्रवाल | 
फैला ज्यों नव रवि-रश्मि-जाल , 
ये चहक उठे वन-विहृग-बाल / 
पा प्रथम तुम्हारा पुलक-स्पर्श 
स्वागत--पहर्ष, हे नवल वर्ष ! 
यह शरत्युन्दी की ग्रसन 
आनन - श्री छायापथ - ग्रपन्न ; 
आली शेफाली को सुगन्ध 

उसड़ी हरियाली में अबन्ध ; 
छलका कवि का यौवन-विमर्श , 
स्वागत--सहर्ष, हे नवल वर्ष | 
उतरा वन-गिरि से सुख-मपात , 
रे मन्द-मन्द दक्षिणी-बात ; 
यामिनी चारु चद्धिका-स्नात ; 
मंगल संध्या--मंगल अभात | 
यह नवजीवन का नवोत्कर्ष ; 
स्वागत--सागत, हे नवल वर्ष | 


(३) 
इस शारद-सुषमा में सकाल 
जागो, जीवन के स्वर्ण-काल ! 
नव ध्येय, चाह नव, नवोत्साह , 
नव-नव भावों का नव उदाह ! 
रे भेद पुरातन दोष-कोष , 
गूँजे नवयुग का शंख-घोष | 
फ्लो, वन-बन को डाल-डाल 
इस शारद-सुषमा में सकाल ; 


आरसी 


ले द्वंप-प्रेम, संघर्ष-हष , 
इतिहास बना अब वियत वर्ष ; 
आ,नव पल,नव कज्ञण,दिवस-्मास; 
नव अगति-हास, नव अश्र-हास |! 
चमका, आची में ज्योति-भाल ; 
जायो, मेरे नव उषाकाल | 
हो मंगलमय भावी विधान ; 
जाग्रत स्वदेश - गौरव महान | 
मंगलमय कण-कण, हृदय, आर , 
नव मंत्र, तंत्र नव, ज्ञान-ध्यान | 
खोलो, भविष्य का अन्तराल , 
मेरे नित-नूतन क्रान्ति-काल / 


आपषाह्स्य प्रथम दिवसे 


की 
मेरे मानस के राजहंस, 
भावुक, मरा व॑शावतंस | 
लो, आया फिर आपाद-मास , 
कल जलघर-यूरित दिशाकाश | 
हो गई पुरातन स्मृति नवीन , 
हग में सुरेच्र-पनु-रेख क्षीण । 
घनश्याम ज्ञितिज का बना अंश , 
मेरे मानस के राजहंस | 
यह प्रथम मास का प्रथम दिवस , 
वनवासी . कान्ता-विरह-विवस | 
जा रहा यक्ष का मेघ-दूत 
अलका, मषु-दक्तिए-गन्ध-यूत | 


क्या आज तुम्हीं केवल नृशंस? 
मेरे मानस के राजहंस | 


उड़ चल, रे उड़ चल बद्ध-माल , 
पाथेय च॑ंचु का कमल-नाल | 
नव-जीमूतों का असमवाय , 
कैलास-शिखर तक -हो सहाय । 
हुन, वारिवाह का राय ध्वंत्त , 
मेरे मानस के राजहंस!| 


पक , 


वह कौन रूप हयग के समक्ष? 
हे चिर-विरही, चिर-क्लान्त यक्त | 
अभिशाप, दरड वह वर्ष-भोग्य , 
तुम निवासन के नहीं योग्य | 
अब भी रोता गिरि-चित्रकूट , 
रोती उजपयिनी . फूट-फूट | 
मृग-यूुथ तिसको लक्ष-लक्ष , 
है चिर-विरही, चिर-क्लान्त यक्त | 
आता श्रति वत्सर शुभाषाढ़ , 
गोदा-क्षित्रा में पर बाढ़। 
मुकुलित होते जम्बू-रसाल , 
वन-कुटज-ककृम-ताली-तमाल / 


अष्क 


उह्ता अम्बर॒ में मोस्-पक्त , 
है चिर-विरही, चिर-कलान्त यक्ष | 
तेब से कितने युग यये पार , 
ग्रति वर्ष बरसता पवासार | 
यह युग-युगानत का विग्रयोग , 
होगा समाप्त कब पाफ-भोगय ? 


आरसी 


३१. 


अब भी अलका का शून्य कक्ष , 
हे चिर-विरही, चिर-क्लान्त यत्त | 
शी 
अस्नात, मलिन-मुख, निराह्मार , 
अलि, बहा रही क्यों अश्र -घार ? 
लख पुनः ग्रथम तोयद-समाज , 
हो गई कल्पना सजल आज , 
बीते अनन्त दिन, थुग सहस्र , 
फिर भी न स्खलित अभिसार-वस्र/ 
अब भी वेसे ही निर्विकार, 
अलि, बहा रही क्यों अश्र -घार ? 
दे गये कभी क्‍या तुम सँदेश , 
आमुम्च ग्रिया का करुण वेश ? 
निष्प्रभ कपोल, जो मुक्त केश , 
गिनती उँगली पर॒दि्विस शेष | 
अब भी वैसे ही निविकार , 
घन, किसे खोजते बार-बार ? 
वह एक-ेणि, दुख-दग्ध-बाल , 
दुस्तह-अभेद्य वर विरह-जाल / 
यह कल्पान्तर-निवास, हन्त / 
होगी कब इसकी अवधि अन्त? 
अब भी वेसे ही निर्विकार , 
कवि, कौन गौत याते उदार ? 


कवि-श्री 


(0 ५) 
आया बन जय में ग्रातः - रवि 


में भारत-माग्य-विषाता कवि | 


तोड़ता अलस जय-जाल जटिल ; 
सुकुमार, स्नेह-पारा-उम्मिल / 
में पुरुष-पुरातन, ग्र॑म-दान , 
चि-कविमनीपी,. सष्टियआण / 
बरसाती लौह-लेखनी पवि , 
मैं विद्रोही इठलाता कवि | 


सुरतरु-ला कर सौरभ-प्रसार , 
सौन्दर्य-पिपासाकुल,. उदार , 
शाश्वत, अनन्त, अच्युत, अक्षर , 
में चिर-अनादि, अतुलित,निर्जर / 
सिकता पर अंकित करता छूद्दि , 
मैं नवयुग का निमाता कवि | 
छुन्दों में बॉँच मरुत, सागर ; 
नाचता नित्य में नट-नागर | 
शशि,उदु,पह क्रम-कम से सम्रम 
करते मानस में संचंक्रम | 
पराणों की अपने देता हवि , 
में भारत-भाग्य-विधाता कवि | 


[.आ 

आँधी-सी मेरी गति अशान्त , 
में कृवब॒लय-कोमल, कुमुद-कान्त | 
वियह, विनाश, मूच्छा, प्रमाद , 
में अमृत-कल्पना, विष-विषाद / 
उद्स्‍ासित, शासित दिग्दिगन्त 

मेरी ग्रतिभा से शुचि-जलन्त | 
आक़ान्त कर रहीं ग्ान्त-प्रन्त , 
आँधो-सी मेरी गति अशान्त ! 


मैं. प्रलयन्‍गरंजन, शुभनमूहुत्त , 
मंगल, मराल-वाहन, अमूत्त / 
में धूमप्वज, में मकर-केतु . 
आकाश-विहारी,  सिन्‍्छु-सेतु | 
में निष्ठुर, निर्यय, मंदोन्ञ्रान्त , 
प्रतिभा से गेरी दिशाकान्त | 


उद्धत, अनियन्त्रित, महावीर ; 
सुमनाधिराज, में सुनाशीर / 
युग-युग सिद्ध, युग-युग ग्रशस्त ; 
में अमर-वाक कवि वरद-हस्त / 
चीत्कार-चकित, निद्व न्द्व, आन्त ; 
में ऑपी, भंझारव अशान्त / 


| 


में अनुपम, निरुपम, निविकार , 
पाटल-पलाश-पेलव, कुमार | 


सुख-दुःख-स्वप्न-सस्मित, विभोर ; 
रहता मैं चिर-शिशु,चिर-किशोर / 
मृग - सा कस्तूरी - गन्ध - अन्ध 

फिरता वन-वन में मैं अबन्ध | 
वाणी - नन्दित मन्दार-हार , 
में विश्व - विमोहन कलाकार | 


भावों का बहता जब समीर , 
आता नयनों में छलक नीर , 
में अपने गीतों से अधीर 
यूँजित कर देता वन - कुटौर | 
इस मवतोयधि-जल में अपार 
में नाविक कवि, निरुपम, उदार | 


मैं विर-सुन्दर, चिर-मधु, अनन्त , 
मधुमत्त मधुकत, मधु-वसन्‍्त / 


यौवन - ग्रकर्ष ,  उन्‍्माद-हर्ष | 
परस-सा मेरा स्वर्ण-स्पर्श | 


में जगद्वन्य, जय-मुक्ति-द्वार ; 
कृवि चिदानन्द, उज्बल, उदार | 


श्रिया की बिदाई 


उषे, बिदाईं दो ; देखो, 


जाये न मचल अपखिली कली /! 
निशि-भर कर अभिसार हाय, अब 
रजनीगयन्धा प्रिया चली | 
सारी रात जाय , ही आयी 
धूम - धरम, फिर गली - गली । 
होते ही अब ग्रात जा रही 
मेरी लीलालसा लली | 
स्वागत, सन्ध्या में तमोमयी-- 
आशे मृदुमंजरियाँ. मंजुल , 
भर अंजलियों में रस - संकुल ; 
कुछ पुनर्वार , कुछ नह - नई । 
निकली नच क्ियों - सी चंचल 
नेपश्य - मज्च से लाख - लाख | 
लद॒गई निमिष में ही कोमल 
मुकुलों से द्रुम की शास-शाख | 
सीरी - सौरी शीतल. समीर ; 
कल स्वर्मँ मे संस्ति अधघोर | 
सोया प्रियतम अलसित, अशान्त ; 
तुम क्‍यों इतनी अलि, मदोन्व्रान्त ? 


छ 


आरस 


३३ 


जयती हो. एकाकिनी विकल 
ले पलकों पर वेदना - भार | 
कृष्णामिसारिका - सी घंचल 
क्यों छेड़ रही हो बारजार ? 
अलि, नलिनी - कारा - वद्ध सघुप ; 
क्या इसीलिए यह समाहार ? 
चलता कण - कण को आन्दोलित 
कर रभस - विभासित वन - विह्वार / 
फूटी है एक - एक कलिका 
के गआणों से शत-शत उमजझ्ज | 
बह चली विश्व के ऑगन में 
सौरभ की मतवाली तरक्ल | 
पुर॒भित पृथिवों , सुरभित अनन्त ; 
रजनी का मौक्तिक अलक-जाल / 
मुसकाया किरणों के पथ से 
दिशि - दिशि का वतंल चक्रवाल / 
ऊपर से हिमकर ढाल रहा 
वसुधा पर पावच सुधा - धार ! 
नीचे से भर-भमर तुम देतीं 
प्याली पर प्याली निर्विकार | 
में पी-पी कर उनन्‍्मच बना, 
इतना मादक--इतना अपार | 
ग्रेयसि, आणों का सजल गीत 
साकार बना अब  निराकार / 
डाली .- डाली पर॒ सिहर उठे 
अज्ञात - स्पर्श से पात - पात | 
अलधक्षाया लेने को भ्रपकी 
कल कल्लोलों से शिथिल यातर | 


री, रो दीं क्यों ? किस चिन्ता से 


तरलाई तुम्हारा वदन-आन्त ! 
क्या.रुक न सकोगी ह्वाणभर भी - 


इस सुंख-शय्या पर कुठ्ुम-कान्त ! 
माँगती बिदाई. कुसमय में 


सखि, ऐसा क्‍यों यह करुण वेश ? . 


ठुका कर मेरे प्यारों को 


जा रहीं आज, वह कोन देश! . 


ठहरो तो' ज्ञए-मर तनिक और , 
गंजित होने दो दिशि-दिशान्त | 
सिहरा क्‍यों अलि, जीवन-ग्रदीप ? 
लो, आया--वह आया निशान्त | 
खिली किन्तु, खिलकर इच्छा की 
कहाँ. पूर्ति. होने पाई! 
हाय, देव! क्‍यों मुरका कर 
झड़. जाने की बारी आई | 
वृन्त - विहीन पड़ी सूने में, 
नियति - चंक्र में गई दली | 
उषे, बिदाई दो, लो मेरी 
रजनीगन्धा प्रिया चली | 


लहर 


(९9 
री लोल लहर, तुम लहर-लहर ! 
आमन्द्र पनों-ली पहर-घहर... 
किसकी .यौवन-मदिर। पीसी 
उठ-उठ गिरती हो हृहर-हहर । 
री लोल लंहर, तुम लहर-लहर | 


६. 
आसू-फृष्टियों की ले अछार , 
भकाउ-वन-शोमित कल कब्वार , 
तुम किस मोहन के जिछुडन से 
गिरतीं-पड़तीं खा-खा पढ़ाड! 
आऑस-फुहियों की ले अछार | 

(२५ 
कुछ पता न, किसको सुमर-सुमर , 
कुक भूम-कूम, रुक घुमड़-घुमड़ , 
क्यों चूम-चूम लेतीं तरु के 
चरणों को मर-मर उम्रड-उम्रड ? 
कुछ पता न, किसको सुमर-सुमर / 

(४० 
सर-हृदय-दोल पर दोल-दोल , 
कुछ अणय-यन्थि से खोल-खोल , 
नीले वितान में अम्बर के 
क्यों रह-रह जातीं बोल-बोल !? 
सर-हृदय-दोल पर ॒दोल-दोल | 


( ४9 
चंचल मीनों से खेल-खेल , 
कितने ही सुख-दुख मकेल-मेल , 
क्यों दौड-दौड पढ़ती आगे 
उफने फरेनों .को ठेल-ठेल? 
धृंचल मीनों से खेल - खेल | 

(६ 
ताली-कुब्जों के आस-पास , 
भर.मौलसिरी का वास-हास , 


तुम करती रहती हो ग्रतिपल 
बुदबुद-बालों से रास-लास | 
ताली-कुब्जों के आस-पास | 
(७० 
बुल्लों का वेभव बिखराती , 
प्ग-पग पर॒ बल खाती, गाती , 
आती-जाती मेँवरों में पड़ 
व्रमरोंनली मभमरमाती, माती। 
मधु-मिसरी-सी मिलती-घुलती , 
लजापट में मु दती-खुलती ; 
घिरती पुरवैया नैया -सी, 
तिरती - फिरती, हिलती-डुलती | 
कुमुदों को मधुरस पिला-पिला , 
कल कमलनाल को हिला-हिला , 
पूखी डाली को जिला-जिला , 
मुरके फूलों को खिला-खिला। 
राधा-माघत॒ के चुस्बन-सी , 
क्रीड़ा-विनोद, आलिड्ञन-सी ; 


अपनी ही काया में लिपटी, 


गाया के छाया कानन-सी | 
रोती-घोती, विहंल॑ होती , 
देह-गेह की सुध-बुध खोती ; 
बोती जल' के वत्तस्थल पर 
राशि-राशि हिम-उज्वल मोती | 
कितनी स्मृतियों का भार लिये , 
विरहानल-दश्घ दुलार लिये; 
सुकुमार प्यार के तारों पर, 
उद्यारों के गुृब्नार लियें। 


आरसी 


तुम मचल-मचल गिरती-पड ी , 
आपस में ही लडतों-मरती ; 
कुल-कुल आकुल-आकुल व्याकुल, 
मानस को पीडाएँ हरती। 
बढ़-बढ़ आती हो छहर-छह्र , 
टकरा कर तट से सहर-सहर ; - 
मुस्धा-सी चोंक, उझ्रक पीछे , 
रुक-तक,टुक फुक-कुक,ठहर-ठहर! 
री लोल लहर, तुम लहर-लहर | 


शंखनाद 


अरे मदोन्यत्त वीर | 
जीण चरण-चिह छोड़ , 
पारतन््य पाश तोड़, 
फेक विजय-शह्लु घोर , 
दौड़ वायु-सा, विशाल | 
लॉघ उदधि, मोल, ताल | 
गगन - वक्त चीौर-चौर , 
अरे मन्दोन्‍्मत्त वौर | 
सुप्त शूर, ओ अजान / 
खोल युग्म नेत्र देख, 
क्रान्ति-सूर्य-रश्मि रेख , 
पाप-पुृरय की न लेख , 
मिटा निबिड अन्धकार , 
स्वम्न-देश की उजाड़। 
जाग हुआ शुभ विह्ञन , 
सुप श्र, ओ अजान | 


३५ 


अरे युवंक-दूल उद्रड | 
मोह-जाल तोड-फाड , 
मत्त द्विद को पढ़ाड, 
क्रद्॒सिंहनसा दहाड, 
प्रबल शत्रु दर्प नष्ट 
कर, ग्रशस्त मार्ग अ्रष्ट | 


विप्न - शीश खण्ड - खण्ड | 
अरे युवक दल उदणड | 
शक्ति-सिन्धु ओ अनन्त | 


चूम शून्य ज्षितिज-छोर , 
गरज मचा अमित रोर, 
फेल जा ससृष्टि बोर-- 
अवनि-कक्त को उल्लाल , 
महा गर्त में कराल | 
चाट शीत्र ले दिगन्त | 
शक्ति-सिन्तु ओ अनन्त | 


जादू का देश 
हे 5 


यह जादू का देंश सनेही, इस जग का विश्वास नहीं; 
इस मरीचिका के मरु वन में मिंटी किसी की प्यास नहीं ! 
जलती यहाँ चिता की ज्वाला , 
जला कव्प-कुसुमों की माला ; 
इस नगरी की रीति निराली , 
पन्‍थ निराले, वेश निराला ! 
रात-दिनों की आँखमिचोनी, पाया अमर प्रकाश नहीं ; 
यह जादू का देश सनेही, इस जग का विश्वास नहीं ! 
( २ ) 
समझे कौन यहाँ की भाषा, उन्मत्तों की वाणी है; 
प्रलय-अवधि तक अन्त न हो जो, ऐश्ली अकथ कहानी है ! 


डाल-डाल पर फूल खिले हैं; 

पथ मन के अनकूल मिले हैं! 

ध्यान नहीं यात्री को मोहित , 

शूलों से मृदु-चरण छिले हैं! 
बच कर चले रूप-चितवन से, यह भी तो नादानी है ; 
समझे कौन यहाँ की भाषा, उन्मत्तों की वाणी है! 


5 जे 

यह जादू की नगरी, इसमें पथिक ! हाय, केसे आये! 
भटक पड़े किस स्वप्त-जगत से ? यह केसी ममता लाये ! 

कामरूप, अनुरूप देश यह ; 

सुन्दरता का अग्नि-वेश यह ! 

इस पथ का प्रिय, अन्त नहीं है ; 

निजन जनपद, वन अशेष यह ! 
यहाँ पांथशाला न, जहाँ राही क्षए-भर भी रुक जाये ! 
यह जादू की नगरी, इसमें परथथिक ! हाय, केसे आये! 


(६ ४ ) 

बीच डगर पर खड़ी जोगिनी, बंदी चतुर जादुगरनों ! 
केसे भूल सकोगे प्यारे, निठुर ठगों की यह घरणी ! 

बन-चन में सौरभ-नव छाया ; 

तरु-तरू पर समीर बोराया ! 

तृणु तृण पर वंशी के स्वर-्सी 

फैली यह जादू की माया ! 
पार करोगे केसे सागर अ्रगम, तुम्हारी यह तरणों 
बीच डगर पर खड़ी जोगिनी; बड़ी चतुर जादूगरनी ; 


(६ ४ ) 
इस नगरी को तुच्छु न समझो; बड़ा विकेट आकर्षण 
भठकाने को यहाँ अनेकों खाई हैं, पबंत-बन 
बोल रही बुलबुल मदमाती ; 
डाल-डाल पर कोयल गाती ! 
यहाँ उर्वशी छिप कुंजों में 
चल*»चितवन के तीर चलाती ; 
नन्‍्दन-बन है, परियों का दल, दुर्बल मानव का मन है ; 
इस नगरी को तुच्छु न समझो; बड़ा विकेट आकर्षण है ! 


है ! 
हे ! 


आरसी 


( ५६ 9 

एक इशारे पर जी उठना; एक इशारे पर मरना ! 
इस दुनिया की चाल अनोखी; मद मुस्कानों से डरना ! 

कोन न यहाँ पहुँच कर खोया ! 

खाकर चोट व्यथा की रोया ! 

किसने प्रिय, अन्तिम दिवसों में 

अ्रघ का, भार न खर-सा ढोया ! 
यमुना-तठ है, कृज-मवन है, क्ूम-म्कूम गिर-गिर पड़ना ! 
एक इशारे पर जी उठना; एक इशारे पर मरना ! 


हर 0) 

इस नगरी में आवब॑ वे ही, जो इसका दुख मान सके ! 
परिचित हों इस पगड़ण्डी से, इस जादू को जान सके ! 

ऐसा रे यह जग निमोंही ; 

चढ़ें, गिरे कितने आरोही ! 

सुना, यहाँ मिट गये हजारों ; 

लाखों ही लुद गये बयटोही ! 
इस वन से वे ही जन निकले, जो निज को पहचान सके ! 
इस नगरी में आब वे ही, जो इसका दुख मान सके ! 


( ८ ) 

यहाँ चिरन्तन वन्दी रहना, कुछ न किसी से कहना है ; 
तोते-सा पिंजड़े में आठो - पहर वेदना सहना है! 

यहाँ एक तिनके - सी तिर कर 

जाना है कष्टों से घिर कर , 

खो जाना भरैंवरों. में पड़ कर , 

फ़िर न लौठना पीछे फिर कर ! 
इस जादू के पानी में यों ही आजीवन बहना है ! 
यहाँ चिरन्तन बनन्‍्दी रहना , कुछ न किसी से कहना है ! 


( ९ ) 
अलकापुरी, स्व की लंका; कंचन का माया - भृग है ! 
डोल रहा मन सीता का भी, ऐसा तो चंचल ह॒ग है ! 
ऐसा पन्‍थ न चलना प्यारे! 
तुझे लक्ष्य-च्युत कर जो मारे ; 
बड़े - बढ़े ऋषि-मुनि सिर धुनते ; 
हां स्वयं विधि - हरि - हर हारे ! 


एक भूल पर गिरा स्वर्ग - सिहासन से राजा म्रग है ! 
अलकापुरी, स्वर्ण की लंका; कंचन का माया मग है ! 


( १० 9 

रूपराशि पर मत ललचाना, छुवि पर मत वल्लि हो जाना ! 
लूट न ले कोई धन तेरा, भय है कहीं न खो जाना ! 

दो ही दिन के लिये बिलम कर , 

तुम परदेसी - पाहुन प्रियवर ; 

उलभका न जाना किसी रूपसी के 

कल अलक - पाश म॑ सुन्दर ! 
कड़ी धूप, तरु - छाया शीतल; कहीं न थक कर सो जाना ! 
रूपराशि पर मत ललचाना छुवि पर मत बलि हो जाना ! 


(६...) 

इस बन में आकर प्रिय, किसने खोया अपना झान नहीं ! 
उस माया - रानी पर किसने दिये शलभ- से प्राण नहीं ? 

अब भी अगशित जीव विलपते ; 

मोह - तृषा की माला जपते ! 

कितने योगी योग - भ्रष्ट हो, 

नरक - कुण्ड में पड़े तड़पते ! 
ऐसा कौन तपस्वी जग में, दूट जिसका ध्यान नहीं ! 
इस बन में आकर प्रिय, किसने खोया अपना ज्ञान नहीं 


( १२ ) 

मिटते ओर बिगड़ते रहते प्रेम यहाँ जलघारा - से; 
जीवन - मृत्यु ढुलकते रहते इस जगती में पारा - से ! 

निशि-दिन यहाँ सजग हो रहना ; 

सब से दूर, अलग हो रहना ! 

उड़ जाने को प्रतिक्षण तत्पर 

तुम चिर*- मुक्त विहग हो रहना ! 
यहाँ स्नेह के बनन्‍्दी पाते मुक्ति न ममता- कारा से ! 
मिटते ओर बिगड़ते रहते प्रेम यहाँ जलधारा - से ! 


(६ ९३ १ 
अश्र॒ बहाते वन के राजा, भटक रही वन की रानी ; 
इस फन्दे में फंसे सभी आ, दूप-दरिद्र, बुध - अज्ञानी | 
पल-पल क्षणु-क्षण यहाँ मरण है ! 
हाय, पतन भी हृदय-हरण है! 


३७ 


आऔ जाते चुम्बक भी खिंच कर , 

ऐसा तो यह वशीकरण है! 
नाव रहे पानी में बेशक, पर न नाव में हो पानी ! 
अश्रु बहाते बन के राजा, भटक रही वन की रानी ! 

( ४ ) 

कब डोलेगी मही, हिलेगा कब अनन्त ,आकाश, सखे ! 
कब डूबेगा सूर्य, उगेगा चाँद, चले बातास, सखे'! 

जादू को बस्ती ही ठहरी ; 

मोहन की माया यह गहरी! 

वर्ष, मास, वासर, क्षण गिनते 

बीत चली जीवन की लहरी ! 
अद्भुत देश, जगत वीराना, काँप रहा निःश्वास, सखे ! 
कब डोलेगी मही, हिलेगा कब अनन्त आकाश, सखे ! 


( १४ ) 

प्रेम न करना, प्रेम जहर है; यहाँ न इसकी रीति भल्ली ! 
कीटों ओ कॉाँटों से सेवित यहाँ प्रणय की कुसुम-कली ! 

ऐसी आग, जले निशि-वासर ; 

कर दे भस्म सुवर्ण - कलेवर ! 

मरना तुम न किसी विप्रकन्या का 

- विषमय विष-चुम्बन “ले कर | 
गेल-गेल मोहक इस जग के; और मोहिनी कृंज-गली ! 
प्रेम न करना, प्रेम जदर है; यहाँ न इसकी रीति भी ! 


( १६ ) 


शूलों को शंका मत प्यारे, फूलों से ही बचे रहो; 
जीत सकोगे सहज-समर यह, प्रियतम ! ऐसी चाह न हो ! 
डर है, तो उक्गलकभन का केवल ; 


यहाँ प्रणय में बसता कौशल ! 
प्रम-पन्‍्थ पर पेर न देना ; 
बन्धु, प्रम होता है चंचल ! 


दि 


फिसले पैर, पड़े खाई में; नरक-पवन का वास सहो ! 
'शूलों की शंका मत प्यारे, फूलों से ही बचे रहो! 


आभास 
मेरी साँसों से शुल छिला करते हैं, 
दुख भी मेरे अनुकूल मिला करते हैं । 
आँसू से मेरे हरी धरा की डाली , 
पत्थर में भी मृदु फूल खिला करते हैं / 
में कविता का खुज्लार किया करता हूँ , 
मैं भावों सेअमिसार किया करता हूँ | 
टकराती मेरी लहरें जय के तट से , 
सागर-सा हाह्कार किया करता हूँ। 
कवि हूँ, यों-ही कुछ यान किया करता हूँ ; 
मैं नवयुग का निमाण किया करता हूँ | 
जादू से मेरे विवश घरातल-वासी ; 
में सब की यों पहचान किया करता हैँ 
मैं सत्र से आँखें चार किया करता हूँ , 
पर, किसी-किसी को प्यार किया करता हूँ | 
मुझसे असन्र क्यों रहें न मेरे सहचर ? 
में बिजली का संचार किया करता हूँ । 
मैं चित्र तुम्हारा आँक लिया करता हूँ 
खिडको से तुमको काँक लिया करता हूँ / 
पर, वही चामने जो तुम आ जाते हो ; 
में लजा ते मुँह ढाँक लिया करता हूँ / 
में अलियों को आह्वान किया करता हूँ ४ 
कुछ अपने पर अभिमान किया करता हूँ / 
मुझको न एक ही तरु की सुरभि सुहाती; 
मैं फूल-फूल का पान किया करता हूँ | 
में कब किसकी परवाह किया करता हूँ ? 
दुख से, पीडा से आह किया करता हूँ । 


जो मुझे बुलाता, मुझे चाहता दिल से . 


मैं भी बस, उसकी चाह किया करता हूँ । 


मैं इन बूँदों को पाल लिया करता हूँ | 
: यों दिल की कसर निकाल लिया करता हूँ / 


मस्ती में मेरी फर्क जरा भी आता ; 


में कभी-कभी कुछ ढाललिया करता हूँ | 


है स्वर्ग एक मेरी दुनिया का कोना ; 
मेरे अन्तर में अम्बर को भी खोना | 


पारस-सा मेरा परस, सरस मधुऋतु-सा , 


मिट्टी भी होती मुकको छू कर सोना | 


में काच लुटा कर कोच लिया करवा हूँ; 
हग-बल से अन्तर सींच लिया करता हूँ । 


मत देखो मेरी ओर, चले तुम बच कर , 


में सबको बरबस खींच लिया करता हूँ | 


मैं जहाँ पहुँचता, तुम्हें वहीं पाता हूँ ; 
ग्रिय, ग्रकट कहीं तो गुम्त कहीं पाता हूँ / 


में मुकुर--जगत का मुखडा मुक्कमें देखो 


में अपने को ही देख नहीं पाता हूँ | 


में इस जय में इस तरह जिया करता हूँ , 
हर वक्‍त मौत से खेल किया करता हूँ / 


गाने की आदत रहीन मुझमें ऐसी . 


में कभी-कभी गुनगुना लिया करता हूँ / 


फाल्गनी 
( १ 9) 


आरसी 


मिल कर आज, सभी जन आओ ; 
भर भर रंग अबीर उड़ाओ ! 
लाओ भाल, मृदज्गञ, बाँसुरी; 
आओ, गाझी ओर बजाओ ! 
देखो, कंकुम रंगों से यह भरी. हमारी भोली है! 
फागुन का अलमस्त मंहीना, हँसती आई होली है ! 
0 5) 
श्राज, न कोई दुःख-वेदना, आज न कोई भी गम हो ; 
नीच-ऊँच, धनवान-मिखारी, राजा-प्रजा एक-सम हो ! 
आज, सभी मिल खाओ, खेलो ; 
आरफत को उस पार धर्केलो ! 
जो आ जाय गले से मिललो ; 
जो मिल जाय, उठा लो; ले लो ! 
सारी दुनिया एक तरफ हो, एक तरफ केवल हम हों ; 
आज,न कोई दुखः-वेदना, आज न कोई भी गम हो ! 
( है 9) 
आज छिड़ी आनन्द-रागिनी, सुख का मधुर तराना है ; 
द्वार-हार पर गाते पुरजन; घर-घर सुख का गाना है ! 
डाल-डाल पर बुलबुल बोले ; 
कोयल-परी सुधा-रस घोले ! 
बाकी रहे उमंग न कोई; 
जो कुछ होना हो, सो हो ले ! 
वृन्त-बुन्त पर फूल विहँसते, सारा जग दीवाना है; 
आज छिड़ी आनन्द-रागिनी, सुख का मधुर तराना है ! 
( ४ ) 
चहक रहे पंछी पेड़ीं पर, सुख की स्वर्ण-घड़ी आई ; 
आज, खुशी की मधुर चाँदनी चारों ओर भरी, छाई ! 


मिलन-सोद के रूप निराले ; 
हसी-खुशी में सब मतवाले ! 
रोती चिन्ता फूठ फूट कर, 


पड़े शोक के दिल पर छाले ! 
मिलते आज सभी नर बिछुड़े, पिता-पुत्र, भाई-भाई ! 
चहक रहे पंछी. पेड़ों पर, सुख की स्वण-घड़ी आई ! 


( ५ ) 


फागुन, का अलमस्त महीना, हँसती आई होली है ; 
मस्ती का त्योहार निराला, अलमस्तों की टोली है ! 


आज तीन के बदले तेरह खून माफ हैं प्रिय, तेरे / 
नई जवानी, नये होसले; आज नहीं वाधा घेरे! 


३६ 


जीवन प्रेम प्रलाप नहीं है; . कितने दिन पर फागुन आया ; 


अलमस्ती अभिशाप नहीं है! जगती ने नव-जीवन पाया ! 
स्वयं पिलाने आई साकी , रंग लो बन्धु, बसनन्‍्ती चोला:; 
फिर तो पीना पाप नहीं है! धो लो घूल-मपत्निन यह काया ! 


धरा छोड़ नभ में उड़ जाऊँ, यह उमंग मन में मेरे ! पहुँचा ही तो हूँ तेरी अब मीठी-मधुर चप्रत खाने ! 

आज तीन के बदले तेरह खून माफ हैं-प्रिय, तेरे! बच न सकोगे आ्राज सलोने, मिले न क्‍यों गाली -तानें 
( ६ ) | (६९० ) 

नाचो, गाओ ओर बजाओ ; सबको आज प्रणय-वर दो ; ओ रमेश, तेरा तो उत्सव ही यह क्‍यों फिर तू डरता ! 

आज सभी को प्रेम-रंग में रंग दो, रेंग से तर कर दो! दरबाजे को खोल जरा-हहैं, तू तो रे भय से मरता ! 


रह न जाय कोई घर खाली ; यह केसी तेरी नादानी 
गली-गली में बंहे पनाली ! ले ले अरे, सनेह-निशानी ! 
खिल-खिल हँसो, हंसाओ, आओ ; कागज के तू फूल नहीं, जे 
बोलो मुसका, दो करताली ! गल जाये छूते ही पानी 


राह-बाट, घर-घर, आँगन को रंग अबीरों से भर दो ! बन्द किया खिड़की को काहे, कोने में छिप क्या करता ? 

नाचो, गाओओ और बजाओ ; सबको आज प्रणय वर दो ! ओ रमेश, तेरा तो उत्सव ही यह क्‍यों फिर तू डरता ! 
[० गा १) ७ 

कहाँ गई हे राधे, देखो ; इधर तुम्हारे श्याम खड़े। बन्बु, होलिका-दहन; उसीमें मन के मेल जला आओ ! 

फाग खेलने आये तुमसे , तुम से भी दिलदार बढ़े! निखर उठे जिससे लाली, वे कपड़े सभी घुला लाओ ! 


भर लाश्रो जल्दी पिचकारी ; ककुम उड़े, धमार मचाओं ; 
भाग न जाय कहीं बनवारी ! भूम नशे में तुम इतराओ ! 
होली आज खेल लो जी भर , आज न कोई कैद, न बन्धन ; 
जुड़ी मण्डली ब्रज की सारी! जे! जिसके जीमें, वह पाओं ! 


धूम मचाओ, आओ, निकलो ; उत्सुक गोप-कुमार अड़े ! कड़ियाँ तोड़े, सड़क पर दोड़ो; नंगे पेर उछुल जाओ ! 

कहाँ गई हे राधे, देखो ; इधर तुम्हारे श्याम खड़े ! बन्धु, होलिका-दहन; उसीमें मन के मैल जला आशओो ! 
५. ६ 0) व आम, 

आज चेतनों की क्या गिनती, पागल बना अ्चेतन भी ; अरे सलीम, जेन ओ मेरे; ठम दोनों क्यों भाग रहे 

धूल उड़ाता खेल रहा फूलों से मत्त समीरण भी ! इस होली से तेरा भी कुछ प्रेम रहे, अनुराग रहे 


कचखच््् 


कं खब की 


नव-वसन्त के मादक छिन ये ; तेरे अंगूरोी भालों पर, 
जीवन के दिनमान कठिन ये ! धुघराले काले बालों पर, 
सफल आज ही हुए साल के . खूब खिलेगी क्‍या अबीर भी 
अरे, तीनसो पेंट दिन ये। - इन गोरे-चिकने गालों पर ! 


>-बबकि- 


बना आज मस्ती का पुतला लघुतम एक रश्तेकण भी ! आओ इधर , पास में बेठों: जीवनमय यह फाग रहे ! 
आज चेतनों की क्या गिनती , पागल बना अचेतन भी ! अरे सलीम, जेन ओ मेरे; तुम दोनों क्‍यों भांग रहे ! 
(६ ९ ) ( १३ ) 
च्चः कं गे हा अ2 ों रण / बे 
8 न बा ञ्राज सलोने, मिले न क्यों गाली तान आज पारसी, बौद्ध » यहूदी, हिन्दू , मुस्लिम, क्रिस्तानी; 
पृज उल्च ला बय भर इक; कल का गति इश्वर जाने! एक धर्म है, एक कर्म है, एक सभी हिन्दुस्तानी। 


अज्ध, बन्ञष, गुजरात, भिद्दारी ; 
कच्छु, आन्ध्र, पंजाब, कुमारी ! 
सबके तन पर आज रंग की 
एक-एक उड़ती पिचकारी ! 


आरसी 


आज न कोई काला गोरा, ब्राह्मण-शूद्र, मू्ख-ज्ञानी ! 
है, एक कम है; आज सभी हिन्दुस्तानी ! 


एक परम 


एक बार 


जिस डाली से बीती बहार 
कहती--न बहा री, अश्रधार , 
मतवाली दुनिया है असार, 
जीवन के बस, लघु दिवस चार ; 
उसकी ही कलियाँ एक बार , 
बन मुरका जाने दे उदार | 
>< 
जिन अपघरों पर तीखा विषाद 
छाया ही रहता सतत्काल , 
जीवन में जिनपर कभी नहीं 
उमड़े मृदु चुम्बन-चिह्द लाल; 
उसपर ही मधु समिति एकबार , 
बन खिल जाने दे हे उदार | 
>< 
जिन अलकों में कितने अजान 
पमी के उलमे व्यथित आशण , 
जिनकी मृदु छवि ने लिये छीन 
कितनों' के पूजा-ब्ञान-ध्यान ; 
उनको हो कल लट एक बार, 
बन बल खा जाने दे उदार | 
>< 
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जिन सुमनों पर ग्रमरी अधीर 
रोती नयनों ते बह्ना नीर 
जिनसे ग्रति दिन ब्रातः समीर 
कह जाता दिल की कप्तकीर , 
उसका ही परेसल एक बार , 
बन उड़ जाने दे हे उदार | 


८ 
जिन नयनों में है दिवारात्रि 
नहराता राकर अनन्त , 


वि 


देखा पतमकड के बाद पूनः 
जिनने न कभी मधुमय वसन्‍्त ; 
उनमें ही प्रिय-छुवि एक बार, 
बन खो जाने दे हे उदार | 
० 
जिस वीणा की अति तीक्ण तान 
करती न किसी को बेकरार ; 
सोह है जिसकी भम्न वेखणु, 
टूटे हैं जिसके तार - तार, 
उसकी ही ध्वनियाँ एक बार , 
बन मडरा लेने दे उदार | 
>< 
जिन गालों पर अभिराम हास्य 
कोई न कभी भी सका देख , 
उमड़ी न किसीकी में म-जनित 


ब्रीडा की जिनपर अरुण रेख , 


उनपर आशा-चध्च्‌ ति एक बार , 
बन मिलमिल करने दे उदार / 
५ 


जिस मरुथल पर निर्जव अपार 
बहती है नित जलती बयार , 
जिसपर रिममिम बरसी न कभी 
जलघर की निर्मल वारि-धार , 
उसपर हो जलकरण एक बार , 
. बन लुट जाने दे हे उदार | 


उपेच्षता 
(१) 


अले, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
में आप बनी हैं अपनी ग्रणय - कहानी | 


करता अग-जग उपहास कथा सुन मेरी ; 


हो जाती निष्फल मेरी करुणा-वाणी | 
दुख अपना सबसे चलू स्वयं ही कहती ; 

समझो मत मुझको तुम ऐसी दीवानी | 

अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 


का, 
ग्रति वर्ष सनल आषाद जगत में आता ; 
अम्बर में उज्वल राजहंस-इल छाता | 
में मेघटूत से विकल पूछती जा कर ; 
कोश न कहीं से क्‍या सन्देश पठाता ? 
रो पड़ता बादल किन्तु, हाय उत्तर में | 
मैं यत्च-मिया , उन्मन अलझा की रानी , 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ! 
(रे) 
उन्मत्त बना कर मुझे चला कुसुमाकर ; 
लौटा गवाक्ष से मलयानिल टकरा कर ! 


कुछ या कर उष्ठ-उड़ जाते पंचम स्वर में ; 
निर्भभ विहंग ऑयन में मेरे आकर | 

फ़िर भी उर मेरा अम्बर-सा ही सूना ; 
सुनता न दया कर कोई करुण कहानी ; 
अलि, व्यथ/ किसीने कब मेरी पहचानी ? 
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मेरे वियोग की बड़वानल - सी ज्वाला , 
जलती मैं जिसने निशिनर/सर सुर-बाला | 
हो गई आयु भी शेष प्रतीक्षा में अब , 

हा / यूख गई चाहों की मेरी माला / 
में पाल रही पग्राणों में ऐसी पीडा ; 

हँस देते जिसक्री सुन कर जग के ज्ञानी ; 

अलि, व्यथा किसी ने कब मेरो पहचानी ? 


( * ० 


यह अं म-नगर, कॉटों की राह निराली ; 
छिलती तलुबों की मेरी मिंहदी-लाली | 
पी ली वह हाला मैंने आज गणय की ; 
निशि-वासर रहती बेसुध में मतवाली | 
जग के अघरों पर हास्य खेलता मादक ; 
मेरी आँखों से बहता अतिक्षण पानी . 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 


की, 


युग बीत गया , पर रोती यहाँ अकेली | 

मैं पथिक-वधू-सी निर्जन में अलबेली / 
कर दिया अमर ने कम्पित जिसको छू कर , 

में कानन की हूँ वह अघखिली चमेली | 
दे एक घूँट भी मधु का अपने कर से , 


आरसी 


अलि, मिला न अंब तंक कोई ऐसा दानी ; 
यह व्यथा किसीने क्र मेरी पहचानी ? 
(७) 
मेरे नयनों में श्रावश की जल-पारा ; 
तज गया विषिन में मुझको सेरा प्यारा | 
दर्शन भी जिसका हाय न मंगल-सृचक ; 
में एक वहीं एकाकी सन्ध्या-तारा | 
जो ग्रेम-मुद्रिका देती येरा परिचय , 
खो दी हा / मैंने वह भी एक निशानी ; 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
(८) 
मेरा विषाद अविशेष, असर, अविनाशी ; 
ये ग्राण हुए अब म्रेरे स॒त्यु-विलाती | 
जग रहता पायल-सा जिस सुख के पीछे ; 
में भो उसकी ही एक बूँद की प्यासी | 
क्या जानें, कब समझेगी इसको दुनिया | 
में सदा रही वनफूलों-ली अनजानी | 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 
(8.2) 
जय फेंक रहा।पी-पी कर मधु का घट भी , 
पर, बचा न मेरे लिये हाय, ठलछुट भी ! 
भर लाते अपनी. चंचु वेहय भी जल से ; 
हा | यूख यया मेरे-हित सरेता-तट भी | 
मैं हूँ वसन्त में वह कराल की छाया .-- 
रहते सुदूर जिससे भूठल के आणी ; 
अलि, व्यथा किसीने कब येरी पहचानी / 
(0 
घुल गया अश्न से मेरे हग का अंजन ; 
है अस्त-व्यस्त मेरी वेशी का बंधन | 


होता न मधुफ-श्रे णी का युंजन जिसमें ; 
में वह किंशुक का गंघ-हित हूँ कानन / 
आशा में पावन चरण-धू:ले की किसको , 
में चिर दिन से हूँ पड़ी यहाँ पाषाणी | 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरों पहचानी ? 
का, 
जय के ललाट पर श्रीरेखा, हरि-चन्दन 
में विक्ल कपोत्ती करती कातर-क्न्दन । 
जय दूर हटा देता कॉटों-सी मुककी ; 
में लिपट हाय / चरणों से करती वन्दन / 
मधुवन से सेरे आय लगाई जिसने ; 
वह कौन हृदय ऐसा कठोर अभिमानी ? 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 


कक, 
कर रेया जय को मेरा स्पर्श अपावन ; 
होगा भुजंग-सा गेरा ग्रमालिज्नन | 
जिसके अपरों का रस भी होता विष-सम ; 
में जग की ऐसी कणिका एक अकिंचन | 
निर्माल्य बनी पूजा के पहले हो जो , 
मैं कुलुम-बालिका वही एक कल्याणी | 
अलि, व्यथा किसीने कब मेरी पहचानी ? 


योवन-लहरो 


उठ चल-चल, ओ योवन-लहरी | 
क्यों ठहरी, री क्‍यों तू ठहरी ? 
सोयी हैं, सोयी कब से तू 
आलस की योदी में विभोर | 
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कया जानें, उठती छू अबोर 

किस ओर ? किपर? कैसी हिलोर / 
हुन नवयुग का भी घोर शोर 
छोड़ी न जटिल निद्रा गहरौ-- 
तने अपनी निद्रा गहरी। 
री लहरी, ओ यौोवन-लहरी / 

यह भावों का गेला-ठेला , 

मधु-विष, जलार्नि का हेल-मेल/ 

अरमानों का रेलमनेला ; 

नित नव उमन्न, नव हँसी-खेल / 
नव राग-ज्ञ, चूतन तरज्ज , 
ग्रति अज्अ-अज्न, प्रति पड़ी-पड़ी, 


फिर नहीं मिलेगी पड़ी-खड़ी। 


री लहरी, ओ यीवन-लहरी | 
परवाह नहीं, तूँ एक--एक 
जल ज्वाला में हो जाय राख | 
ते पद-चिह्ों पर दो 
दस-बीस नहीं, बस लाख-लाख | 

हाँ, लाख-लाख जन सिक्‍त करों 

निज शोणित से मां की उजड़ी, 

फुलतारी पतकंड से उजडी | 

री लहरी, ओ यौवन-लहरी | 
वह वहाँ देख, वह वहाँ देख , 
अभिनव ग्रभात की कनक-रेख ; 
जल जाय पुरातन रूढि मृढ ; 
मत शकुन लेख, तज मीन-मेख/ 


चल पड भटपट आँखें मल-मल; 
क्यों बनती जान-बूक बहरी-- 


हां, समक-बूक कर भी बहरा। 
रो लहरी, ओ योवन-लहरो / 

तागर-सी लहर-लहर जय में 

मद-घार बहा दे द्वारुद्वार | 

उस ग्रलय-छुटा-सी छहर-छहर, 

तू घहर-धहर फिर एक बार | 
वैसी न कभी घहरे आगे, 
जेसी न कभी पहले घहरी-- 
हाँ, कभी न जो पहले घहरी; 
रो लहरी, ओ योवन-लहरो | 


श्प्‌ 


ज्योंह्ी खोल भवन का द्वार, 
निकला कर ग्रह से जगज्जार; 
प्रथम ग्राव ही देखा मैंने, 
प्र पर एक खड़ा भि्तुक ;-- 
अपनी इशकाया ले कर | 
किया विनत अमभिवादन मौन; 
चौंक पड़ा मैं -- रे त्‌ृ कौन? 
यात्रा-अष्ट किया खल, तूने 
अशुम कलेवर से अपने ; 
भाग, सामने से सत्वर |!” 
वक-दृष्टि.. लख कर मेरी, 
दाता। जो इच्छा तेरी । 
लौट पड़ा निर॒पाय भिन्तु वह 
जय हो /? आत्त-गिरा से कह ; 
विहँस पश्च में तुन वह स्वर | 


उस दिन, ठौक उसाो दिन ही, 


डोल उठी भयभीत महा; 
अलप्ताई, उनन्‍्माद-भरा-सी 


दोपहरी में जाड़े की, 

हिली घरा शंकित थर-थर | 
अपने उस उजड़े घर में, 
वेभव-बल के खँँडहर में, 
में ही केवल एक बचा था , 

बेठा था चिन्तित बाहर; 

विहल था मेरा अन्तर | 
इतने में सहसा उस बार, 
कोई जेते गया पुकार, 
“जथ हो |” नयन खुले जो, देखा 

दूर किसी की आकृति--सा , 

और, वही चूना खँड़हर / 
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पन्द पवन का विहरिण कल--- 
अहा, एक ही झोके में यह 
सिहर उठा सारा वन-तल | 
सरिता का फेनिल कल्ल-कैल , 
वारि-बीचिया का छल-छल ; 
कॉप रहा पीपल-द्रमदल का 
अन्तस्तल दुबंल, पत्र-पत् | 
शुशत्र, कपास-घवल, कोमल , 
बादल-दल निर्जल, निमंल . 
वराकाश में काश-कुसुस-से 
उडते हैं उज्बल, उज्वल | 


डे, 
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आज, पान के खेतों से, 
यह किसके संकेतों से, 
उमड़ पड़ा सागर सौरभ का 
अवनि-गगन को कर प्लावित ; 
ओत-ग्रीत अलि, जग-जीवन | 
मन्दिर का वह शंख-बिनाद ; 
तोड़ रहा निशि-स्वप्त-विषाद | 
आज, ग्रात-ही जया यह सखि , 
यह किसको कोसल पद-ध्वनि ; 
उठ सखि, उठ, आया नव क्षण / 
नव - पाथोद - राय गम्भीर, 
मथित आज उनन्‍्मद नद-नीर | 
काट किया एकत्र नाव भें 
पकी-पीत मंजरियों को; 
हमने हँसियों से सत्वर | 
अमित शस्य, दण, विएुल पलाल , 
खिले च॒तुर्दिक स्वर्ण-गृणाल / 
आज, हमारे खलिहानों में 
छाया घन अलकापति का, 


राशि-राशि, . सुन्दर-सुन्दर | 
किन्तु, व्योग में ज्ण-प्रतित्तण; 
उमड-उभछ ये सावन-घन | 


कहते, आज छडुबो देंगे हम 
इस विस्तृत क्युधा-तल को 
जल की धारा से अविरल | 


हे असौम- उर के आहाद!| 
ले ,लो यह  वेभव - उन्माद ; 
हम भी आज तुम्हारे संग ही 
रो लेंगी भूने घर में 
बहा हयगों से जल छल-छल ! 


श्ष 


ग्रेम, पृथ-सा ही खिल कर , 
ग्रणय-वेदना में मिल कर , 
जगत-तपोवन में त मुरक्ता 
जाना एकाकी-अविचल ,-- 
एक कप्तक का अनुभव ले । 
यहाँ वासना का अभिनय , 
तेरा क्या होग। परिचय ? 
जल जायेगा तज्ञण में निर्मम, 
मृतु-चिता की ज्वाला से ;-- 
तू न ग्रलय का वैभव ले | 
लक्ष्य रहे वह भ्रुव-तारा, 
मोह-निशा तम में प्यारा , 
आँखों का आलोक लुटा दें , 
अन्तर की ज्योतिधोरा -- 
देगी स्वयं पन्‍्थ-निर्णाय | 
आज, विकल तरु का मर्मर , 
फूट चला गिरि से निमर। 
प्रेम, जयत के हास-अश्र का 
स्वर्ण-बल्लरे॑ की छवि में , -- 
.. कर ले अर्थ-हीन संचय / 


यह मर का विस्तीरं प्रदेश , 
जलते किसलय-कृुपुम अशेष ; 
यहाँ न आना प्रिय, तृष्णाकुल 
स्तेह-तललिल की आशा में ;:-- 
कटु-कंटक-पथ से चल कर | 
किसी शिशिर-संध्या में म्लान , 
उठ निसर्ग से पुलकित-आण ; 
अपनी तृप्ति-रहित आकॉच्ता 
ले कर उड जाना सुकुमार ;-- 
उह्का-सा भ पर जल कर / 


हलधर 


में हलपर हूँ, में बलवारी | 


लेकर में हाथों में मूसल , 

रख कंधों पर लोहे का हल ; 

चलता में क्रोधित हो ज्यों ही , 

मच जाती वसुधा में हलचल | 
मेरी भींहों में बल लख कर 
शंकित हो जाते त्रिपुरारी ; 
में हलघर हूँ , में बलघारी | 

मैं युग-युग में अवतार-यहरु , 

करता जग में जीवन-पारण , 

मैं क्रान्ति-यज्ञ का अच्दृत, 

में पौरुषमय, विप्लव-वाहन / 
मेरी हड्डी से वज्न बना, 
वह जो वृत्रासुर-संहारी , 
में हलधर हूँ, मैं बलघारी / 


तुम कही मुझे ही दीवाना , 

जिसका जी चाहे मनमाना / 

पर, वह मिन्नुक हूँ मैं,जिसको 

अब-तक न किसी ने पहचाना | 
में हृदय-रक्‍्त से सींच रहा 
इस जग को यूखी फुलवारी ; 
में हलपर हूँ, में बलधारी | 

निर्भर में मेरा ही पानी; 

वन-वन में मेरी ही वाणी / 

लहराता खेतों में मेरी 

ही रानी का अंचल धानी | 
मैं ही इस दुनिया का राजा , 
मेरी हो यह दुनिया सारी, 
में हलघर हूँ, में बलधारी / 

मैं उसर में बोता मोती , 

फिर किस्मत क्‍यों मेरी रोती ? 

मेरे मिद्दी के खेतों में 

नित सोने की वष। होती | 
में उस मिट्टी का हैँ मालिक , 
जिस मिट्टी पर मैं वलिहारी ; 
में हलघर हूँ, में बलपारी | 

में हल ले कर जिस रोज चला, 

सारे जग का हो गया भला . 

मेरे ही श्रम की रोटी पर 

यह वैभव का संसार पला | 
मेरा ही अन्न, जिसे खा कर 
हो यह देह जय की भारी ; 
में हलघर हूँ, में बलधारी / 


खारसी 
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मेरे तव पर ये महल खड़े ; 
मस्जिद ओ मन्दिर बड़े-बड़े | 
इन महलों के नीचे मेरे 
ही अस्थि और कंकाल पड़े / 

वे हट इसी दिल के टुकड़े , 

मेरे अरमानों की क्‍्यारी; - 

में हलधर हूँ, में बलधारी / 
मैं लोट रहा हूँ घूलों में , 
बहता सुख-दुख के कूलों में / 
जय को फूलों में बिठला कर 
मैं स्वयं खड़ा हूँ शूलों में / 

ऐसी तो मेरी अलमस्ती ; 

यह मस्ती है मुझको प्यारी ; 

में हलपर हूँ, से बलघारी / 
जीने जो मेरा शोणित पी , 
मुझको न सममकते जो पशु भी; 
फूले न समाते मय में जो , 
मेरी चमड़ी के जूते-सी / 

चेतें बे सारे मतवाले , 

अब सँमलें वे अत्याचारी ; 

में हलपर हूँ , मैं बलधारी / 
मुझको किसने लाचार किया ? 
सूना मेरा घर-बार किया / 
मेरे भारत को मरघट कर 
अपना लन्दन गुलजार किया। 

मेरे ऑसू के भाफ-तेल से 

चलती यह किसकी गाड़ ? 

मैं हलपर हूँ, में अलधारी / 


मेरा अब कौन कहाँ हैशवर ! 

जब मास्य बना मेरा पत्थर / 

मैं आप विधाता हूँ अपना; 

मेरा भगवान गया है मर | 
में आज आग से खेले गा , 
पथ छोड़े मेरा नर-नारों ; 


मैं हलघर हूँ, में बलधारी | 


वह शिखर हिमाचल मेरा ही; 
यह सागर का बल मेरा ही | 


यह भारत, सोने का भारत, 

वह विस्तृत भूतल मेरा ही ! 
वे चीजें भी मेरी अपनी , 
तुम कहते जिसको सरकारी; 
में हलघर हैँ, में बलधारी/ 

मैं अपने मन का गाता हूँ; 

मैं अपने मन का पाता हूँ | 

मैं खोद-खोद कर मिट्टी को 

सोह तकदीर जयाता हूँ | 
सर्वस्र गंवाया हो जिसने , 
में एक वहीं हैँ व्यापारी; 
मैं हलघर हूँ, में बलधारी ! 

में सोया था सब कुछ खो कर , 

अब जाग गया खा-कर ठोकर | 

में विकट, महाबल, में असंख्य, 

में आज उठा हूँ फिर सो कर | 


दर 


निर्धष किया है अब मैंने, 
अब आह है मेरी बारी ।/ 
मैं हलपर हूँ, में बलघारों 


में आज आप अपना सेवक , 

अपना ऊतान्त, अपना पालक / 

अधिकार किसीका क्‍या, गेर। 

बन जाये जो खुद संरक्षक? 
हग खोले अब मेरे शासक , 
कर ली है मैंने तैयारी, 
में हलघर हूँ, में बलघारी / 

देखा था त्रेता ने अविकल 

तब एक बार मेरा भुज-बल . 

अब एक बार फिर देख, सजग 

हे वर्तमान युग उच्छुल्नल | 
ली अगड।ई मैं, तत्तश 
निकली रोओं से /चनगारी; 
में हलघर हूँ, में बलघारी / 

स्याही ने मुझे भुलाया है, 

मेरे हल को ठुकराया है। 

दुनिया की कलम मुझे देती 

धेाखा--यह कैसी माया है / 


अब देखें वे मेरा साहस , 
मेरे हल को सब संसारी ; 
में हलघर हूँ, में बलघारी | 


मलय-पवन का प्रथम स्पश 


आज, प्रगल्भ पवन ने खोला प्रिय! मेरे गवाक्ष का द्वार ; 
सिहर उठा आचरण-शिखर में रोमाश्वित,पुलकित,साभार | 
प्रथम स्पश वह उसका कोमल, मंजुल,शीतल,सरस,उदार ; 
किसी कुमारी के आलिंगन सा कर गया तड़ित-संचार | 
थी प्रसुप्त देमन्त-अंक में शिथिल प्रकृति युग-कर्दम श्रान्त ; 
बना दिया किन ध्ृृष्ट करों ने क्षण में हाय , उसे विश्रान्त ! 
यह किसका आतझ्ड विश्व में ! किसके गौरव से आक्रान्त ! 
हुआ पीत क्यों एक निमिष में कानन का करुणानन-प्रान्त ! 


भ्रम रहा पल्लव-ज्योन्स्ना में बना द्रुमाली का हिन्दोल ; 
मुदित गुवाक, अवाक केतकी, हँसती बेली-जुही अमोल । 
समशीतोष्ण, लोलपद, उत्सुक, चिर-हिमाद्र वातायन खोल , 
सहसा आ छू गया कपोलों को अमनन्‍्द मारुत हि्लोल | 
नाच रही वासन्ती वन में, करती वनबाला अ्रभितार ; 
द्वार-दार पर सजते अभिनव आम्रांकुर के वन्दनवार | 
विश्रव्धा सी कुह-काकली, मुग्धा सी कलिका सुकुमार ; 
मधुमक्षिका गन्ध वीथी में भरती मु गुंजार अपार | 
किये देवदूतों ने मुखरित कलरव से पवत, नद, ताल ; 
बिछुते राजमार्ग पर ऋठ॒पते के नव सुमन, नवीन मृणाल । 
शोमित शुभ सोभाग्यबिंदु से वनरानी का भाल विशाल ; 
फूट पड़ी सुख से मेरे भी उर की डाल-डाल तत्काल | 
उमड़ा यौवन की मादकता लेकर मृदुल वसनन्‍्त-समीर ; 
दक्षिण-पथ के मर्मरवन से अल्हड़, अस्थिर, अन्ध, अधीर । 
उड़ा अबीर, गुलाल-लालिमा, कुसुम-रज्ञ कुकुम का चीर ; 
मद्मप-सा लड़खड़ा पड़ा मन मेरा, डोला सकल शरीर | 
रोम-रोम में नव उद्दीपन, अंग अंग में ऊर्जित काम ; 
पुलक-पुलक में मोह-मूच्छना, प्राण-प्राण में गति उद्दास | 
इन्द्रिय-इन्द्रिय में व्याकुलता, पद-पद पर ओत्सुक्य, विराम ; 
याभ-याम पर चित्रलिखित से रूप विचित्र, अनन्त, ललाम | 
यह गुदगुदी, मौन सम्भाषण, अलस लालसा लीलाभ्यस्त ! 
मदिरिवेशोन्मत्त हृदय के भावों को कर रहा निरस्त ! 


पर 


एक अलोकिक, एक अ्रनिवंचनीय माधुरी रस स॑न्यस्त 
यह मलयानिल इतना पागल, इतना कल, इतना अलमस्त | 


झाया झोंका किसी ओर से, मचल पड़ा चंचल का प्यार ; 
ग्रस्त व्यस्त हो गया माधवी का अंचल, कवरी-शइज्ञार | 
भ्रष्ट स्वम्न-सा हुआ तिरोहित शिशिर-तुषार-हार नीहार ; 
आज प्रगढ्भ पवन ने खोला जब मेरे गवाक्ष का द्वार | 
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चाँदी की भ्ीनी चादर में 


लिपटी रे यह नारी ; 

किस स्रत्नलोक से उतरी 

सुकुमारी रजत - कुमारी ? 
सीपी में उर्वी-नसय की 
मोती।- सी भिलमिल सरसी , 
सरसी के निर्मल जल में 
फलों-ती पड़ती बरसी | 


छवि की नीलाभ पियाली में 

लाली - सी उतराती ; 

माधव के पुनर्मिलन की 

तुध रह-रह कर फिर जाती | 
शीतल मरकत-मण्-द्योतित 
स्वगंया की छाया -सी , 
मधु - विभावरी में छाई 
यह ज्योतिमती माया - सी ! 

रे किस निधुवन से अविरल 

परिक्षान्त, विंकल, कश, हारी , 

लेटी तृण, तरु, मरु, पथ पर 

यह नवबाला पघुकुमारों । 
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अनुभूति 


कौन हृदय के निभूत कोण में रह-रह कर है मचल रहा ! 
मिंगो रहा मामस की पलके कब से अविरल अश्रु बहा ! 
कौन पहन कर भूम रहा है धूमिल-सी सन्ध्या की चीर : 
कौन आह, मेरे अ्रन्तर में चुभा रहा है शत शत तौर ! 
बिखर पड़े क्यों टक-ट्क हो आज अचानक ही हिय हार ! 
मिट्टी में मिल गया हाय! क्‍यों मेरा सोने का संसार ! 
किसके मुरली-एब को सुन कर मचा हुआ है हाहाकार ? 
फीके क्‍यों पड़ते जाते हैं मेरी हत्तन्त्री के तार! 
किससे जाकर पूछ अपने मानस की मैं गोपन बात ! 
कौन बतावेगा मेरे प्रिय जीवन-घन का पथ अज्ञात ! 
भरी जवानी में ही में हूँ बैठा आज, विराग लिये ! 
किन्तु, दया कर कभी उन्होंने फिर क्‍या दशन-दान दिये! 
कौन यहाँ है, जिसे सुनाऊँ जाकर अपनी अमित व्यथा ! 
कौन सकेगा सुन यह मेरी उर की दारुण करुण-कथा ! 
ऐ, निष्ठ र, क्यों सता रहा है ! बता आज, तू ही मुझको ! 
मेरी ऐसी दौन दशा पर तरस न आती क्‍या तुककों ? 
रुला चुका हाँ, मुझे बहुत, अब आ जा प्राणों के आधार ! 
इन प्यासी आँखों में भर जा तू अपना सौन्दर्य अपार! 
जिससे अन्तर में न एक भी बाकी रह जाये अरमान ! 
फिर न देखने के हित तुकको उठे हृदय में कभी उफान ! 


३३ 


क्‍ करो न मेरे मन का मंथन | 
रोम - रोम में कर कोलाहल , 
भरती हो जो इतनी हलचल , 
अधर अमृत के पायी जो हैं , 
कर लेंगे क्या पान 'हलाहल ? 
... विषमय मत होने दो जग को | 
खोलो यह भुजंग का बन्धन | 


द्विविधा में यह विकल हृदय है , 
यही तुम्हारा क्‍या परिचय है ? 
एक पलक में ग्रियें, तुम्हारी 
मेरे कल्प-ऋल्प का लय है | 
तुमने सारा जीवन सथ कर 
दिया वेग, फेनिल आलोष्टन | 
असहनीय यह अन्तज्वोला , 
अग्नि-शिखा की यह वरमाला | 
रत्नों से पर अपना भर कर 
मेरा उर सूना कर डाला | 
अब तो मेरी जलन स्वयं ही 
बन जाती ओँखों में अंजन | 
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लो, देखो, कॉर्पी वन्‍्तों पर 

शतदल की कोमल कलियाँ | 

विहँस उठीं दल-दल पर कलमल 

कर अनन्त मुक्तावलियाँ | 
छाया चहुँ ओर हिसानी का 
शीतल - करुणामय अखज्चल : 
लाई भर किसने कुब्जों से 
सौरभ की मज्जुल डलियाँ | 

यह निहार या नव परिणीता 

ऊषा का प्न अवशुन्ठन , 

धूमिल जिसके रूप-जाल में 

ऊँध रहीं. घूनी गलियाँ | 
जग के पलकों में कलकी 
निशि-अलकों की दीपित बेणी , 


बिखरा दीं सरिता ने तट पर 
लहरों की गीताब्जलियाँ | 


आरसी 
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जागीं रे, जायीं त्रिभुवन में 
जीवन की पावन कलियाँ | 
तसर-तरु पर, डाली-डाली पर 
राग-रज्ञ की रँगरलियाँ | 
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एक बार॒ तुम मेरे स्वर से 
अपना कंठ मिला कर गा लो | 
यह मेरी गीतों की माला , 
इसमें मेरी यौवन-ज्वाला | 
व्यर्थ न जीवन के पूृष्ठों को 
मैंने है काला कर डाला | 
मेरे जीवन के तारों से 
तुम भी अपना तार मिला लो । 
गाना तो है एक बहाना , 
याद तुम्हारी यों आ जाना | 
आऑसूसे गीले हैं अक्षर , 
अपना सम के इसे अपनाना | 
मेरी आँखों के पानी से 
तुम भी अपनी प्यास मिटा लो | 
हार बनाओगे, तो जीवन 
होगा इनका सफल चिरन्तन; 
ठुकरा दोगे, चरण तुम्हारे 
कर देंगे इनकी चिर पावन | 
यदि न प्यार कर सको इन्हें, 
तुम चरणुं से भी तो ठुकरा लो 


है. 


यह तुम्हारी भूल है; 
प्यास को जो तृप्ति समझो , 
यह तुम्हारी भूल है |! 
एक दिन उर में लगाया ; 
अश्र-जल से सींच.. कर 
जिसको विशद तुमने बनाया | 
आज तो वह ग्रम-तरु ही 
हो चुका निर्मूल है। 
रूप का सागर उमड़ता ; 
और, तृष्णा से विकल इस 
पार यह संसार मरता / 
व्योम में बादल गरजते , 
वायु भी ग्रतिकूल है / 
शूल का भी ध्यान है कुछ ! 
मन, तुम्हें इस देश का, 
इस मार्ग का भी ज्ञानहै कुछ ? 
हो गये तुम मुस्ध जिसपर, 
वह न सुन्दर फूल है / 


सत्य की खोज में 


विश्व सुप्त, नौर्ब॑निशीय, उत्ैज्ज स्तब्ध प्रसाद-शिखर | 
कंचन-परिनिर्मित प्रकोष्ठ में जलता मणे प्रदीप सुन्दर | 
लेटों अर्द्धनम सुन्दरियाँ कोमल शब्या पर चंचल। 
आओ सिद्धार्थ | जरा देखो तो राहुल-जननी का अंचल ! 
स्वर्ग-सदन, उपलब्ध इन्द्र-सुख, ऋद्धि-सिंद्धियों का नर्तन , 
फिर भी नियति चक्र से फिरता राजकुमार भिखारी बन | 
किस वीभत्स दृश्य से इतनी विरति-भावना है जागी-! 
छोड़ भाग क्‍यों रमे योग में तुर्मा मेरे ओ बैरागी १ 


देखी यौवन की क्षणभंगुरता, विनाश की कल क्रीड़ा ! 
हामरण का खर रण-ताए्डव, जरा-प्रत्यु की भय-ीड़ा ! 
खोजा चिर रहस्य कानन में, तापस भी बन कर देखा। 
देव, मिली पर वठ तरु के ही तले मुक्ति की वह रेखा । 
मिटा पाठलीपुत्र, गया वह; कप्रिलवस्तु सी कल्याणी । 

तूने मृगदाव, भुलाई तो न तथागत की वाणी 
चला अशोक, शोक है छाया वेशाली के शहरों में | 
गू ज रहा वह गान किन्तु, अब भी सागर की लहरों में ! 
जकड़ा था जब जीवन जंजीरों से, कदम-क्व दों से। 
आओ विद्रोही ! द्रोह किया तुमने शास्त्रों से, वेदों से ! 
कर दी प्लावित सारी वसुधा विश्वप्रेम की धारों से ! 
दिग्विजयी ! जग जीता तलवारों से नहीं, विचारों से ! 
खण्डित कर जड़ता मानस को, दूर क्षणिक ममता-माया, 
भूमएडल पर कर दी तुमने सत्य-अहिंसा की छाया! 
यद्यपि तुम गांधी बन बेठे हो आंगन में, घर-घर में ! 
हू ढ़ रह में तुम्हें आज भी सारनाथ के खेंडृहर में! 


दुख-सुम् 


बिक 


मेरे इस जीवन में रे सुख सपना, दुख ही दुख है ; 
दुख ही है वेभव मेरा; दुख ही बस, मेरा सुख है! 
अपने इस वैभव पर मैं इँसता, इतराता, गाता ! 
अपने इस स्वणु-धरोहर पर फूला नहीं समाता ! 
क्या जाने, कितने तप का पावन वरदान - सरीखा 
तूने भर दिया हृदय में हालाहल उुख का तीखा। 
फिर क्‍यों न इसे शंकर-सा में भी निज कंठ लगाऊँ! 
युग-युग के साधन-फल को किस लिये आज ढुकराऊँ [ 
मेरे दुख की प्याली से सुख छुलका-छुलका पड़ता ! 
कितना आनन्द सिहरता, कितना उन्माद बिखरता ! 
इन मादक-सी लहरों में मेरा अवसादों का मन 
मधुकर-सा खोज रहा है चिर सुख का कोई मधघुकण ! 
सुख में चंचलता, छुलना; दुख करुणा का सावन-घन ! 
सुख सुरापान की विस्मृति; दुख में संज्ञा, स्मृति, जीवन ! 
यह “रे संज्ञा ही ऐसी, जो पता बताती तेरा। 
दे .सुख की भूली बातें दुख छीन न लेतू मेरा ! 


आने दे, आती हैं जब दुख की मतवाली घड़ियाँ : 
करने को सनका स्वागत क्‍या कम हैं आसू-लड़ियाँ: 
सर्वस्व लुणा मैं दूँगा काँटों की एक कसक पर * 
उमड़ा विषाद का सागर ; लाऊँगा आहें भर-भर ! 
यह दुख ही है, जो तेरी रह-रह कर याद दिलाती ; 
घन अन्धकार में भी जो इक ज्योति जगा-सी जाती। 
फिर क्‍यों न इसे ही फूलों-ला मैं गलहार बनाऊँ! 
दुख के एकानत सदन में अपना त्योहार मनाऊँ! 
मेरे आँगन में दुख का अक्षय भाण्डार भरा है! 
(सकी शब्या पर मेरा सुख-आहत हृदय पढ़ा है ! 
इन निधियों को में दोनों हाथों से आज लुणता ; 
फिर भी न कहीं इन रत्नों का मुभको अन्त दिखाता। 
परवाह उसे क्‍या सुख की , जिसने बेचेनी पाली ! 
खाली न रहे उर का घट , उठने दो ठीस निराली ! 
जिसके आक्रन्दन-स्वर में खो जाये रे उत्सव - रब ! 
वेदना - उत्त बह आये घाटी से दुख की अभिनव ! 
पानी का केसा पानी?! आँखें हो बनीं कथारी! 
ले आई महामरण का सन्देश वहीं, बलिहारी ! 
उठ जाये कहीं न पहले ही जग से उसकी प्यारी, 
मर रहा, देखता जा, यह पीड़ा का प्रेम-पुजारी ! 
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ग्रात का कहए-किरणु-गण बन , 
खिला सुमनों-सला मेरा मन | 
सकल नर-जीवन के साधन 
करें नित तेशा आराधन ; 
चरण-तल में अपने पावन 
सिला रजकणु-सा मेरा सन | 
सुरभि से जिसकी जगवन्दन 
विनन्दित हो नन्दन-कानन ; 
गलय-बलयित तन में नूतन 
हिला चन्दन - सा मेरा मन | 


हट है 


आज, मृत्यु की महानिशा में आया मेरा मतवाला ; 
मुभे पिपासा नहीं अमृत की,लाओ जहर भरा प्याला ! 
शिथिल पढ़े हिय-बन्धन सारे , 
टूट रहे रवि, शशि, ग्रह, तारे; 
इस उत्सव में महामरण के 
हाला नहीं, हलाहल ला रे। 
प्यारे, फूक रहा अन्तर में महानाश लोहित ज्वाला ! 
आ्रज पिपासा नहीं अमृत की,लाओ जहर-भरा प्याला ! 
सुख, वेभव, विश्राम मुझे क्‍या ? 
अरे, मुस्त का नाम मुझे क्‍या ! 
में अनन्त पथ का हूँ यात्री ; 
सुरा-सुधा से काम मुझे क्‍या! 
तन प्रमत्त,उन्मत्त हृदय मन; योवन घन काता-काला ! 
आज पिपासा नहीं अमृत की, लाओ जहर-भरा प्याला ! 
जागा खर निनाद प्रांगण में ; 
निखिल भुवन के जीवन-कण में ! 
रण-ताएडव कर उठा भयंकर 
महोल्लास, लो, भैरव-रण में! 
फूटा ध्यंस-कंठ से शत-शत रुद्र-गीत-स्वर विकराला ! 
आज पितरसा नहीं अ्रमृत की, लाओ जहर-भरा प्याला ! 


नवकलिका 


में छोटी अधखिली कली हूँ; रूप नहीं, रस-राग नहीं । 
मेरे नीरससे जीवन में सौरम नहीं, पराग नहीं | 
इन अधखुली अलस पलकों में मद का वह विस्तार नहीं ; 
सीखी नहीं प्रेम-परिपाणी, प्यार नहीं, अभिसार नहीं | 
उठती है गुदगुदी न उर में किसी वेदना से अज्ञात ; 
नहीं किसी के मधुर स्पश से रोमाश्वित हो जाता गात | 
आता चिर-चश्चल मानस में नहीं किसी का मादक ध्यान ; 
सतत-प्रतीक्षा, प्रेम-परीक्षा, दीक्षाओं का मुझे न ज्ञान | 


अआरसी 


अन्तर के एकान्त निलय में विप्रयोग की आग नहीं ; 
मेरी अल्हड़-सी दुनिया में मस्ती का वह फाग नहीं। 
यहाँ न लाती याद किसी की अपनी सूरत दीवानी ; 
बरसाता आ!हों का बादल भूतल पर न कभी पानी । 
उमड़ी है न अभी गालों पर मतवाली मोहक लाली : 
रहती अपने ही बचपन में मूली सी मेली-भाली | 
कभी किसी के विरहानल में विह्नल होते प्राण नहीं ; 
हग में तीर कमान, अधर पर भेद-भरी मुसकान नहीं | 
हिम के शीतल गहन गत॑ में ज्वालामुखियाँ सोती हैं . 
अरे, जगाओ ठुम न अभी शिशु की क्रीड़ायें होती हैं। 
गोधूली के धूमिल पट में सन्ध्या की श्री छिपी हुई ; 
बिकल माँकती लाज-विटप से इच्छाओं की छुई-सुई । 
गूथो भत माला में, दिन हैं त्रभी खेलने-खाने के ; 
हाय, न हिय का हार बनाओ मुझे किसी अनजाने के । 
फूटे कैसे करठ, चल रही जब यह आँख मिचौनी सी ! 
कहीं न छू दो तुम बिखरी मेरी विभूतियाँ मौनी -सी | 


अभी जरा ठहरो ! न भरी है मेरे योवन को प्याली ; 
में छोटी अधर्खिली कली हूँ, मुझे न छेड़ो वनमाली। 


आमसमन्तञ्रण 
वीणा की स्वर लहरी - सा जीवन - संगीत भ्ुलाकर 
आझञ्रो, हे कबिवर ! आओ , स्वप्नों के पर फैला कर | 
कल किरणों-सला ऊपा की जीवन - जलनिधि के तीरे 
उतरा, हे कविवर ! उतरो, अ्रम्बर से धीरे - धीरे | 
फूलो वसनन्‍्त - विटपों -सा सुख-दुख की घड़ियाँ भूलो। 
भूलो, हे कविवर ! भूलो, जग - हृदय-दोल पर मूलो | 
विहगों-सा मुक्त गयन में, कल छुन्दों - सा कविता में , 
तैरो, हे कविवर ! तैरों, ठुम भावों की सरिता में । 
बरसाओ घन-सा अजिरल सत्रत्र रसों की मड़्ियाँ। 
गूथो, हे कविवर |! गूथो, आँसू - मोती की लड़ियाँ । 
इस स्नेह. हीन मझ्थल पर करुणा का श्रोत बहा दो | 
ला दो, हे कविवर ! ला दो, फिर भू पर नवयुुग ला दो | 
निकलो कर प्लावित जग को, बन शान्ति-सुधा की घारा। 
डूबे, हे कविवर ! डूबे, जिसमें क्क्ेशों की कारा | 
प्राणों की भेंट चढ़ा दो प्रिय मातृ - मूर्ति पर पावन | 
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देखो, हे कविवर ! देखो, इस श्रोर व्यथित जन ऋन्‍दन । 
मधु ज्योत्स्ना की वर्षा में खुल-खुल कर अह्ाय ! नहाओ | 
गाओ, हे कविवर ! गाओ्नो, दो - चार गौत तुम गाओ । 
सौन्दर्य - महासागर की लहराती - सी लहरों पर 
खेझ्ो, हे कविवर ! खेश्रो, कल्यना - तरी को सुन्दर | 
रंगों से चित्रित कर दो बादल के कनक - परों को | 
चूमो, हें कविवर ! चूमो, विभावरी के अधरों को। 


५ 


ले नव - संदेश दिवानिशि घर - घर में निर्भय डोलो | 
खोलो, हें. कविवर ! खोलो, द्व्‌त द्वार स्वर्ग का खोलो । 
लगने दो अपने होठों से यौवन - मद का प्याला। 
पहनों, हे कविवर ! पहनो, निःस्वार्थ स्नेह की माला | 
वंशी की ठेर सुनाओ छिप कुज्जों में नटवर -सा। 
नाचों, हे कविवर ! नाचो, फिर एक बार तुम हर-सा | 
अभिशाप - ताप जो आये, तन पर सहर्ष सब मेलो | 
खेज्ञो, हे कविवर ! खेलों, सस्मित मुख शिशु-सा खेलो | 


४२ 


तुम्हारे बालों का मृूदु जाल , 

पने बालों का लहरा जाल | 

खो गया उसमें शुक्र अनजान , 

सुकेशिनि, मेरा शुक नादान | 
बिछ्ठा कर चल-चितवन-कण खाहु , 
रखा था फैला अपना जाल। 
न जानें, उतर कहाँ से मौन , 
खो गथा मेरा ग्रिय शुक-बाल ? 

दीन मीनों-ला होकर म्लान , 

हांय, कैसे ज्ण में अनजान । 
तुम्हारे बालों का शैवालर, 
शयन-शलथ बालों का शैवाल | 
फैंस गया उसमे कम्बु - कुमार , 
सुकेशिनि, मेरा कख्ु - कुमार | 


लहरियों से कर लोल - किलोल , 

खेलते. शैवालों - से बाल-- 

तुम्हािरे आनन - प्र में सुमुखि , 

विचुम्बित कर कल-अपर-अवाल | 
न जानें, आ कैसे इस पार, 
फँस गया मेशा कम्बु - कुमार ? 


४४ 


आइई--वह आई ! 
कुह-कुह”, कू-कू' रव करती , 
ग्राणों में मादकता भरती, 
हिय की विरल शान्ति को हरती , 
फिर आई, फिर - फिर आई ै! 
आइ--वह आई | 
कुजज-कृज्ज में काली-काली , 
अपनी ही घुन में मतवाल , 
पुलकित कर तर, डाली-डाली , 
फिर आईं, फ़िर - फिर आई ! 
आअ/इ--वह आई / 
नव स्व॒र,नव गति नवल ताल पर, 
अलस-पुलक-दल.,पज्ज माल पर , 
मधु रसाल पर, आल-बाल पर , 
फिर आईं, किर - फिर आई | 
आई--वह आई | 
गाती, पिघलाती, सरसाती , 
जल-थल्ल में मृदु रस बरसाती , 
दरसाती नव छवि, हरसाती , 
फिर आई, फिर - फिर आई / 


७२ 


आई रे, आई आज ग्रात , 
सखि, आज ग्रात ही अरुण-गात, 
बह आशा-विटपों से अमनन्‍्द , 
मधुमत्त, निरामय, मलथय-वात / 
लाई रे, लाऔहे सरल-मौन 
वन-कुसुर्मों का मकरन्द - सार ; 
कीमल-कल स्तवकों से पराय 
फैल! कर निर्जन में अपार | 
पाई रे, पाई. वह विभूति 
मैंने अपनी खोई अनन्त | 
नव-पिक-कूजन से गज. उठा 
सेरा मादक जीवन -वसन्त / 
छाई रे, छाई बन बहार 
आँखों में प्रिय की छवि अजान. ; 
में कूल गई, वह भूल गई 
क्षण में अपना भी ग्रथम गान / 
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आज, नवकऋतु के मनोरम ग्रात में 

जग उठीं, हाँ, जग उठीं ये बेलियाँ | 

मुकुल-संकुल-सुरमितासित वात में 

कृरमतीं, करतीं अमित अठखेलियाँ | 
निरख वासर, लाज' से आह उतर 
तारिकाएँ, नभ-निशा-अ्रमिसारिका ; 
उदित रवि के विदित रथ को घेर कर 
चल पढड़ीं चल विश्व की नीहारिका | 


आरसी 


विधुल-पुलकावलि-रुचिर-चिर-सुसन से 
लद॒ यह उर-तरु-विपिन की डालियाँ | 
आलियाँ आई मचलती विजन से , 
'आ गई सुकुमार बेंला - वालियाँ / 
नवल इच्छा, नव स्पृह्ा,जुम्मा नवल्, 
ले रही नव तृप्णिका अगराइयाँ | 
पृ्व-स्मृति ने सत्य-स्थितियों से विफल 
स्वम्म की भर दीं असीम तराश्याँ | 
हँस पड़ीं हय खोल कर ज्ञात में 
मृुदल आशा को अनन्त नवेलियाँ | 
आज, नवकऋतु के मनोरम ग्रात में 
जग उरठीं, हॉँ,जग उरठीं नव बे;लयाँ | 


७५3 


आज, अवबाई है ऋतुपति की सरस समीरण शोल रही ! 
स्वागत के हित मीठे स्व॒र में कल विहगावललि बोल रही ! 

नीरब वन में हरसिगार-से, 

परिमल मकड़ते पवन भार से, 

कुसुम-कली भी लजा तज कर, 

लगी खेलने मधु-कुमार से; 
कल -कुज्जों में छिप कर परभ्रत-प्रिया अमृत-रस घोल रही ! 
आज, अवबाई है ऋतुपति की सरस समीरण डोल रही ! 

बौर-गन्ध से शिथिल डाल पर, 

मज्जु-मञ्जरित मधु-रसाल पर; 

थिरक्र रही बन श्री सहास 

चंचल चरणों से ताल-ताल पर ! 
नील-कमल-कलिका निज उर के बन्द द्वार को खोल रही ! 
आज, अवबाई है ऋठ॒पति को सरस समीरण डोल रही ! 

क्या बहार छाई कानन में ! 

बरस रही मधु-छवि मघुवन में ! 

एक नवीन उमंग--सरसता 

आई सारे जन के मन में ! 


पे, 


“पिया पिया! रद सतत पपीहा पिय का हिंया टोल रही ! 
आज, अचबाई है ऋतुपति की सरस समीरण ड़ोल रही ! 


पट 
जागो, ओ अमिताभ, अजय / 
जीवन के रक्तिम अभात में 
जागो हे शुभ खर्णणोंदय | 
अरे, हुआ यह कैसा क्षण में 
कोलाहल जग के ग्रांगण में? 
उठो, पुकार हुईं कहणा की , 
ऐ मेरे सैनिक निर्भय | 
खिंची कराल मरण को रेखा . 
लोप हुईं लोलुप मधु-जेखा , 
महानाश के पथ पर पलझयल 
बढ़ी, बढ़ी ऐ मृत्युब्जय | 
दूर क्र कर निशा-कालिमा , 
पला दो नव-उषा-लालिमा ; 
दौड़ा, अग्रदूव ओ मेरे 
उदधि-पर्दतों पर निर्दय | 
ऐ अनन्त | ओ ज्वालामय | 
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सूनी यह कवि क. समाधि है परथिक, यहाँ इस तरु के नीचे। 
सोया है अनन्त निद्रा में एक शिशु हृदय लोचन मींचे । 
जहाँ बने रवि-शशि ही प्रहरी: 
वट-पीपल की छाया गहरी। 
सरिता-जलका कल-कल छल छल, 
लोल - लदर की लीला-लहरी | 


अलग-बगल घिर आई घास, लगा पंछियों का है मेला | 
करता चिर विश्राम वहीं यह कवि अबोध भी श्रान्त, अकेला | 
अरे, लीन यह किस विचार में 
आपने वेभव के मजार में! 
दूर नगर के कोलाहल से 
इस उजड़े मंखाड़-काडइ में । 
शिथिल शक्तियाँ,थककी इच्द्रियाँ अविरत कर्म-चक में रिस कर। 
आप, मृत्यु ने दिया उसे नव जीवन, नव मन, नया कलेवर | 
महानिशा यह कितनी सुखकर ! 
चिदानन्दमय, निर्मय, सुन्दर | 
युग युग की अनुभूति सो रही 
दो मुद्दे बालू के भीतर । 


ठहरो; एक नजर देखो तो, यदि चाहों-कुछ पल, क्षण ही कुछ; 
पथिक, यहीं उसकी समाधि हे-जो था कभी तुम्हारा भी कुछ ! 


प० 


पत्थर की पृजा कर, उसको 

भक्त बना देते इश्वर | 

मन का हो विश्वास, देखता 

कर में भी जो रलाकर / 
मेरे हृदय - देवता में तो 
रत, मांस, मानस, अन्तर | 
वह क्‍या पत्थर हो सकता है , 
मानव जे,, मानव सुन्दर | 

यदि पत्थर ईश्वर हो सकता, 

मानव उससे भी बढ़ कर । 

क्यों पूजा मेरी निष्फल हो ? 

क्यों मेरी पीड़ा नशवर ? 


४५ 


विहार. के आँगन में 


६ 5. .) 
तुम मुर्दों के देश, उलूकों के बीहड़ आवास ; 
ठम समाधि पर सिसक रहे दीपक के क्षीण प्रकाश ! 
ऐ वैभव की मदुल गोद में पाले हुए फकीर ; 
पापों के प्रतिरू, पतन के मूर्तिमान इतिहास ! 
क्‍ उपा के तारक-बाल उदास ! 
पुरा. प्राची के .गौरव - चिह् ; 
भूत _ऐड्वर्यों. के आखूयान ! 
विश्व के जन - कलरव से दूर 
किसी विरही के आकुल गान ! 
शीर्ण स्वप्नों के धुंघले चित्र 
नियति की व्यज्ञलमयी मुस्कान ! 


ठुम पतभड़ में पीले पत्रों की ममर - भंकार |! 


ठुम अनन्त उत्थान - पतन के भीषण उपसंहार ! 
ऐ सदियों के दास,. प्रणय में खोये - से उन्माद 
उतरे हुए नशे के ब्राकी केवल एक खुमार ! 


5 की, 
ब्‌ ५ 
कहाँ आज वह अमित घरा का बल-वंभव - विस्तार ? 
वसुधा का सुख - स्वग ओर छुवि का असीम भांडार ! 
कहाँ, कहाँ वह आज महा-महिमा-मण्डित - भू लोक ? 


नन्‍दन - वन का द्वार, प्रकृति. के योवन का शखद्भार ! 


भूतियों का वह क्रीड़ागार ! 
खेलती थी वसनन्‍्त के साथ 
स्वयं श्री जहाँ सदा साभार ; 
माधवी - कुजों में नित प्रात 
गूथती उम्र सुमन के हार! 
बज़ाती वीणा वीणापाणि 
द्रमों की. छाया में सुकुमार ! 


कहाँ, :.आज वह भव्य पुरातन-काल, हेम का .घाम ! 
किशोरियों. की . नूपुर - ध्वनि - मुखरित पनघट अमभिराम !? 


कहाँ विश्व - जननी का अनुपम वह स्वणालंकार ! 
भाजल्न. जगत का, पूर्व - गगन का वह नक्षत्र ललाम ! 


६ है .) 

वह अक्षय मद - पान कहाँ रें, जब थें तुम आजाद [ 
वे मदमस्त भूमती आँखें, योवन का उन्माद ! 
कहाँ होम की धूम - शिखा - आच्छादित वढ आकाश : 
पलती थी जब ले स्वतंत्रता - लता खून की खाद ! 
अलक्तित थे जब दुःख-विषाद ! 

आज उन वीरों के यश-पुंज 

बने हैं स्वप्नों के आख्यान ; 

अलोकिक उनके. काय.- कल्लाप 

हाय. रे चरवाहों के गान ! 

समझता गौरब अपना विश्व 

उन्हीं का करने में अपमान ! 
हाँ इन्दिरा._ का निकेत वह, ऊर्वा विषुल - प्रमाण : 
अग्निमुखी, फट पड़ेा--मिटा दो मिद्दी में अज्ञान ! 


असहनीय हो . हा हृदय पर आज पराजय - भार 
एक बार कल्यान्त और फिर नूतन जग - निर्माण ! 


( ४ 9) 
कहाँ गया वह आज तपस्या - तप्त तरुण - रण - रोष ? 
जरासन्ध का प्रबल पराक्रम, विकट विजय - घन - घोष ! 
पौरुष का प्रमाद था लुट्ता जिस ग्रह में पूजान्त 
आज. उसी में उन्नति - पथ पर कायरता का कोष ! 
हमारे ही कर्मा का दोष ! 


कभी जो बौद्ध-विहांर पुनीत, 

वही अब मरु -सा बना उजाड़; 

ढो रहे पशु - से नर - कंकाल 

' आज पृथ्वी पर अपना. भार! 

जहाँ घर - घर में अमृत - प्रवाह , : 

' वहीं अंब दुलभ अन्नाहार 
देव, जरां हममें अब कर दो प्राणों का संचार ! 
तार - तार हिल जायें हृदय के, उमड़े पाराबार ! 
उड़े महाहव में यौवन .के लक्ष - लक्ष अंगार ; 
एंक बार फिर भारत - रण में वे अजेय हुझ्कार ! 


घ ५९9 


2 3) 

विस्मृत कर दी हमने गरिमा, अपना महिमादश ! 
वलि हो जाते मातृभूमि -हित जब सानन्‍्द सह ! 
हम खो चुके उमंगें मन को, वह वासन्ती रंग 
लुप हुई वह अमर कहानी, मिट अग्नि उत्कर्ष ! 
ऋणी था जिसका भारतवष ! 

मोह - निद्रा में विपुल - प्रगाढ़ 

आज सोये हैं सारे शूर, 

नपुंसकता, जड़ता आलस्य , 

बढ़ रही अकमंण्यता क्र! 

न मुख पर ओज, न तनु में शक्ति , 

उड़ा वह प्रभुता का कपूर ! 
आदिकाल से तुम विद्रोही, रणचण्डी के भक्त, 
कैसे आज कहो तो, इतने बने वासनासक्त ! 
सुन अनन्त आह्यन समर का, कोलाहल - निर्षोष 
उष्ण - तप्त हो उठता क्षण में क्‍यों न तुम्हारा रक्त ! 


( ६ ). 
है चिर - सुप्त वीर, अब जागो अपनी आँखें खोल 
देखो, आज बहा जाता जग किन लहरों में लोल ! 
गत दिवसों का स्वप्त मनोहर, कवि - कल्पना - विभोर 
ओ मृत्युंजय, अन्धकार में तुम क्‍या रहे ट्टोल ! 
कौन देगा प्राणों का मोल ! 
आज ताण्डव - प्रसन्न नग्राज; 
खड़ी रण में ले नग्न-त्रिशूल ! 
चले जय -यात्रा में उदबुद्ध 
दारु के पुतले लघुता भूल ! 
नरों के यौवन -नद का वेग ; 
निशा तिमिरान्ध, दिश्वा प्रतिकूल ! 
अरे ! यहाँ संघर्ष - विघधंण, घात ओर प्रतिघात ; 
जीवन तथा मरण का उत्सव, आरोहन - भूपात ! 
गाझ्नो मत विक्षिप्त, शिशिर में मादक मेघ-मलार , 
आज बीसवीं सदी, न छेड़ो तुम ब्रेता की बात ! 
( ७ ) 
अरे, याद आता क्या तुमको अपना वह व्यापार ? 
वह अशोक सम्राट मिक्ष, वह निखिल धर्म - प्रस्तार ! 


जब कि सुप्त था बाल - विश्व बेसुध तन्द्रा में घोर ; 
अमय किया था विजय - घोष तुमने ही पहली बार ! 
उठा सुन जिसे काँप संसार ! 


तुम्हें क्‍या वह नालन्दा याद , 

निखिल मानव-कुल का अभिमान ; 

गया में बोधिवृक्ष के तले 

हुआ था जहाँ बुद्ध को ज्ञान ! 

सकल सुन्दरताओं की खान; 

राजग़ह का वह राजोदान ! 
भूल गये क्‍या अरे, मोय-वंशों का प्रबल प्रताप ! 
कोडि-कोटि कश्ठोद्घोषित वह समर-राग - आलाप ! 
सुरसरि की चंचल लहरों पर धनुषोों की टंकार ; 
दिग्विजयी दप चन्द्रगुप्त का वह विभु कीक्ति-कलाप ! 


( ८) 
यही अहिंसा परमो धर?) का है जन्मस्थान ; 
यहीं कहीं प्रतिध्वनित हुआ था स्मृतियों कौ कल गान ! 
अरे, यही थी महावीर को पावन क्रीड़ा-भूमि, 
ओर दिया था कभी इसीने जग को विद्या-दान | 


दिखाया था उन्नति-सोपान ! 

यहीं के तपोवनों से कभी 

उठे थे गौतम के उपदेश; 

प्रथम-चुम्बित था नभ का भाल, 

मुक्तिपय. के सुवर्ण-सन्देश ! 

भगाई जन्म-मरण की भीति; 

जरा के दुजय कष्ट अशेष ! 
किन्तु, कहाँ वह देश, आज वह गंगा की शुचि धार ! 
था न कहीं लपलेश जहाँ पर दुःख-क्लेश का भार ! 
वह शिक्षा-गुरु, त्याग-तपस्या का अनुपम उद्द श्य; 
जिसकी कीर्तिकथा है गाता सादर वागाधार ! 


( ९ ) 
तुमने देखा है गुप्तों का वह साम्राज्य 
खेल रहा था जग जब वेभव-लहरी पर 
जिनके एक इशारे पर ही आशंकित, भयभीत; 
थरा उठते ये पत्नोंसे स्वर्ग, नरक, पाताल ! 
सभय भुक जाता भव का भाल | 


विशाल, 
उत्ताल ! 


हब 


आरसी 


लौदटती थी जिसके पद-तले 
राज्य-लक्ष्मी दासी-सी क्रीत; 
कि जिनके सिंहासन के पास 
खड़ा रहता था काल सभीत ! 

गगन में गूज रहे हैं आज;-- 

त्राज भी जिनके गौरव॑-गीत ! 
जिनकी छुत्रच्छाया में आ कितने देश-नरेश, 
एक-एक कर जुटे आत्त हो शरणागत, हतवेश ! 
ओर किया था आत्म-समपंण चरणों में जग-वंद्य; 
साक्षी है अब तक भी जिसका सुबृहत मगध-प्रदेश ! 

१० ) 

अरे, जहाँ मदमस्त डोलते थे निर्भय मृगराज; 
लुणश्ठित होते थे धरती पर कितने मणिमय ताज! 
वज़्नाद करते थे सौ-सो केसरियों के भुणड; 
वहीं देख लो आज श्रुगालों का अविखंड स्वराज ! 
हाय, रे कुटिल काल निर्व्याज ! 

जहाँ कल व्योम - विचुम्बी हम्य, 

वहीं पर खेंडहर आज उज़ाड़; 

जहाँ कल लुगता स्वयं धनेश, 

वहीं दुख-दैन्‍न्यों की भरमार ! 

क्षपा की ज्वाला से लाचार 

तड़प मर जाते नर-परिवार | 
श्र वहीं पर मचा रहे हैं शोर भयानक श्वान; 
मड़राते नित शशक - लोमड़ी के समूह नादान ! 
अरे, कहाँ वे आज तुम्हारी प्रलयंकर इुझ्जार ! 
कहाँ, कहाँ वह शक्ति विजयिनी, वह पोरुष, विज्ञान ! 

( ११ ) 

जरा याद तो करो अरे, सन सत्तावन का काल३ 
अजब कि देश में नाच रही थी नंगी क्रान्ति कराल ! 
धधक रही थी धक-घक कर सर्वत्र गदर की आग; 
तुम भी तो तब कूद पड़े थे ले कर में करवाल ! 
मचा वेरी-दल में भूचाल ! 

कटा कर अपना शीश सह 

बुकाई रणचणडी की प्यास; 

रुधिर की धारा से भर गया 

तुम्हारे अंचल का आवास ! 


दिया, कर अजा सुतों की भेंट 

भेरवी के मुख पर उल्लास ! 
इतने पर भी मिंया जालिमों के दिल का न मलाल; 
ले आये निज क्रर करों में दमन - चक्र तत्काल! 
भय क्‍या, तुम भी भूल गये बस, फाँसी पर साननद;: 
और, किया यों उन्नत अपनी जन्मभूमि का भाल ! 


( १२ ) " 
तुम क्‍या जानो, हममें भी हैं प्रतिहिंसा के भाव; 
उमड़ उठा है शताब्दियों का पुनः पुराना घाव ! 
फड़क उठे नस - नस में बरबस कसक ओरे विद्रोह; 
एक उमंग उठी है उसपर मर मिथ्ने का चाव ! 


ओर, वलि होने के बर्ताव ! 
हगों में अंकित है अद्यापि 
पाटलीपुत्र भ्रुवन - विख्यात; 


अरुण तरुणों को लीला-भूमि ; 
प्रात, वेशाली का सुख - स्नात ! 
उठा जाती है दिल में टीस 
पुरातन की वह बीती बात | 


देखो, कहीं न गुम हो जाये आज हमारा होश; 
पी विस्मृत - मदिरा हम होवें फिर न कभी खामोश ! 
जिससे उछढ पुनः जीवित हो हम नवयथुग में आज; 
अपने इन मिट्टी के पुतलों में भर दो वह जेाश ! 


( ४३ ) 


उठो, सिराज - मीर के शोणित की ओ बू द अनन्त ! 
अपनी इस प्रभात - तन्द्रा का आने दो अब अन्त ! 
आज, जागरण का मुहृत्त, जीवन - ध्वनियों से वच्न 
पल में प्रलयंकर -सा तुम भी दो अब गुजा दिगन्त ! 
आज, वन - वन में नवल वसंत ! 

उठो अब तुम भी लोचन खोल, 

अरे, ओ अमरों की सन्तान; 

पूव की सीमा पर स्वर्याम-- 

उषा की मनन्‍्द - मधुर मुस्कान ! 

छिड़ी जग में विहगों की तान, 

उठो, आया लो कनक - विहान ! 


हद 


कि 


(क बार फिर मैरब - स्वर से तुम कर दो हुड्ढार ! 
युद्ध - क्षेत्र में आकर ठुम साक्रोश उठो ललकार ! 
फिर देखो, होते हैं कितने कुअरसिंह बलिदान, 
आज तुम्हारे पावन चरणों पर ऐ वीर - विहार ! 


५२ 


मेरे जीवन का झ्षण प्रतित्षण 
गुन गाता तेरा मन ही मन | 
बन जाय भले ही तू निष्ठुर ५ 
हो जाएँ निष्फल भाव अचुर | 
पर मेरा उर तो अगातुर, 
चिर विधुर-विधुर,चिर मधुर-मघुर | 
हूँ तुके निरखता में जिस क्षण, 
हो जाता ग्रमुदित मन ही मन | 
तू नभ॑-शशि, मैं भू का चकोर ; 
. कैसे फ़िर पहुँचे प्रम-डोर ? 
लख-लख किरणों की ओर, भोर 
कर हूँ मैं सारी निशि अगोर | 
दर्शन बिन तर क्षण प्रतित्तण 
मैं रोता रहता मन ही मन | 
हृतना चुख, इतना हास-लास , 
फैला हैं मेरे आस - पास; 
पर, पा न तुझे सब कुछ उदास- 
सता लगता यह वैमब-विलास |. 
मेरे जीवन का क्षण ग्रतिक्षण 
गुन गाता तेरा मन ही मन | 


२ 


जागो, भविष्य के कर्ण वार; 
सुन लो--जवयुग कहता पुकार/ 
यह विप्लव का नव ग्रात, शान्त ; 
दिग्वक्र वक्र, विश्रांत, क्‍्लान्त | 
रे अस्थिशेष, दुबल स्वदेश ; 
कर क्षण भर भी तो ह्योन्मेष | 
काटा. संकट-पर्बत अपार ; 
मेरे भविष्य के कर्णधार | 
सन्देश आज लाया अतोत, 
विस्पृत जीवन का विजय-गीत ; 
करता विभ्रह-विद्रोह कॉन ? 
गृह में ही क्यों प्रच्छन्न मौन | 
रे हार नहीं-यह सुमन-हार; 
भावी भारत के करणंधार / 
हाँ, पुनः संघटित, पुनः पीन , 
स्वस्थ समपित--तपोलीन ; 
फिर से जीवित, फिर से नवीन , 
ठुकरा दिवसों को विगत, दीव,-- 
जायो, बस, जागो एक बार 
हे नव भारत के सूत्रधार । 


है." 


दिया ग्रकाश विमल दीपक ने ; 
केजल दिया नयन - रव्जन | 
घर-भर ही फेला ग्रकाश, पर 
फेल यया घर-घर अच्जन | 


हो 


जाया, हाँ, जाया पुनः रुद्ध, 
जीवन का विस्मृत गौत क्र दे | 
खुल गया मुवित का तंग द्वार ; 
वह स्र्ण-करों का मघु-प्रसार । 
फिर से, हाँ, फिर से मंकृत रे 
हो गये हृदय के तार-तार | 
चौंका सुन जिनको ज्षुब्ध, लुब्ध 
मेरा अतीत का गीत रुद्ध | 
आई हिल-मिल मादक बयार 
केलियों को करती लाड़-प्यार 
भलको, वह झकलकी एक ज्योति 
उज्जल भविष्य के आर-ार | 
जयगमग-जगमग यौवन अ्बुद्ध / 
जाया, रे जाया गीत क्रूद्ध | 
कायरता युग-यरुग को मलीन , 
खोईँ ममता-मति दीन-हीन , 
हिल उ्ठीं जछ्छे रे जड़ता की, 
आया ज्यों ही कोंका नवीन / 
अन्तर में वल्ि के भाव शुद्ध 
जाया, ले जाया यीत रुद्ध | 
टूटा आरों का जटिल ध्यान ; 
भावुकवा का सुख-स्वम्न-यान / 
छिड़ गई भेरवी के स्वर में 
लो, महागप्रलय की तीद्ण तान | 
हाँ, सवनाश का तुमुल युद्ध 
जाया, रे जाया पुनः कद्ध / 


आरसी 


£ ९ 


रैक 


आज, यदि तू पास होता | 


गण, तो, मेरे ग्रणय का 
और ही इतिहास होता | 
नयन धो देते पदों को 
अश्र -जल से पंथ-श्रम हर ; 
गति हृदय की शून्य - सी 
निरपंद हो जाती निमिष-भर | 
मृत्यु में भी नवल - जीवन 
का मुझे आभास होता ; 
आज, यदि तू पास होता | 
हास से सुखमा-सुखों के 
मुखर होती विपुल्ष क्ञोणी ; 
अपर-मधघु में घुल व्यथा भी 
अमृत बन जाती सलोनी / 
ख़ास से तेरे विरह - 
पावस मिलन-मघुसास होता ; 
आज, यदि तु पास होता | 
देखे रहते विलोचन 
अचल-अपलक् प्यार पा कर ; 
हास बन जाता अपर पर 
वेदना भी उम्रड आ कर | 
रुदून अपनापन ल्ुटा कर 
मूदुमलय-वातास होता $ 
आज, यदि तू पास होता / 
मिलन - मंगल - गीत गाता 
पुलक-उर उच्छवास मेरा ; 


चकित खुल पडता ग्रभाती- 
गान से जय का सबेरा | 
उड न सकता यह पिहय , 
इतना विपुल आकाश होता ; 
आज, यदि तू पास होता / 
फूल - वन में नाचती 
नभ से उतर राक्ता-कुमारी ; 
मधुमयी होती पधरत्ित्री , 
रसमयी यह सृष्टि सारी | 
एक हो सुख-स्व्म नूतन , 
एक नव-उल्लास होता ; 
आज, यदि तू पास होता | 


१५३ 


मुख को समझ शिलीमुख 

सरस्तिज लगे ग्रेम से मड़राने | 

और समझ कर उषा-अरुणिमा 

लगे चकित खग-कुल यांने | 
ज्योति-शलभ का पंज समझ कर 
दीप - शिखा जलने आया | 
कुमुद - वृन्द॒राका की ग्रिय 
शशिकला सम के कर मुसकाया | 

किया अमृत के लिये उसी दिन 

देवों ने सागर - मंथन | 

जिस दिन पहली बार विहँस कर 

तूने. खीला अवशुन्ठन | 


६२ 


पड 


नारी, तुम एक पिपासा हो ; 
तुम एक पिपासा हो केवल / 
मृग-दल ग्रमत्त फिरता वन-वन, 
मिलता न किन्तु, जलका लघु-कण; 
तृष्णा के मरु-जग में निर्जन 
दुस्तर मरीचिका हो 'घंचल / 
तुम एक पिपासा हो केवल | 
शलभों का यौवन ग्रतिपल-क्ष्‌ण , 
जलता कर जिसका आलिप्ञन , 
अस्पश्य रूप का आकषण, 
वह निर्मम ज्वाला हो उज्बल; 
तुम एक पिपासा हो केवल | 
अपरों में यदि है अगृत मधुर , 
तो, है पाषाण तुम्हारा उर , 
चरणों में बजता मूदु नूपुर , 
सम्पूर्ण हगों में तीक्षए गरल ; 
तुम एक पिपासा हो केवल / 
युग-युग की उत्सुक जिज्ञासा ; 
नौरव, अज्ञात, जटिल-भांषा | 
विग्रम, अपूर्ण नर की आशा ; 
दुर्बोध साधना हो निष्फल | 
तुम एक पिपासा हो केव्ल/ 
मानव का सारा ज्ञान विकल , 
तंव पद-तल में भुज-बल, कौशल ; 
निस्सार अपरिमित जिसका जल, 
वह सिन्धु कामना का निस्‍्तल ; 
तुम एक पिपासा हो केक्ल | 


आरसी 


सुख का आकाश-कुठुम कोमल , 

कल्पों परे कल्पित चित्र सचल ; 

इस विश्व-सतरोबर॒ में निर्मल 
दुष्प्रप वासना का उत्नल | 
तुम एक पिपासा हो केवल / 


५१६ 


नित एक विह्य संध्या को , 

जानें न, कहाँ से आकर ? 

अपना आवास. बनाता 

मेरे उर की डाली पर? 
सो रहता रे उनन्‍्मन - मा 
कल-रव कर सुख से ज्ञण-भर , 
वह श्रान्त पथिक  परदेशी 
योवन की निद्रा से जड़ / 

में पीषझ के अंचल से 

ढक देता उसका लबु॒ तन 

लघु - लघु भाषों की लहरें 

करतीं उसका आलिड्ञन | 
ज्यों - ज्यों गम्भीर निशा रे 
होती जाती ज्ञण, अति-केण ; 
त्यों - तवयों वह कस्तता जाता 
मेरे ग्राणों का बन्धन | 

मन में वहु सिमट समाता 

मेरे श्वा्सतों से शीवल ; 

वह विह्य कभी. फेलाता 

अपने पंखों को दुर्बल | 


६्रे 


में कगल्मता पर एसकी 

पुल्लकेत-तला, और चकित-त्ा ; 

मेरे एकाकीपन मै वह 

मन - ही - मन वि.स्मत - सा | 
मेरी जागति पर करता 


सपना रे अपना निर्मित , 
अज्ञात देश का वासी 
वह मेरा अतिथि अपरे,चत । 


मैं बेसुध ही रहता जब , 
वह जय पड़ता चिर्सुन्दर ; 
रे एक बार उड़ने को 
तत्पर तत्काल चहक कर | 


अपनी अबोध माषा में 
क्या गाता वह, क्‍या जानें ? 
मेरे निस्पज्ञ हृदथ को 
किसका सन्देश सुनाने ? 


जाने न, कहाँ से आकर 
संध्या की नीड बनाता ? 
वह एक विहय नित ग्रातः 
जानें न , कहाँ उड़ जाता ? 
&06 
थोड़ा-सा भी सुख पाया है 
यदि, गिय, तुमने जीवन सें, 
तो, उसको सम-भाजित कर दो 
भूगएडल के कण - कण में | 
दुःख अपरिमित गेल-सहश भी 
तुम्हें मिला यदि जीवन में , 
तो, सदैव वाडव - सा उसको 
रखो छिपा कर ही मन में | 


लघुता कभी इच्छा 


0 
6ुम्हें चाहिये क्‍या हे सलायर / 
प्रमो, मुझे लघ॒ुतम कर दो ; 
इत अपार महिमा को मेरे 
एक बूँद जल मे भर दो / 
एक बूंद जल, जिसको पा कर 
इतना बड़ा हुआ हूँ में; 
एक बूंद जल, जिसको ले कर 
जग मे सट्टा हुआ हूँगे। 
निष्फल यह जल-राशि, किसी की 
जिससे कभी न प्यास मिटी , 


जीवित ही जैसे पृथ्वी पर 
मृत-सा पद्म हुआ हूँ में। 
किसी तृपार्त करठ में पहुँचूं 
एक बूंद बन कर-वर दो, 
जीवन सफल बने यह मेरा , 
प्रमो, मुझे लबुतम कर दो / 
की, 
तुम्हे चाहिये क्‍या हे कानन १ 
देव, मुके मधुकश कर दो , 
मेरे मानस का सारा रस 
एक फूल में ही भर दो | 
एक फूल, जिप्का सौरभ ले 
उर॒ में आज चला हूँ मै-; 


एक फूल, जिसके कारसू 
शूलों पर हाय, पला हूँ में | 
यह अशेष वन-राजि विफल, 
जिससे न किमी का हुआ भला, 
हो-हो हरा ग्रीप्रयावत्त मे 
सो-तो बार जला हूँ में / 
किसी देवता की पूजा में 
कभी निवेदित हो-वर दो; 
मुक्ति-लाभ कर पाये जीवन ; 
देव, मुझे मधुकश कर दो / 
(२०५ 
तुम्हे चाहिये क्‍या हे अम्बर ? 
नाथ, मुझे सीमित कर दो ; 
इस अशेष ससति को मेरे 
एक क्षुँद्र घट में भर दो | 
एक ज्षुद्र घट, जिसे गँवा कर 
चिि-दिआन्त बना हूँ मैं 
एक ज्ुद्र घट, समा न जिसमे 
निर्जेर्प्रान्त बना हैँ मे । 
अन्तरिक्ष वह व्यर्थ, विश्व के 
लिये जहाँ पर स्थान नहीं 
महा - शून्य ससार-चकर मे 
पिस्त कर श्रान्त बना हूँ में | 
किसी मार्य के खोये घन को 
अन्तर मे रख लूँ--वर दो , 
काम कभी आ सकूँ किसी के , 
नाथ, मुझे सोमित कर दो / 


चातकी 


( १ ) 
अरी, कोन तुम प्रेम-योगिनी ! कौन मौन-मन कानन में ? 
द्रवी भूत कर दिया तुहिन-सा मेरा मानस-तल क्षण में ! 
अहा कहा क्या सजनि, पी कहाँ? हाय पी कहाँ १ पिया कहाँ ! 
पगली री, मैं क्या बतलाऊँ-- खोज रहीं तुम किसे यहाँ ! 
कोन तुम्हारा पिया ! कहाँ वह ! कैसा उसका वच्र-हिया ? 
वनवासिनि, कब किसने ठुमको, यों प्रियतम का पता दिया ? 


( २ 9) 
आया नव ऋतुराज निराला आज साज पषोडश श्वज्ञार ! 
सहकारों ने किया निधारण मंजरियों का वन्दनवार ! 
राशि-राशि लद गई फलों से आली, महुओं की डाली ! 
वन-व्न में बहार बन निर्मथ विचरण करता वनमाली ! 
इस उत्सव में, राग - रह्ञ में, चहल-पहल, कोलाहल में ; 
बाले, एक तुम्हीं हतभागी रतिपति के क्रीड़ा-स्थल में ! 


हा 2) 
अन्तर की प्रज्वलित वहि से जब व्याकुल तुम होती हो ! 
बेठ किसी कोने में तर के तार स्वरों से रोती हो! 
मेरे उर के वरुणालय में करुणाम्ृत बरसाती हो! 
ये आँसू हैं अथवा मोती १ तुम रोती या गाती हो ! 
जान चुका सजनी, अब जग; बस, रहने दो रोना अपना ! 
अरी बावरी, तुम रो - रो कर करो न मेरा सुख सपना ! 


( ४ ) 
फागुन की उन्‍्मादमयी इस दुनिया में सखि, मस्तानी---- 
कहो न अपनी दद - भरी तुम कसक-कहानी दीवानी ! 
यहाँ जुड़ा है आज रंगीले अलबेलों का ही मेला ! 
करते फाग-घमार खेलनेवाले नित रेलमपेला ! 
इस बेला में--इस मेला में, घड़ियों में प्यारी-न्यारी ; 
कौन सुनेगा आज तुम्हारी क्रन्दन - ध्वनियाँ सुकुमारी ! 
( ५४ 92 
होली के हुरदल्ग - दक्ष में पी कर अरमानों की भद्ध-- 
आज बना हूँ में प्रमत्त, नयनों में चढ़ा नशे का रज्ञ ! 


फ्े 


ढालू गा शीराजी--मिसरी रव मत घोलो, चाह नहीं ! 
मत पूछो जीने - मरने की बात; आह, परवाह नहीं ! 
मुसकाओ मतवाली, बरसों - बाद; न बरसो आज शअ्रजान ! 
तुमुल-नाद में काँक - डफों के होगी व्यर्थ तुम्हारी तान | 
( ६ 9) 
हँसो--हँसेगा तुरत तुम्हारे साथ हँसी का जग सारा | 
एकाकिनी बहाना होगा किन्तु, यहाँ पर जल - घारा ! 
परम्परा सखि, यही विश्व की ; कहते इसको ही संसार ! 
यों ही क्या कुछु कम दुख जग में ? अश्वु-वेदना-पारावार ! 
अरी, जरा चुप रहो; न कुलसे फूली - सी यह फुलवारी ! 
बोलो मत आँसू की बोली : शपथ तुम्हें मेरी प्यारी! 
( ७ 9 
यह जग-दर्पण-सा ; देखोगी इसमें अपनी ही छाया ! 
भावों का प्रतिविम्ब; नहीं कुछ मूक मुकुर की है माया ! 
तुम रोतीं उस ओर--और हम इधर अहा, सुख उत्सव-मग्न ; 
मायारमाय, क्‍यों आज तुम्हारा हुदय काच-सा होता भग्न ! 
सम+ रहा में सब कुछ ; फिर भी बेहोशी है-- क्षमा करो ! 
उद्व लित उर की उबाल में मत हिम-शीतल सिसक भरो | 


६३ 

यह कसनन्‍त है या जागयी मेरी अपनी ही तरुणाई ? 

पृष्षों का यौवन है आया ; 

रूप, गन्ध, रस का जग छाया / 

मंजरियों का मूदु सौरम-मधघु 

तु से कोकिल का स्वर लाया | 
मलयानिल है या मेरी अन्नात-प्रिया की अँगड़ाहे ? 

ले,, खिल गये द्वुमों के अतिदल , 

विहयों का कल-कलरब कोमल ; 

अपने ही आणों के मद से 

कस्तूरी-मूय. मच का चंचल |. 
हँस मेरे जीवन की कलिके | पगली), तूं क्‍यों कुम्हलाड? | 


६५. 


डे 


माधघव-निशीयथ का यह समीर; 
जानें, किम्त पीछा से उन्‍्मन ? 
जानें, किस चिन्ता से अधीर ? 
यह - चाँद किसी जादूगर-सा 
जग पर ग्रभाव निज रहा डाल; 
चाँदनी स्व्॑न से भरी हुई ; 
जेसे हो जीवित हन्द्रजाल | 
कल-रव किस रूपवती का यह 
अाता सुद्र से हृदय चीर ? 
माधव-निशीथ का यह समीर | 
शव-सा निश्चल, निस्‍्पन्‍द जगत, 
दिन का कोलाहल-कम श्रान्त | 
जड-से वियूक, निश्चिन्त, शिथिल, 
पुथिवी-तल का प्रत्येक ग्न्त | 
कर॒ रहा सजल मेरा मानस 
किसके नयनों का अश्र्‌ -नौर ? 
माधव-निशीथ का यह समीर | 


मेरे अन्तर से जिस प्रकार 
है सजग किसी का रूप कान्त; 
इस निर्जनता को भेद रहा 
वन का कोई पत्ती अशान्त | 
यह स्पर्श किसी का मधुर-मधुर; 
रोमांचित-सा सारा शरीर | 
माघव-निशीथ का यह. समीर | 
चंत्रल हो जाते हैं पन्चव, 
'मिलनातुर हो उठती तरक्ष | 


बजता कीचक का मुरली-रव, 
सौन्दर्य-स्वराहत में भजज्ञ / 
कल-कल स्मृति की लघु-लहरों से 
जीवन-सरिता का विकल तौर, 
माधव-निशीय का यह समीर / 
शत-शत करठों का एक करठ, 
शत-शत श्वार्सों का एक श्वास / 
एकान्त चितिज की सीमा पर 
यह व्योग-घरा का बाहु-पाश / 
कर में कल-कल्पित केश-गुच्छ, 
ज्यों, सौरम से शीतल समीर / 
माधव-निशीथ का यह समीर | 


६५ 
जानें, किस सुख से पारा-सा 
मेरा हृदय सिहरता ? 


.. यह जय के जीवन-तल पर 
 ढुलका - हुलका - सा पड़ता / 

किसकी करुणा की किरणों 

मुकको छू देतीं सहसा!? 

मैं घूम रहा हूँ निशि-दिन 

किस रूप-परिधि में मह-सा / 
मेरी पीझ्ा से परिचित 
वह कौन वियोगी-सा है? 
मेरा मन जिसकी स्थृति में 
रहता नित रोगी - सा है | 

विस्मय - विमृढ - सा किसकी 

मिथ्या पद-ध्वनि पर चंचल ? 

छाया कोलाहल शअ्रूति में 

किसके बूपुर का कोग्ल ?. 


विजना 


अगुरु-विपिन में रुस्ओों का गुरु भीरु विचारु विहार ! 
मलय-प्रवाहित, रभस-विभासित मूगमद का संचार ! 
अमलिन नलिनाकर - पुलिनों पर मधुकर के गुजार ! 
क्या न तुम्हारे छर में करते अभिनव प्रेम - प्रसार ! 


. तमीभूत नीहाराबइत सहरजनी में, उस पार, 
चिर-वियुक्त प्रिय चक्रवाक - मिथुनों का हाह्मकार, 
चढ़ तुषारवर्षी हिमकर को किरणों पर अनुदार , 
छू लेता है क्या न त॒म्हारे अन्तरतर के तार! 


सजा मदन - तोरण पर मंजरियों का वन्दनवार 
करते जब वन - वन में वितरित सोरभ का सहकार, 
अमृतावरज,  सुद्ूरागत मघु-मुरली की भंंकार 
क्या न गू जती म्दुल तुम्हारे कानों में प्रतिबार ! 
नूपुर - ध्वनि, हिन्दोल - प्रगति पर कर लय का प्रस्तार 
जब शत - शत कलकंठ उठाते मादक, मधुर मलार ! 
प्रोषितपतिका - सी विरहानल - दग्धघ, शयित साभार 
उठ कर क्या न किसी परदेसी का करतीं सत्कार ! 
हिला मृणाल, खिला नद, नालों को कर एकाकार, 
खाता वाष्पाकुल वर्षा का प्रथम - प्रथम आसार ! 
पुरवा के भोंकों में उठते केकी - भेक पुकार ! 
क्या न तुम्हारे जीवन में तब उठता दारुण ज्वार 
छिपा प्रेयी को अपने कल उज्वल पंख पसार, 


कपीतनों की छाया में करते कपोत अमिसार | . 


किसी अगम अज्ञात वेदनाहत हो बारम्बार, 
हिल उठते हैं कया न तुम्हारे तब एकान्त - विचार ! 
सह न पन्लवों के जब विहल अधरों का सम्भार, 
नत हो जातीं केलिकला - रत वल्लरियाँ सुकुमार ! 
तरल तरज्ञों के इंगित पर खोल हृदय का द्वार, 
क्या न कभी तुमसे आ कोई जतला जाता प्यार ! 


खा शीतल दक्षिण - मारुत का कोमल मन्द प्रहार, 
लिपट ललित लतिकाए जाती तरु से किसी प्रकार ! 
शूत्य हगों में कभी तुम्हारे सुधबुध सभी बिसार, 
खिल उठती तब 'क्या न किसी की मंजुल छवि साकार ! 


३ 


स्पशाकुल, आठुर प्रियतम के कररुह - क्षत उपहार, 
उभड़ा देते छुईमुई के उर में लाज अपार ! 
कर तब स्मरण किसी सहृदय की खीम - भरी मनुहार, 
क्या न हुलक आते कपोल पर अश्रु - विन्दु दो - चार! 


शेफाली - वन - श्री सुहासिनी,, भन्‍्दारों का हार, 
बेले का मेला, चीना का नित्य नवीनाचार ; 
सरिता के चंचल वक्षस्थल पर रति - सीकर .स्फार 
करते क्या न तुम्हारा निर्जन - नन्दित मनोविकार ! 


६ 


जलते रहे रात भर वकिरही 

तारों के जो दीप-शलभ , 

ओर रहा जगमग करता 

जिनकी आमभा से सारा नभ | 
जानें, किस अंगी ग्रदीप की 
विकल ग्रतीक्षा में अब तक ? 
लो, देखो जल यया पूर्व के 
अम्बर में रवि का दीपक | 

निकल-निकल कर अन्धकार 

के विवरों से शलभों का वर्ग , 

एक-एक कर आया जलने , 

करने ग्राणों का उत्सर्य ? 
ओर, निमिष में सारा नभ 
हो गया शून्य, भूतल विपत्र; 
बढ़ चला और भी ग्रोज्वल हो 
हँसता सुख से दीपक असच्न | 


६७ 


हट 


फिर घिर आये सेघ तुम्हारी याद लिये | 
तड़प उठी फिर बिजली एक विषाद लिये / 


यह घटा तुम्हारे बालों - सी छाई है / 
यह हवा तुम्हारे बवासों - सी आई है | 
छलका यह किसके योवन का मधु-प्याला ? 
इतनी मस्ती जो उठा यहाँ लाइ है | 

मैं बेठा हैँ जीवन में उनन्‍्माद लिये | 

ये घिर आये सेघ तुम्हारी याद लिये / 
इस बदली के दिन में चुप के तुम आई / 
सपने में भी, बोलो तो, क्यों शरमाह़ | 
बूँंदें जो दो-चार पड़ीं चू नभ से , 
लो, देखो, तत्लण ये आँखें भर आईं / 

ये गयन-यगन में कम्पन और निनाद लिये / 

... फिर पिर आये मेघ तुम्हारी याद लिये | 
दुनिया में बरसात, यहाँ घर जलता | 
मेरे दिल को कोश निर्मोह मसलता / 
बेहोश बना जो छीन रहीं स्मृति अपनी , 
इतना भी मेरा सुख तुमकी क्‍या खलता ? 


मैं कहाँ तुम्हें दूँद्देँगा अपवाद लिये ? 
ये पर आये मेघ तुम्हारी याद लिये / 


मुरके आणों का पुण खिला हैं जाते | 

प्यासी दुनिया को अगृत पिला हैं जाते । 

में भूल न जाऊँ निष्ठुरता, तव जिससे , 

प्रति वर्ष मेघ ये याद दिला हैं जाते | 
. तुम दूर हँसी अपना चिर-आहलाद लिये | 
गे रोते हैं' मेत्र तुम्हारी. याद लिये । 


७६६ 


कैसे इस तम में तुम जाओगे ग्रियतम ? 
बीती रजनी न अभी मसता की निर्मम / 
यह निशीथ का समीर ; 
चंचल, मादक, अधीर | 
पुलकाकुल जीवन-वन स्वग्नों से अनुपम | 
कैसे इस तम में तुम जाओगे ग्रियतम ? 


शान्‍्त हो न पाई प्रिय, हृदय-दीप-ज्वाला, 
निष्फल ही होगी क्या अश्र - मुकुल-माला? 
कोमल वय, काल क्र; 
खींचो मत, हो न दूर 
युग-तन से तृष्णा का यह दुकूल काला / 
शान्त हो न पाई ग्रिय, हृदय-दीप-ज्वाला | 


खोलो मत वातायन, अन्धकार - माया | 
होगा ग्रह-दीपक भी लुप्त, शून्य छाया | 
रजनी यह म्लान-मुखी ; 
जिसमें चिर-अज्ञ सुखी / 
बन्धन से हीन करो तुम न आण-काया , 
खोलो मत वातायन, अन्धकार - माया | 
पूर्व में उगा विवेक का न एक तारा ; 
माया में खोया-ला सोया जग सारा | 
विशिथिल कर बाहु-पाश, 
रवास-सुरभि, चपल हास; 
तोड़ोगे किस अंकार मोह-तिमिर-कारा ? 
पूर्व में उगा विवेक का न एक तारा | 


छोड़ो हृठ,रात्रि अभी शेष मीति-भाजन, 
होने दो उषा का मंगल - नीराजन | 


तसं-तरु पर कृजन नव ; 

यह्न्यह में पृजन-रव | 
चिर-दिन पर आये इस पर में तुम साजन / 
छोड़ो हठ, रात्रि अभी शेष ग्रीति-माजन / 
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प्रय्ति निशिगन्धे, हृदय खोल ; 
इस परय - वीथि में ऋतुपति की 
होगा सखि, तेश आज मोल / 

ग्रंयसि निशिगन्धे, हृदय खोल / 
भर गया विश्व - उर का उपवन 
मधु - सौरभ से संध्या - समीर , 
पलन्चव - पल्लचग से छलक रही 
नव - उत्सव - सुख - लहरी अधघौर | 

लो, जगा वेणु-रव वन - वन में 
अभिवव वसनन्‍त का ललित-लोल ; 
प्रेयलिं निशियन्धे, हृदय खोल । 

यह विमल शर्वरी, मधु-निशाथ ; 
तिरता नभ में शंका -अवाल / 
सपनों के फूलों से कोमल 
लद-लद जाता जय का मृणाल / 

आ भर दे मधुवन में गंजन , 
चुम्बन के मुकुलों से कपोल , 
ग्रयति निशिगन्धे, हृदय खोल / 

निर्जयण॑ मानस के तट पर तू 
सखि, जया वासना की हिलोर ; 


आरसी 


अपने नूपुर की ग्रतिध्वनि से 
कर दे मेरा समृदु उर विभोर / 
बेस॒ुध इच्छा की लहरों में 
बह - बह जाये सारा खगोल ; 
ग्रेयसि निशिगन्धे, 'हृदय खोल / 
मेरी उत्करठा आज प्रबल , | 
सिहरी न कासना की बयार ; 
तू छू दे अपनी चितवन से , 
जग जाय किनच्रों का विहार / 
कूक़े पिक्र उधर निकंजों में , 
तू इधर प्यार से विहँस बोल ; 
ग्रंयसि निशिगन्धे, हृदय खोल | 
जायत कर अपघरों पर कम्पन , 
तन्द्रिल. नयनों में सुख-तरंग ; 
तू जया कंज-बन में स्पन्दन , 
अन्तर में मधु-उत्सव-तरंग | 
ञआ, चपल-नृत्य कर, लोला कर , 
डालो-डाली पर, मंजु डोल ; 
प्रयसि निशिगन्धे, हृदय खोल | 
मेरे उर पर लह्टदराये सखि , 
तेरे प्राय का केश -पाश , 
तू सजा सुरभि से शयन - कक्ष , 
भर दे मधु से ग्रेरा निवास | 
मेरे गवाक्ष से उतर मन्द , 
रंग किसलय-तनु, मृदु रंग घोल ; 
गयसि निश्चिगन्धे, हृदय खोल / 


हिरण्यमयी 


हुई प्रकृति के साथ धरा पर एक बार ही तुम अवतीर्ण ; 
भरती हो अब भी मादकता जरा - जड़ित नयनों में जीणं ! 
स्पन्दित हो उर-उर में आशा--अ्रभिलाषा-सी, तृष्णा-सी, 
विकल विश्व के मधु-अधरों पर सजग, चुम्बनों की प्यासी ! 
जैसे पतझड़ के पीले पत्रों की ममंर- शय्या पर 
तुम अपने वनान्‍्त - रोदन से पिघला देती हो स्तर - स्तर ; 
वैसे ही वसन्‍त के योवन - वन में छेड़ मोहिनी तान 
अरु-अगणु में उ ड़ेल देती, सखि,राशि राशि जीवन मद प्राण ! 
बिलसित साँच्य-गगन-सण्डल पर अलसित-बदना गोधूली 
अतिरज्ञित घन के प्राणों में व्यश्ञित करती जब वूली, 
तुम निर्वायोन्मुख दिनमणि के किरणु-करों से करुण-उदास 
लिख जाती हो पद्म - पलाशों पर गत वासर का इतिहास । 
तड़िल्लता में तुम सुहासिनी विहँस मन्द, कर मधुरालाप 
खिल कर फिर मुरका जाती हो इन्द्रचाप सी अपने आप ! 
तृणु-तृण के चिर विधुर हृदय में भर श्रनन्त उल्मद वेदन- 
अयि रहस्थमयि ! किस रहस्य का करती हो नितप्रति भेदन ! 
युग-युग में ऋतु-ऋतु में नन्‍्दन-कानन से अविराम, अकाम 
अधःपतित हो चूर्ण - तूर्ण ताराओं - सी विहल, उद्याम--- 
सजनि, दूट पड़ती हो किन आशाश्रों से प्रथिवी को ओर 
वज़््पात - सी धसक धरा में छूने किस अछोर का छोर ! 
जवाकुसुम, चम्पक, शेफाली, अमर - वेलियों में सुकुमार 
चलता दिनभर, रजनीमर तव दोपमालिका-सा अभिसार ! 
ब्रतति-प्रतति में,गति-यति में कर प्रथम मिलन का मुकुल-विकास 
फूट रहा शत - शत हासों में, सजनि, तुम्हारा ही उल्लास ! 
रागों में अनुरागों में तुम; तुम स्मिति-रोदन, वर-अभिशाप ! 
तुम पीयूष-गरल; शीतलता जल में, ज्वाला में उत्ताप ! 
निखिल जगत के रोम-रोम में जाग्रत होम-पूत पवमान , 
गाती हो गम्भीर गिराओं में किसकी महिमा के गान ! 
कुंहू शवरी की तनिमा में नित्य-उर्बरी माया - सी 
- तुम विभान्त, शान्त हो क्षणभर छिप जाती हो छाया-सीं ! 


स्व वर्ण नव-विभा-विभासित प्राची मन्दिर में सुन्दर 
पुनः प्रकट होती हो ऊषा के मणिमय सिंहासन पर ! 
युवती के कपोल पर ब्रीड़ा में करती कुछ क्रीड़ा-सी, 
जगती हो अनकज्ञ के अन्तर में उत्सुकता--पीड़ा-सी ! 
वनमाली के पीताम्बर पर पुलकित होतीं क्षण-प्रतिक्षण 
मानवती ब्रजवाला के माधवमय उर का कर चित्रण ! 


पहन क्षितिज-माला ओऔरीवा में गर्वोन्चत, सागर के पार 
किसकी मिलनोत्कर्ठा में करती हो योवन का प्रस्तार ! 
टेक रहा संसार तुम्हारे चरणों पर मस्तक अपना । 
किन्तु कहाँ होता, प्रेयसि, प्रतिफलित हाय उसका सपना ! 
सरस स्नेहवर्षिणी तुम्हारी विनत दृष्टियों पर सुन्दर 
कर देगा सवस्व समर्पित भूप - रड्ु, कवि-योगीश्वर ! 
ज्ञान - ध्यान - विज्ञान साधना, प्रणय-अच्चना, पूजा, मान 
लोक-लोक में हे त्रिद्ञोक - सुन्दरी, तुम्हारा ही आख्यान ! 
दशों दिशाश्रों में विकसित है, सजनि, तुम्हारी मृदु मुसकान , 
जन्म मरण--प्रति उपकरणों में करतीं गीति-गन्ध रस दान ! 
खोज रहे रुचिमान कब्पना के पर फेला भाव अजान , 
सुन्दरि, भुवन-भुवन में दीपित मधुर तुम्हारा छुवि.उपमान ! 
मायामयि, एकान्त शूत्य-सा अचल तुम्हारा रहे सुहाग ; 
आँगन में मेरे कवि के भी छितरा दो कुछ विमल पराग ! 
करती रहो सदा यों ही तुम दृत्य अरी, अलबेली-सी ; 
बनी रहो सुकुभारि | विश्व के लिए सदेव पहेली-सी। 


3२ 


कहा सदर्ष रमा ने--इतने 

धृष्ट तुम्होर सेक्क क्यों? 

तुम्हें दिया वाहन मराल का ; 

मुझे असुन्दर पेचक क्यों? 
“ देवि |? शारदा हँस कर बोली--- 
तुम्हीं स्वर 'इसके कारण | 
धनिक किया अपने दासों को , 
मेरे भक्तों को निर्धन /? 
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सपने में कर लेता दर्शन; 
पलकों के लगते ही सम्मुख 
द तू समूत्त हो उठता तत्तण | 

जागृति में जे कुछ दुलंभ था , 

सुलभ नहीं था, पार करे पथ , 

यह असीम जो ज्योतिर्नंस था | 
अब तो खिँच दीपक ही आया 
स्वयं शलभ पर होने अरपण | 

अंन/यास तू आ जाता है | 

में सुनता हूँ तेरा कलरव , 

तू हँसता है, मुसकाता है। 
मुझको बॉह्ों में भरलेता , 
कर लेता मेश आलिज्ञन / 

४ड अनन्त आनन्द-गगन में . 

हम ज्यों ही उन्मुक्त पहुँचते , 

सुख के सीमाहीन मिलन में , 
कौन तोड देता है निष्छुर 
अकस्मात मेरा भुज-बन्धन | 

इतनी भी तेरी करुणा है 

और नहीं तो चरण-घूलि भी 

मिली किसोको,यह न सुना है / 
इतना भी अधिकार न, जो में 
छू हो लू तेरा सिंहासन! 

इसमें क्‍या तेरा अनुशासन ? 

तेरी लगा रह जाती है, 

रह जाता तेरा अवशुन्ठन | 


तेश ध्यान गुके आता है, 
कर लेता हूँ तेरा चिन्तन | 
में अवाक-सा, तू नत-लोचच ; 
हो जाते व्यतीत बेसुध ही, 
प्रण॒य-मिलन के वे दो लघ॒झ्षण/ 
. इतना भी अवकाश नहीं जो , 
कर सकता तेरा पद-पूजन / 
एक बार मैं तुकको पार्ऊँ. 
निद्रा में ही यदि आकर्षण, 
तो चिर-निद्रा यें सो जाऊँ | 
जिससे फ़िर न कभी हो तुझसे 
जीवन में वियोग का वेदन / 


9७ 
उलझी मन की पॉँखें मधु में , 
आज नींद से माती आँखें | 
मकुक-कुक पड़ती पलकें बरबस : 
देह शिथिल, रोओं में आलस / 
बढ़-बढ़॒ आती बेसुध बाँहें , 
सपनों से अकुलाती आँखें / 
अंग-अंग में अँगड़ाई है. 
जानें, सृुध किसकी आई है / 
लाल-लाल, यौवन के मद से 
मीना-सी, शरमाती आँखें | 
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आरतसी 


४. 


इस सुनतान विजन मरघट में 
' सिसक-सिसक तू क्‍यों रोती है ? 


कौन चिता पर वह सोया है ? 
क्या तेरा कोई खोया है? 
तेरे संग विकल कल-कल कर 
सरिता का यह वट रोया है | 


आँसू पोंछ, भाग्य ले अपना, 
चल, अधीर तू क्‍यों होती है ? 


अरी अभायिनि, यह मरघट है ; 
घाट - घाट में अकुलाहट है । 
चट - चट. करती ज्वाला, आती 
कहीं न कोश भी आहट है | 


लाल लुटा . कर अब भर लाती 
आँखों में तू क्‍यों मोती है! 


रोते या आनन्द मनाते, 
जल्दी - जल्दी पेर बढ़ाते, 
देख, इधर आते हैं जो सब, 
कु्ठ खोने को ही तो आते ! 
इस ग्रकार दुनिया में, पगली, 
तू न अकेली ही खोती है | 


शाम हुई अब, तम दाता है, 
पंछी नीड़ों में जाता है। 
थका बटोही, अपने घर को 
ढर॒देख कर घबराता है। 


चल माँ, चल तू, यह दुनिया ही 

बेसुध मरघट में सोती है। 
तू किसकी विन्ता करती है! 
आत्मा जो, न कभी मरती है, 
हम मृत्युग्जय वीर, अमृत वे, 
मृत्यु खयं जिससे डरती है । 

सुन, ते आऑगन में कैसी 

यह कल-कल जय-ध्वनि होती है ? 


कवि-प्रिया 
में कवि हूँ; रूपसि, यह तेरी रूप - माधुरी की माया ! 
तू छवि, में नित पाश्ववत्तिनी तेरी मोहमयी छाया ! 
में असहाय, करूँ क्या अंकित £ तू ही इंगित कर देती ; 
तूली पकड़ चाहती जैसा मुझसे चित्र खिंचा लेती ! 
वीणापाणि - सध्श तू बेठी रहती मेरी वाणी पर ! 
स्वेच्छा के अनुसार विपञ्ची में रसना की, भरती स्वर ! 
मैं मौलिकता - हीन ; अमोलिक प्रेयसि, काव्य-कला मेरी ! 
शब्द - शब्द से, वर्ण - वर्ण से छुलक रही ममता तेरी ! 
तेरी ही करुणा के जल से सिंचित स्नेह - लता मेरी ! 
अमर बनी तेरा जीवन - रस पी कर भावुकता मेरी ! 
यह प्रवाह, उद्ब ग, मधघुरता, भाव, कल्पना, कौतूहल ; 
छुल - छुल करती सबमें तेरी प्रतिभा की धारा उज्वल ! 
तू सविता अमिताभ; सजनि, कविता मेरी निर्मल दर्पण ; 
तेरा ही आलोक लोक को करता शोक - रहित अरप॑ण ! 
इतने मधुर बने हैं तेरे ही दर्शन से मेरे क्षण! 
तू करती है प्रेम--इसीसे तो पाया यह आकर्षण ! 
चलते-चलते चमक, मचल कर पद - पद पर चलने वाली ; 
एक - एक अक्षर से विम्बित तेरे पद - नख की लाली ! 
तेरा ही कोशल है, यह जो मैंने यश - आदर पाया ! 
में कवि हूँ--यह भी तेरी ही रूप - माधुरी की माया ! 
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आया आज सरस - निर्वात, 
यह शारद का विमल ग्रभात , 
उठो ग्रियें, मुदु लोचन खोलो; 
आओ, जोवन - जा पर 
एक गीत गा लो तुम भी । 


हुआ विश्व मे कोलाहल:; 
मचा चतुर्दिक चल - हलचल /। 
जरिये, पदा लो पिंजडे के इस 
तोते को ग्रिय - पाठ अमर , 
ग्रंस - मन्त्र पा लो तुम भी / 
दादा गये दूर - फरदेश, 
ग्रियें, खीच लाओ वह वेश / 
आज शरत की सुषमा में यह 
घर - घर कैसा मधु - गायन ? 
आयमसनों का स्व॒र॒ उन्मन / 
लोट - लोट - से पहते धान , 
किन्तु, विकल क्यों मेरे ग्राश ? 
कह दो अपने ग्रैया से ससखि, 
आज न जाये हल लेकर 
खेती मे, आया अगहन । 
व्याकूल हरसिंगार का वास 
उर में भर - भर रहा हुलास , 
आओ, एक गीत ही या कर , 
मुके भला दो मेरे स्वर, 
फूट पट , लो अयहन-धान । 
गा रे तोता, ग्रेम - पिरीत, 
मेरे दादा का सगीत | 
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किसके लिये चलाऊँ चकी, 
प्रीयू ऑटा. करणाकर 
और, पकाऊें मे पकवान / 


्ट 


यह विरह का वेश है , 
ग्राए, तुम सख से रहो, 
मुझको न कोई क्नेश है | 
भूल मे जय को यह उस दिन तुम्हारा प्यार पा, 
तुम मुझे ही भूल जाना अब बिंदा का गीत था / 
विश्व के अनुकूल हो, 
अन्तिम यही सन्देश है , 
यह विरह का वेश है ! 
पर्णा - ग्रह में वास करती आज वल्कल्ल - धारिणी , 
हम्य-सुख को त्याग कर में कुटिल वन - पथ - चारिणी । 
मुक्त जीवन, मुक्त यौवन, 
मुक्त मेरा केश है, 
यह विरह का वेश है | 
हास से मेरे समाती ग्रिय, न फूली मालती , 
मै विरह की सेज पर उन्माद अपना पालती । 
ओस मेरे अश्र , बादल 
वेदना - उन्मेष है, 
यह विरह का वेश है | 
जो तुम्हे दुलंभ जगत में हाय, ऐसा सुख न हो ; 
याद से मेरी कभी तुमको सलोने, दुख नहों / 
जल चुके ये ग्राण, केवल 
स्मृति तुम्हारी शेष है; 
यह विरह का वेश है / 


कि 


िरे 


हट 


काँप रही है गन्ध श्रभी से कलिका के प्राणों के भीतर ! 
बिन - रंजन अधरों पर लाली , 
अलस-निरमीलित, बिन-काजल ही 
गोरी की आँखें हैं काली ! 
मड़राते हैं, किन्तु, पास आ-आ कर रुक जाते हैं मधुकर ! 
छिपा मुग्ध मन में पराग है ! 
अरुण. कपोलों पर विस्मय-सा 
वक्षस्थल में भरी आग है! 
छूते ही जल जाती उँगली, वह दीपक की लौ-सी सुन्दर ! 
प्रेमी फिर भी आजाते हैं; 
मधु के लोभी, भूम - भूम कर 
रस के गीत सुना जाते हैं! 
आलिड्नन करने को आतुर पवन द्वार पर व्याकुल, थरथर ! 
कब आवेगा पागल योवन ; 
कब सोरभ॑ की एक लहर ही 
कर देगी वन - वन को उन्मन ! 
>८ 
हट. जावेगा यह अवगुन्ठन , 
खुल जावेंगे दोनों लोचन , 
कलिका में ही इतना भद, तो 
कैसा होगा वह दिन, वह क्षण ! 
फूट पड़े गे जब अन्तर से रस के श्रोत, अमृत के निर्भर ! 


८८० 
युग-युग से जे तुम नीरव हो; क्‍या इसमें कोई रहस्य है ! 
आता है सन्देश तुम्हारा , 


कभी कभी मेघों के द्वारा , 
मन का दीपक जल उठता है, 
जल उठता ज्यों संध्या - तारा ! 
तुम देते जे मूक निमंत्रण, गूढ़ भेद इसमें अवश्य है! 
में आकुल, तुम रहे निरुत्तर ! 
मौन - भज्ञ॒ कब होगा प्रियवर ! 
जब तब मैं शंकित हो उठता , 
..... कया सचमुच ही तुम हो पत्थर ! 
यह केसा एकान्त - वास प्रिय, यह केसा चिर मदालस्य है! 


८३१ 

मुझको तेरा प्यार मिला,जत्र आई है घड़ियाँ चलने की ! 

तड़पाया वूंने. जीवन - भर , 

पाया कभी न तुझसे कण - भर : 

अब आया है वू निष्ठुर, जब 

रुक न हाय,में सकता क्षण - भर ! 
हँस ले तू मेरे आँसू पर, वेला यह न आज टलने की ! 

मुझे मौत लल़कार रही है; 

मेरी हिम्मत हार रही है! 

मेरे रोम -रोम में तेरी 

पग - पायल भऋनकार रही है! 
तेरा दिल ढंढा होता हो , तो न सोच मेरे जलने की ! 

मैंने तेशा कुछ न लिया है; 

प्रेम - सुधा का धूट पिया है ! 

मैंने देखा सपने में, ज्यों 

तूने मुझको याद किया है ! 
में न अगर आता, तो सचमुच क्या न बात होती खलने की! 

वसनन्‍्त ओर ग्रीष्म 

चीख उठी कोयल वनरानी, गिरी धरा पर मधु - बाला ; 
रुके गान बनदेवी के, द्रुत पतित हुई भू पर माला! 
चमकी विद्य्‌ त-च्ू ति अम्बर में, सुलगी ज्यों दाहक-ज्वाला ; 
भाग चले तज नीड़ पपीहे, पड़ा मयूरों पर पाला ! 
आग लगी ऋतुपति के वन में, कोई भी ऐसा न मिला ; 
जलते पर जो जल बरसा दे, जले हुए को पुनः जिला ! 
भस्म हुई फूलों की दुनिया, राख बना मधुवन सारा, 
जल-जल उठी डालियाँ तरु को, मधुकर का जीवन प्यारा ! 
सूखे श्रोत तरंगी के भी, निभेरिणी की जल-घारा ; 
वसुधा ने खोई हरीतिमा, दूर्बा ने €ग का तारा! 
यह वसनन्‍्त की जलन देख कर किसे न होती आशंका ! 
अरे, बचाओ्रो तो कोई भी, जलती सोने की लंका ! 
जाओ बन्‍्धु, बिदा लो जग से आज साश्रु - ल्ोचन मींचे ! 
कहीं तुम्हारा आश्रय होगा तरु-अशोक-वन के नीचे / 
सागर तो दुर्जेय पड़ा है, किन्तु कोन भर कर सींचे ! 
जलती फूलों का पंखुड़ियाँ कोमल, कौन पकड़ खींचे ! 
सखे, दशानन की नगरी में हरा न कोई भील बचा ! 
भक्त - विभीषण सा लंका में केवल एक करील बचा 


ध्य्रे 


ढल रहा ग्रतिक्षण गगन से 
ज्योति का दिनमान है ग्रिय; 
आज, ऋतुपति - कंठ से 
गाओ न गौरव-गान है प्रिय | 
यह विजन योधूलि-वेला, लुट चुका आनन्द मेरा ; 
छुप रही जानें कहाँ, पी मघुकरी मकरन्द मेरा / 
कुमुद - वन में ला सकोगे 
क्या रजत-मुस्कान हे ग्रिय ? 
ढल रहा प्रतित्तण गयन से 
ज्योति।का द्निमान हे ग्रिय | 
क्ीमुदी की यह न महिमा, कोकिला बेपीर बोली ; 
ग्राण-तरु की डालियों पर चिर-अमा को चीर बोली / 


कर रहा विहवल किसीका 
स्नेह - स्वर - संधान हे ग्रिय ; 
आज, ऋतुपति - कंठ .से 
गाओ न गौरक-गान हे प्रिय | 
हँस पड़ी कुछ यों दिशाएँ, विश्व यों कुछ मुत्तकिराया ; 
करटकित पल्लव-अतनु यह, उमड़ हग में अश्र आया | 
कह रहा वह एक ताश , 
तुनं, हृदय सुनसान हे ग्रिय ; 
बल रहा ग्रतित्तर गगन से 
ज्योति का दिनमान हे ग्रिय | 
सांध्य-जलदों से ग्रलय का कौन वह संदेश लाया ? 
हाय, किसने--किस निदुर ने नींद से मुकको जयाया ? 
सखी चता बरबस मुझे थों 
कौन वह आह्वान है भिय ; 


आज, ऋतुपति - कंठ से 
गाओ न यौरव-गान हे प्रिय | 
रोक लो, किससे कहूँ यह, में विवश हँ,अब न बोलो / 
मोह यह ऐसा जयत का, मत हृदय की ग्न्थि खोला | 
कौन ले निवोण - पथ से 
मुक्ति का अवदान है ग्रिय; 
ढल रहा अतिक्षण गगन से 
ज्योति का दि्नमान है प्रिय / 


प्प्छे 


पृष्ष सोचता, होता मुझको 

यदि सुवर्ण का सुन्दर तन | 

मुझमें यदि सुगन्‍्ध भी होती, 

और सोचता यह कंचन / 
केकी को थिन्‍ता है, उसको 
मिला नहीं क्‍यों कोमल स्वर ? 
ओर सोचता कोकिल, मैं क्‍यों 
हुआ न केकी - सा सुन्दर ? 

सागर ज्ुब्ध, हाथ कयों इतना 

खारा है यह मेरा जल ? 

सरिताएं उद्ठिम, हुई क्‍यों 

हम न परयोनिधि-सी निस्तल | 
केवल है सन्‍तोष पहुं को, 
जो करता उत्पन्न कमल ; 
थीं, इस मरण-शील पृथिवी में 
किसका जीवन प्र-सफल ? 
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ह यह श्रमा की रागिनी , 
ध्प 


क्या परहिं ह हैं 
या पूर्रिमा का यान दूँ मैं/ 


। हे क्यों क्षमा का दान दूँ मैं? 
क्यों ज्ञमा का दान दूँ मैं ? 

हाय, अपराधी स्वयं, ८६ 
कैसे तुम्हें कल्याण दूँ मैं? 


आज, वन-वन में विहँसता फूल-सा मधुमास आया; 
किन्तु, मेरे उर-विषिन में फिर न वह उल्लास छाया / 
किस सुहासिनि से चुरा कर 
त्रिय, तुम्हें मुसकान दूँ मैं ? 
क्यों क्षमा का दान दूँ मैं ? 


यह विरह की शत काली; 
हाय , मेरे लोचनों से 
नींद कह , किसने चुरा ली ? 
जग रही अपलक-जगत में आज में चिर-परि।चिता-सी ; 
जा गिरी किसके पदों पर अलि, निराश-निर्वेदिता-सी ? 


| तल्प ग्राणों का चिता - सा 
प्रेम का परिणाम मियतस, कोकिला से पूछ लेना ; जल रहा क्यों नित्य आली ? 
यों न आश्रम-वासिनी को चिर-विरह का शाप देना / यह विरह की रात काली ! 
आज # हे विश्व में नीहार बन कर भाव मेरे विधुल छाये ; 
आग रत आगिक वे बुक गया शत-बार संध्या-दीप जंल-जल, प्रिय न आये / 
क्यों ज्ञग्ता का दान हूँ मैं? आँधुओं ते मींग कर 
मैं न भार्नेंगा'--स्वय ही मैं तुन्हें ग्रियतम मनाऊँ, झुक चली निशि की फूल-डाली | 
ग्रिय, तुम्हारे रूूने में भी अतुल आनन्द पाऊँ | यह विरह की रात काली | 
खेल लो, खो दो, लुटा दी , सेक रहा निःवास पद-पद पर अणुय - संदेश ले कर ; 
कौन ऐसे आण हूँ मैं / क्‍ एक ग्रिय में आज होने में चली परिशेष ले कर | 
क्यों ज्ञगा का दान दूँ मैं / तुत्ति दे अपनों मुझे, तू 
आज तक पाया जगत ने कौन-सा घन हाय रो कर ! ि जाग अब ओ नींदवाली / 
प्रिय, किसीकों अन्त में पहचानता यह विश्व खो कर | यह विरह की रात काली ) 

.. बोलता न अशोक-तरु..... वेदना मेरी चिरन्‍तन, निर्भरी यह सदा - नीरा ! 
किस्त मुद्रिका का ध्यान दूँ मैं ? ग्राए-धन को खो उन्हीं की पा गई मैं मस - पीछा | 
क्यों ज्ञमा का दान हूँ में ?  मृठ्यु बन आई हवोगों में 

रूप -की अतिंमा न, यह तो शव उसी का ही महामय; जागरण की खिन्र - लाली ; 
वाश्नना जग की नहीं प्रिय,मानती अनुनय,विनय,भय। 


यह विरह की रात काली | 
जद 


आज पी कर गरल ग्राणों ने अगृत का रूप देखा : 
खिँच गई जब अहुण-अघरों पर मरण की नील-रेखा / 
दूर की संगीत - ध्वनि - सी 
स्मृति सिसकती ग्रिय, निराली; 
यह किह की रात काली | 


इस निशा में सो रहा निरयन्‍्द जब संसार सारा; 
में बनी एकाकिनी प्रथ - ग्रष्ट नस का पतित तारा / 
विश्व के आनन्द - कानन 
में ग्रलय की पीर पालौ ; 
यह विरह की रात काली | 
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मलिन गयन में अशेष तारक , 
हुआ अरुण-प्रभ विवश दीपक ! 
सजग - मदालस जगत - नयन, यह 
मधुर-मिलन का निशान्त, ग्रियतम / 

खिला ज्षि.तज पर ग्रभात - पाटल ; 

ग्रफल्ल - आरक्त दशों दिशा-दल / 

प्रेम के आकुल स्वप्न से जग , 

चले चपल, तुम किस ओर दुर्दंम!? 
स्खलित विचम्पक-उर-माल विदलित ; 
तुगन्ध - वेणी - ग्रबन्ध विगलित | 
विलग तुम्हारे सुकक्‍नक्ष से हो 
असहय-ला यह दिवस - समागम / 

अपूर्य ही तो अभी पिपासा; 

अमिट अधघर पर अमर 'मिलाषा / 

वासना के भ्ुज - पाश को तज , 

नृदूर हो हे हृदयेश, निर्मम / 


विकल पुलिन पर द्विरेफ का दलें . 
सुमन - सुरभि से समौर चैचल / 
गीत - स्व॒र॒ - सम्बल चंचु में भर , 
दिगन्‍त - पथ में उछ्ले विहंगस / 

खुले पलक-दल, अनन्त परिमल ; 

मुखर जगत का अपनत्र उत्पल | 

निशा - परी के कपोल से ढहुल 

गिरो न भू पर तुषार - कश-सम | 
हृदय-रुधिर पी प्रसन्न - ग्रमुदित , 
निरख उदीचो - वदन निलोहित , 
न क्या रुकेगी सहास दो-पल 
संयोग की यह निशा मनोरम ? 

हटा न तन से तमिस्र का पट : 

हलक हृदय का उठे ग्रणय-घट / 

सुस॒ुप्ति का यह मदिर-शयन तज 

दमन न मन का करो असंयस |/ 


ण्ण्दष्ण्म 


कर रहा स्वागत शरत नव-वर्ष का उपहार लेकर ; 
प्राण, सुख के गीत गाओ; आज, आओ प्यार लेकर ! 
ऊषसी ने लो, सजाई' मोतियों से डालियाँ ; 
फूल जाओ, फेल जाओ स्वर्ग का मन्दार लेकर ! 
रश्मियाँ नूतन _तरणि की रेशमी अनुरागिनी ; 
प्राण, अन्ततंम सजाओ ज्योति - वन्दनवार लेकर ! 
आज, नव - कादम्ब हँसते, खिल उठी अपराजिता ; 
उड़ चलो घन - मुक्त नभ में स्नेह का संसार लेकर ! 
भूल आई चाँदनी बेसुध कहीं अवगुन्ठनी ; 
प्राण, जग से फूठ निकलो प्रेम - पारावार लेकर ! 
देख लो प्रति,वम्ब अपना , मुकुर अवनी ही बनी ; 
मान जाओ, सुख मनाओ, प्व का उद्गार लेकर ! 
खोल दो उर - द्वार, आ कर अतिथि वनवासी खड़ा : 
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प्राण, कण-कण में समाओ व्योम का विस्तार लेकर ! 


प्रेम की गली 


खिल गई अब चाँदनी यह, खिल गई दिल की कली ; 
आज मेरी मिल गई बह प्रेम की भूली गली ! 
प्रेम के मद से बनी रे आज दुनिया बावली; 
हो गई यह चाँदनी भी प्रेम - मधु - पी सुनहली ! 
राग का सागर उमड़ता, भावना यह मन - चली ; 
ये उमंगों की तरंज्ञे आज करतीं रंगरली ! 
खोल दे खिड़की जरा, मिल जाय वह भाँकी कहीं ; 
कामना होगी जहाँ यह, प्रेम क्‍या होगा नहीं 
धूल को भी चूम लू, वह पंथ दे कोई बता! 
प्रम की आसक्ति है यह, कोन दे लेकिन पता !? 
प्रम की ऐसी गली रे आज, पागल प्राण हैं; 
छू दिया, ये जी उठे, अनजान हैं, नादान हैं! 
एक प्रिय को जानता रे, प्रम को पहचानता ; 
लाख रोको, मन न मोहन का किसी विधि मानता ! 
इस गली में भय नहीं, शंसय नहीं , ना लाज है, 
सरफरोशों का बड़ा ही यह अजब अन्दाज है! 
कुंज में मुरली बजी, संसार मूच्छित हो गया, 
प्रेम के बाजार में यह विश्व सारा खो गया! 
आँख के चलते इशारे, आज वाणी, मृक है; 
इस गली में आ सभीतते प्राण, होती चूक है! 
इस 'गल्ली में डोलते रे केस . भी, फरहाद भी; 
मार डालो, मौत है, आबाद भी, बरबाद भी! 
दो जहर भी नेह से तो, पी सकू , कुछ चाह है ; 
प्रंभ की गंगा नहा लो, प्रेम की यह राह है! 
खो चुके इस राह में राही अनेकों भूल कर , 
गिर पड़े भू पर गगन की डालियों से भूल कर ! 
इस गली में कह रही लेला खड़ी, मजनूँ कहाँ! 
माँगते रे नेह की ही भीख भी शहेजहाँ ! 
प्रेम है, आनन्द है, उल्लास है, मधुमास है, 
पास है प्रमी भला जब, तब कहाँ वनवास है! 


बिक रहे प्रमी-हुदय, यह प्रंम का बाजार है, 
“पा रह्म असि - धार कोई, ओर कोई प्यार है! 


प्रम का दीपक मचलेतां, ओ पतिंगें जल रहै; 
एक है पथ प्रेम का यह, पथिक कितने चल रहे ! 
नाचतं' राधा डगर में, बेचती गोपी दही; 
प्रेम ऐसी चीज ही है, जो न कर दे, कम वही! 
प्रेम की दुनिया निराली, रंग क्‍या रे रूप क्‍या! 
डूबने वाले चले, फिर सिन्धु - नद क्‍या, कूप क्‍या! 
चाहिये पानी, चढ़ी है धूप, ऐसी प्यास है; 
कौन किसकी जात पूछे, अब किसे अवकाश है! 


&€० 


खिल गई मन की कली लो, खिल गई । 
और, उर परिगल - सुरभि से भर यत्रा | 
मिल गहरे, मेरी प्रिया फिर मिल गई | 
और, उसका स्पर्श व्याकुल कर गया | 
खुल गये, शव-दल हृदय के खुल गये | 
हो गये, हम एक दोनों हो गये। 
रंग - से तत्काल जल में घुल गये | 
गन्ध बन कर वायु में हम खो गये । 
मृयु की छाया अचानक पट गई, 
आह, में सुन घोष उसका डर यया | 
मंड गई कल की कली लो, झकष्ठ गई ! 
मर॒गया मैं, आज में भी मर गया / 
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सुमन कहते, रूप मुझमें ओर सुन्दर गन्ध; 
मुग्ध जिसकी माधुरी पर यह जगत है अन्ध ! 
कर रहा गुणगान मेरी सुरभि का संसार; 
कौन जग में हृदय से करता न मुझको प्यार ? 
अनिल कहता, हे तुम्हारा व्यर्थ ही अमिमान; 
में न होता, तो तुम्हें कोई न सकता जान! 
कौन घर - घर में तुम्हारी गन्ध ढोता मौन; 
में न तो तुमको भला पहचानता ही कौन ! 


6.२ 


मैं क्या सोंच रहा हूँ मन में ? 
प्राण, कमी क्या जान सकोगे 
क्या अभावषें मेरे जीवन में ? 
रहता जो निशि-दिन में उन्‍्मन , 
अपलक पथ की ओर विलोचन, 
किस चिन्ता में आखण हुए हैं 
विकल, शून्य एकाकी जीवन / 
मिटते - बनते स्वर, दूर उन 
तंद्रिल॑ तारों के कम्पन में | 
उर के इच्छो-प्रुष सुगन्धित , 
हष, अगभ्र्‌, उल्लास अपरिमित , 
जीवन में जो थे, में सबको 
चरणों में कर चुका समर्पित | 
अब पूछी मत, देव, शेष क्‍या 
मेरे आकुल भूज - बन्धन में | 
नि.श-दिन,पल-छिन,सॉम-सबेरे, 
याद तुम्हारी रहती घेरे , 
छाये रहते मेघ ग्रम के 
सजल - श्याम मानस में मेरे / 
मैं क्या जानूँ, अब विलम्ब है 
कितना, क्या उन्मुक्त मिलन में ? 
तोड़ जगत की निर्मम कारा , 
ग्रे मे-विहय अब बन्धन - हारां / 
लगता मधुर विरह भी, जब से 
दर्शन दुलंभ हुआ तुम्हारा | 
कब सम भोगे तुम जीवन - घन, 
है कितना उनन्‍्माद मरण में ? 


हे 


शीतल तुषार की ण्वान्ला से 

मुख इन्दीवर का कुम्हलाथा, 

लो, हिम के ज्योत्स्ता - मएडप में 

सुषमा का चन्रातप छाया | 
लगते ही भू की वायु तरल 
हो जातीं गल किरणें कोगल ; 
नभ की नीलम की सीपषी में 
दिन सोने का मोती उज्वल | 

तन्द्रा, प्रमाद, जड़ता, तृष्णा ; 

सुख-सौरभ से विहवल कंण-कर | 

पृथिवी शस्यों से श्यामल - सी, 

उत्तेजित मृगमद से कण - कण / 
नव - थाम - वधृ-ली उषा डाल 
आई सलज - श्री, अवशुरठन ; 
विरही कदेली का हृदय - पत्र 
हो गया छिन्र, आहत, तत्तण ।/ 

गेहूं - सरसों के खेतों में 

अंकुरित हुई जग की आशा ! 

ये ग्रेमी पत्ती सीख रहे 

वृत्चों पर मानव की भाषा / 
आः | यह समीर किसकी उँयगली-सा 
सहसा बढ़ कर आया ? 
रोमांचित तन मेरा समस्त ; 
छूृते ही थर-थर - सी काया | 

चिर-तम में छिप अन्त के 

सोये इच्छा के शत मभजज्ञ / 

सहसा वसनन्‍्त के पुष्षों में 

फ़िर फूट पड़ेंगे ये अनन्ञ /. 
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नह डाल पा कर नव तरह की 
मल न जाना, मषुबाले | 
चार दिनों की मिली चाँदनी, 
फूल न जाना, मधुबाले | 

| हम भी कमी तुम्हारे ही थे, 

कभी यहाँ भी मघुऋतु थी ! 

' अपनी इस उजड़ो दुनिया को 

भूल न जाना, मधघुबाले | 
विस्मृति की तर॑यग उठती हो, 
तुम्हें बहा ले जाय लहर | 
याद रहे-ऐसी सरिता के 
कूल न जाना मधुबाले | 

जब सौरभ था, यौवन-मद था, 

तुमने मधु का पान किया | 

अब फिर इन प़ियों में दे कर 

शूल न जाना, मधुबाले / 
तुम्हें मिला नव-पल्लव, नव द्रू म, 
नव-नव कुसुर्मों का परिमल | 
यहाँ धूल की गोद बनी, यह 
भूल न जाना, मधुबाले | 


हू 
अब अनन्त , 
शिशिर अन्त ,.. 
नव-वसन्त आया ; 
उपवन -- वन , 
विमन - विजन 
गुजन मन -भाया. | 


मुकुल - मुकुल में विकास ; 
दिशि-दिशि में स्वर्ण-हास 
नव - तरुवर 
इल॒ सुन्दर , 
पिंक ने स्वर पाया | 
मंजर से डाल - डाल , 
कुकता रस से रसाल | 
मनन्‍्द - पवन , 
पावन बन, 
जीवन-धन क्‍ लाया | 
गाओ अलि, आज यान -, 
मेरे भी जुड़ प्राण | 
चपल - विह्ग , 
सरल सुभग , 
अज-जग मुसकाया | 
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साजन को आज मनाऊँ . 
में जीवन का फल .पाऊँ | 
चिर-दिन पर अवसर आया है ; 
साजन मेरा घर आया है | 
में मच की बात बताडँ; 
साजन को आज मनाऊँ | 
जीवन जे। मुकको खलता था , 


विरहानल में नित जलता था ; 
अब मिलन-सलिल सरसाऊँ . 


$ 


साजन को आज मनाऊँ / 


डा 
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रात भर सोई नहीं मेरी श्रिया , 

दीप भी तो रात भर जलता रहा | 

भोर में मेरी प्रिया ने खो दिया , 

रात भर अभित्तारा जो चलता रहा | 
बुक गया दीपक गभाती-वात से ; 
और, जीवन-तैल भी तो शेष था | 
कूकती इस ओर आधी रात से , 
कोकिला का वह विरह-संदेश था / 

एक आशा थी, जली जो रात-भर , 

पल-पड़ी को भी लगीं आँखें नहीं / 

स्व॑त्न जो देखा कभी था प्रीतिकर , 

मिट गया वह चित्र खींचा था कहीं | 
रात रो-रो कर हयों में ही कटी ; 
आंसुओं से सरस, अंचल सिक्‍त था / 
व्योम में तारे, धरा जन से पटी ; 
किन्तु, उर मेरे श्रिया का रिक्त था | 

कौन ऐसी रात, हो घर को चला / 

कौन ऐसा दिन, न वादा हो किया , 

सौत-सा हँस रात-भर दीपक जला , 

रात भर सोझश नहीं मेरी प्रिया | 

ह्च्र 

रहता किस हृदय - कुछुम को 

मेरा सन - मघुकर घेरे ? 

किस निष्ुुरु॒ने पहचाना 

उन्मुक्त अंग को मेरे ? 
मेरी आहों का शीतल 
क्या पवन उसे छू आया! 


वह फकौम अपरिचित - सा रे, 
मन में जो आज समाया ? 


किसका सौन्दर्य कमल - सा 

मेरे ऑसू. में पलता ? 

किसकी स्मृति का यह दीपक 

मानस - मन्दिर में जलता ! 
शत - शत भावों के निर्भर 
करते मानस में कल - कल / 
जिस में रे बड़ रहा यह 


गेरा अनन्त अन्तस्तल | 
पलके. उठती, फिर गिरतीं ; 
उर॒ पुलकों से भर जाता / 
किसका आलिज्ञन करने 


बाहों. को विफल बढ़ाता ? 
जानें, किस मीठी पीड़ा से 
उन्‍्मन - उनन्‍्मन - सा मन ? 
में आकुल - आकुल रहता , 
चंचल - चंचल - सा जौवन ? 


6€ 

चल सम्मुख विश्वास-चरण धर | 
दुर्गंय है यह जीवन का पथ , 
उर में शत-शत भरन मनोरथ , 
पथिक श्रान्ति से खित्च और छथ , 

भय से तो रे श्रेष्ठ मरण वर | 
आशा से उन्नत, श्रद्धा-नत , 
ग्रतिपल-क्षण जन-सेवा में रत , 
तू अजेय, पौरुषमय, अच्षत , 

हे विधि की भी स्वयं शरण, नर | - 


१०० द 


बित्रकार, अपनी तूलों पर 
खींचोंगे क्या मेरा पानी ? 
जरा सोच लो और सम क लो; 
कहीं न हो जाये नादानी | 


कॉप रहा उर, श्रमकण भलकें; 


वारि - विन्दु नंयनों से छलकें / 
एक कलक, हाँ,एक कलक हौ--- 
अभी अभी तो खोलीं पलके | 
. जिस नट के सँग नियति-नर्त की 
आती जय के रंगमंच पर, 
आज उसी विधि के ग्रतिद्वन्द्री . 
को लाओये क्या ग्रपंच पर ?' 
मुझे न लाओ प्रिय, ग्रकाश में, 
विभव-कीर्ति-मद के विलास में | 
चौदह वर्ष बिता तो लेने 
दो निर्जन अजन्नातवास में | 
बीत चुका होता जो संकट, 
तब तो कोई बात न होती | 
भद्र, अभी तो यही सोचता-- 
दिवस न होता, रात न होती | 
यह विस्तृत आकाश न होता | 
कोश मेरे पास न होता | 
रह जाता बस, वास परा पर ; 
इसका कुछ इतिहास न होता | 
वन के मूक सुमन-सा खिलतां 
अपनी ही सीमो में परिमित , 


काश, आज जो मैं भी होता 

वैसा ही एकांत, अपरिचित | 
आहिस्ते - से फिरे उँगलियाँ , 
घिरे न परियों की रेयरलियाँ |. 
यह छवि किसी कुपुम-सम कविकी, 
चम्पा की कल-कोमल कलियाँ / 

यह कैसी तसवीर ? जरा 

दिखलाओ तो रयों की सूची ; 

अरे, न दिल से दर्द उठे तब, 

रख दो कलम , फेक दो कूची / 


है ९ 
बहुत दिनों के बाद अचानक आज तुम्हारी सुध आई है ! 
बीत चुके हैं दिन पतझड़ के, 
आँगन में मधुमास खड़ा है; 
भाँति - भाँति के फल - फूलों से 
अब तो वन का प्रान्त भरा है ! 
पर, मेरी पलकों में सावन; आँखों में बदली छाई है | 
खिले पलाश, गुलाब विहँसता ; 
अमलताश की डाली - डाली ! 
योवन के मीठे सौरभ से 
झुक आई महुआ मतवाली ! 
मुसकाई दुनिया ठेसू को, मेरी अमिया गदराई है! 
दूर बसी हो कितनी मुभसे , 
लेकिन, पास चली आई हो; 
मेरे लिये एक सपना - सी 
सुख की दो घड़ियाँ लाई हो! 
यह वसन्‍्त, जैसे, मेरे ही अज्ञ - अज्ञ की ऑँगड़ाई है ! 
वह सूनी - अनजानी दुनिया , 
जानें, कैसा तार लगा है ! 
किस बाजीगर - सा पल" भर में 
जादू का संसार जगा है ! 
आज़ तुम्हीं-सी निठुर तुम्हारी प्रिये, याद भी शरमाई है ! 


१०२ 


किरणें हुई अखर-तर क्रमशः $ 
दिन उदास, उन्‍्मन, श्री-हत / 
दौड़ रहा पागल - सा पथ पर 
पवन ग्रतोची का उद्धत | 
. यौवन का मसध्याहु शेष कर 
पृथिगी. ने ली अपगष़ाड़े / 
जाय उठा वन - वन से ममेर- 
राग, आग - सी तरुणाई | 
उपबन में उत्पात मचा, 
आकाश ग्रहृष्ट दिगम्बर -सा; 
उड़ते रज-कण कुब्ज-वीथि में , 
जलता जीवन जज॑र -सा |! 
जग की जरा विवर्ण, अचेतन ; 
मृत्यु - वेदना से विहल । 
पेड़ों से गिरते हैं सूखे 
पत्त पीले - से ढहलपल / 
यह प्रतकष् है, सृष्टि पुरातन 
जगती से मिट जाने को ; 
एक बार नूतन वसन्‍्त फिर 
उत्युक -सा है आने को | 
१०३ 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रम आया | 
कोकिल/-पा आज, मधुऋतु में 
मिलन - सन्देश लाया ; 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रेम आया | 


दरध गआणों की लता ने 
अणय का पीयूष पाया | 
ग्रिय, तुम्हारा प्रेस आया / 
कौन-सी मसि-तूलिका यह, चतुर वह कैसा चितेरा ? 
स्वर्ण-लिपि में लिख दिया ग्रिय,रेणु-कण का भार्य मेरा | 
हो उठी जीवित पुनः 
मृच्छित दरों की शैल-काया ; 
ग्रिय, तुम्हारा ग्रेम आया | 
दूत मेरे ब्रा के ये डोलते कुछ बोलते - से , 
चिर-सुखों के द्वार को नव - ज्योति से भर, खोलते-से / 
वन - विहंगों ने तुम्हारा 
त्रिय, कुशल-मंगल घुनाया , 
जब तुम्हारा ग्रेम आया | 
वह उषा का स्व था, मेरे मिलन का ज्ञण, सलोने / 
में चली थी ग्राणधन में ज्ुद्रतम अस्तित्व खोने | 
खोल वातायन मलय ने 
प्यार से मुझको जयाया ; 
ग्रिय, तुम्हारा प्रेम आया | 


१०४ 
तेज अभिमानिनि | माने, 
बीत गड्ढे रजनी, 
तारक निष्पभ नभ के | 
दीप-शिखा हुई मलिन, 
विहय - कुल , 
करते कल - रब, 
तर पर॒ कोयल , 


कह गया कोई चपल चुपचाप फलों की कहानी ; ऊषा. सस्मित 
शुष्क पत्रों पर मुखर हो उठी उर की मूक वाणी / आती मृदु पद | 


ध्यरे 


१०४ 

भर लो आज, हृदय की डाली; फूल-फूल को लो, चुन लो ! 
पद-पूजा कर लो प्रियतम की, हँस लो, वर लो, पर सुन लो ! 

यह वन की एकान्त वौथिका, 

मार्ग विजन का संकठमय ; 

पंत अगम, अपरिचित वन - पथ, 

खेल रही बाधा निर्दय ! 
भर दें साहस - रस प्राणों में, ऐसा भी कुछ गान रहे ; 


कूजों में ही खो मत जाना, व्यालों का भी ज्ञान रहे ! 


फट न जाय साड़ी , मृदु अंचल 

उलभू न जाये माली से; 

लम्बे बाल, सजे घुषराले , 

फंस न जाँय तरु - डाली से ! 
चुनने आई फूल, भला तो खाली क्‍यों अरमान रहे ! 
फूलों पर ही भूल न जाना , काँटों का भी ध्यान रहे ! 


घूम रहे मधु - चोर , बनी यह 

दीवानी दुनिया सारी: 

चले रूप का सोदा करने 

रूप - राशि के व्यापारी ! 
खिची कुसुम की हो प्रत्यंचा, ओ केसर का बाण रहे ; 
सारा पात्र शेष मत करना , कीटों पर भी कान रहे ! 

एक शूल ही प्रिये, लोचनों 

में खब्का करता प्रतित्ञण ; 

पछेताना पड़ता रो-रो कर 

एक भूल पर श्ाजीवन ! 
है आरम्भ किसीका, तो फिर वंचित क्‍यों अवसान रहे ? 
परिमल पर ही मुग्ध न होना , विष की भी पहचान रहे ! 


अस्थान 
पाया विभव विश्व का , फिर भी इतने से संतोष नहीं; 
तृप्त मुझे कर दे जो , जग में ऐसा कोई कोष नहीं ! 
तृष्णा के मरु में चातक की प्यास मिटे कैसे कण से ! 
हाय, वासना ही यह ऐसी, मेरा कुछ भी दोष नहीं ! 
कहता वन्दी अ्रमर पवन से, में तुक-सा स्वच्छुन्द नहीं ; 
रोती चम्पाकली विकल हो, मुझमें कया मकरन्द नहीं ! 


पढे 


फूलों के कानन में चुपके आज कोकिला सुना गई ;-- 
भूल न जाना यह जग नश्वर; इस जग में आनन्द नहीं ! 
सुन्दरता बिकती अब चाँदी के ठुकड़ों पर मोल यहाँ ; 
योवन बना खिलोना उसका, गाँठ सके जो खोल यहाँ ! 
प्रेम बना सुख दो घड़ियों का; रूप पर्य की वस्तु बना ! 
सोदा ले यह वही, सके जो ऊँची बोली बोल यहाँ ! 
कल के भूस्वामी को मिलता अब समाधि में स्थान नहीं; 
कुसमय ही लुट जाती कलिका, पर माली को ध्यान नहीं ! 
यहाँ कपट के चुम्बन मिलते; चंचल चितवन के ग्राहक ! 
बाल-युवतियों के अधरों पर खिलती वह मुसकान नहीं ! 
जल-जल' जाते शलम-पुंज, पर दीपक को विश्वास नहीं; 
उड़ जाता कलिका को तजकर मघुप, मुझे अवकाश नहीं ! 
हाय, नाश के पथ पर रुक-रुक श्वास-पथिक मेरा चलता; 
मौत माँगने चला-किन्तु , मरने का भी अभ्यास नहीं ! 
विधि ने जिसे कुशलता से अनुपम छुवि-योवन-दान किया | 
हाय, मृत्यु ने आज निठुर बन उसका ही अवसान किया ! 
फूल खिलाता आया जगमें, धूल उड़ाता चला वसन्त ; 
अन्त यही जीवन का; यह लो, मेंने भी प्रस्थान किया ! 
किया जगत की कारा में मैंने अपने को वाध्य यहीं ; 
दुलभ मुक्ति; तोड़ दूँ बन्धन, ऐसा भी कुछ साध्य नहीं ! 
हूं ढ़ा हाय, हृदय को लेकर देश-देश में प्रिय ! मेंने ; 
कर देता सर्वस्व - समर्पण, मिला न वह आराध्य कहीं ! 


११५७ 


रहती हो जब निकट पूर्णिमे । 

तब मुख-चन्द्र तुम्हारा लख कर , 

में उपमा देता हूँ उसकी , 

नभ के पूर्णचन्द्र से सुन्दर / 
किन्तु, दूर जब हो जाती तुम , 
कृह-यामिनी ही सखि, केवल 
निबिड्ट विरह के शून्य तिमिर में 
स्मरण दिलाता मुझको कोमल / 


श्ग्प 
सारे विहार में जल - निम्न, 
अब देख ग्रलय का नृत्य नभ्न | 
खुल खेल रहा उद्धत अकाल, 
घर-घर में फैला मृत्यु -जाल; 
उजडे महलों में नाच-नाच, 
उत्सव - किलोल करते पिशाच / 
नगरों में निर्जन कम्प - भम्न, 
अब देख ग्रलय का नृत्य नप्न | 
ये भनुज नहीं--पराषाण-यूति / 
हय में न अश्रू, सनमें ने स्फू्ति; 
काटते अस्थि--चममावशिष्ट 
नर शवानों का जीवन निकृष्ट | 
जग गया--गया जेग ध्वंस-लभ, 
सारे विहार से जल-निमभ / 
तब 'तो था केक्‍ल सर्वश्रास ; 
अब तिल-तिल पल-पल का विनाश, 
तंब॑उड़ते घर पर ग्रद्ध-चील; 
अब घर ही रे बन गया मील ! 
सारे विहार में जल- निमभ्न, 
अब देख अलय का नृत्य नम्म | 
१०६ 
हं करील को कीनन राही, आमों के मत बौर माँग : 
यहाँ कहाँ ऋतुपति का मेला ; मत मंजर के मोर माँग ! 
जा, तू अपनी राह चला जा; सच तो यह, वह देश नहीं 
जीवन - भर की एक कमाई ; भाई रे कुछ ओर माँग ! 
वही कमाई, कसक हृदय की, पीड़ा का आह्याद माँग; 
पथिक, यहाँ बुलबुल का रोना, उसी रुदन की याद माँग ! 


सस्‍नेही शूल खिले अन्तर में, खठक रहे प्रेमी काँटे; 
उसका ही सुख एक अनोखा, आज वही उन्माद माँग ! 


ट्ःप, 


११० 
उस दिन लिखने बैठा ज्यों ही 
में अपना कुछ संस्मरण - सा ; 
देखा, कोश मिला न मुझको 
मन के लायक उदाहरण -सा / 
खींची रेखा काली - काली ; 
इसके बाद लिखें क्या आली ? 
मिली न ऐसी बात निराली 
सबको चौंका देने वाली | 
उलट-पुलट कर फिर भी देखा, 
कहीं गव॑ की गन्ध नहीं तो / 
करते द्वार किसीके उर का 
बन्द न मेरे छुन्द कहीं तो | 
दिह-धरे” का क्‍या फल पाया ? 
अपने हो घर में भरमाया ; 
अब आशे है याद किसी की, 
साया जीवन व्यर्थ गँवाया | 
खोजा घट-घट में, मिल जाये 
शुद्ध ग्रणय का राय कहीं पर | 
फूलों - भरा किसीका दामन 
बेकयूर, बेदाग कहीं पर / 
हाँ, चुप ही चुप रह लेने दो ; 
दुख-सुख दोनों सह लेने दो / 
दूँढ़ी दोष न इन शब्दों में; 
कुछ मुझको भी कह लेने दो | 
बुत की तसवीरों से चित्रित , 
जीवन - पुस्तक - पृष्ठ नहीं जीः | 
ऐसा यह न असाधारण - सा, 
ऐसा कुछ उद्ष्ट नहीं जी | 


कितने जीते, कितने मरते | 
कितने आज नरक में सड़ते | 
यह इतना विस्तीण क्षेत्र है ; 
किसकी खोज कौन हैं करते ? 


अपनी कप्ट - कहानी कह कर 
नहीं किसी को दूँगा घोखा , 
तुम भी सब करो; रक्‍्खोगे 
किनका-किनका लेखा-जोखा ? 


5 


दुखतो मेरे पास बँधा है। 


नीहू बना अन्तर ही मेरा , 
पीड़ा का खग इसमें गाता , 
उडता कभी अगर कज्षए-मर को , 
लो फिर लौट यहीं आ जाता | 


मेरे जीवन के प्रतित्षण से 


एक-एक. निःश्वास 
हैं अनन्त मेरी इच्छाएं , 
लहरे हैं जितनी सागर में; 
मेरे दुःख असंख्य, अपरिसित ; 
तारे हैं जितने अम्बर में | 


बँधा है | 


मेरी इन फैली बॉहों में 
युग - युग से आकाश बँधा है | 


में न अकेला ही प्यासा हूँ . 
बन्धन में हूँ में न अकेला / 
दृष्टि . बहाँ_ तक जाती मेरी ; 
यहाँ बन्दियों का ही मेला / 


मेरे ही हाथों की कष्षियों से 
जय का इतिहास बँँधा है। 


११६ 
चादनी भी जल रही है; 
सॉक से ही हाय, मुझ - सी 
यह विरह - विहक्‍ल रहो है / 
सारा सो रहा है; 
शून्यता में तुमुल जग का 
कर्म -कलरब खो रहाहै। 
जग पडा निसस्‍्पन्‍द, मेरी 
साँच केवल चल रही है / 
चाँद पीला पड गया है, 
तारकीं. से कौन मुझको 
मौन इंगित कर गया है! 
में जगा हूँ स्व्॑न से, जत्र 
रात आधी ढल रही है। 
हाय, दो ही एक क्षण में, 
चॉदनी भी जा छिपेगी 
छोड़ कर मुभकी गगन में | 
में अकेला ही रहँगा, . 
बात इतनी खल रही है! 
११३ 
श्राज सहसा चरण मेरा आ यहाँ रुक -सा गया है ! 
जल रही है आरती; 
सोरभ अगुरो का आ रहा है! 
आर, जिसमें भस्म हो 
विद्रोह मे जा रहा है! 


आप ही शिर आज मन्दिर - द्वार पर कुक - सा गया है ! 
कौन सम्मुख हाय , प्रतिमा के 


विश्व 


मुझे है खींच लाया! 
क्या यही है देवता मेरा, 
जिसे यों आज पाया! 


आज जीवन का सभी अभिमान ज्यों , चुक-सा गया है | 


द्रव 


१९७ 


हाय, न जानें, अब तक वूने फूलों को क्यों चुना नहीं 
बोले चक्रवाक, पिंक जागे; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं! 
बहने लगा प्रभात - समीरण 
मंजुल तरु को कर हुंदयंगम ; 
सिहररा वन , कोलाहल पथ में ; 
दूर देश उड़ चले विहंगम ! 
होता अब विलम्ब पूजा में; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय, न जानें, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 
भरी अभी तक भी न अरे, यह 
फूलों की तेरी लघु - डाली ; 
क्या समझेगा तुझे देख कर 
यों इन कंजों- में बनमाली ! 
शेप सुमन-संचय कर सत्वर; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय , न जानें, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 
मन्दिर की निर्माल्य - सुरभि से 
उमड़ पड़ा जग का वातायन ; 
ग्रह - ग्रह में पुरवासिनियों का 
उठा प्रभाती मंजुल गायन ! 
गूजा प्राची में रवि-रथ-रव; अलि, क्‍या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय, न जानें, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ! 
कंचन-कूची. फिरी-गगन में 
ज्यों, जग पड़ी उषा की लाली ; 
पन्घट पर नव-वधू सलजित 
पहुंची मन्द-मधुर  गति-वाली ! 
देवालय में जगी शंख-ध्वनि; अलि, क्या सचमुच सुना नहीं ! 
हाय, न जाने, अब तक तूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं ? 
रजत - ज्योति तारों से छाये 
हरशज्ञार हरित कानन में: 
उड़े न कुन्तल, बजे न नूपुर , 
चल ऐसे तू इस मधुबन में ! । 
काँपी लतिका पवन-श्वास से; अलि, क्‍या सचमुच सुना नहीं! 
हाय, न जानें, अब तक तूने फूलों को क्यों चुना नहीं ! 


चुन ले फूल तरणि ने जब तक 
रश्मि - तार मृदु बना नहीं; 
“एकाकिनी कुसुम - वीथी में 
थों ही कुछु गुनशुना नहीं ! 
चल सत्वर, हो गई देर अब, अलि, क्या सचमुच सुना नहीं! 
हाय, न जानें, अब तक वूने फूलों को क्‍यों चुना नहीं 


११४ 
सपने में तुमकी देखा है / 


पृतलियाँ सजय हो पाई हैं , 
मैंने बाहें फैलाई हैं । 
आहट पाते ही, देखो, ये 


आँखें मेरी भर आई हैं। 
उर के शतदल पर करणों की 
अब भी अंकित - सी रेखा है | 
निःशवास मिलन से सुरमित है .. 
वह स्पश अधघर पर सस्मित है | 


संचित है तृषा कपोलों में, 
सारा शरीर रोमाज्वित है। 
कवरी के कुसुम दलित अब भी, 
स्॒र॒ में सुहाग की लेखा है- 
११६ 
मुझे भूल जाने में, जानें, तुम्हें कौन-सा सुख मिलता है ! 
फूले बेल, अनार भरे; 


कचनार-लीवचियों में फल आये ! 
कुकी डालियाँ जामन की; 
कटहल फल गये, आम गदराये! 
एक फूल भी वहाँ नहीं कया ऋतठ के उत्सव में खिलता है! 
केकी करते ऋरत्य, कोकिला 
वन-वन में निज कलरव भरती; 
गरज - गरज बादल घिर आते , _ 
कज - कूंज में हवा सिहरती ! 


पट 


क्या न एक पत्ता भी तेरे उपबन में प्रेयसि, हिलता है ! 
यहाँ चली सुकुमार चरण धर 
अपना मेरे उर -पलन्नव पर, 
छाले पड़े जीभ में, ज्यों - ही 
बोली नाम किसीका ले कर | . 
वहाँ नहीं काँटों के पथ में क्या कोमल तलवा छिलता है ! 


११९७ 


पूछ लो मेरा पता ग्रिय, पेड़ की पत्ती कहेगी। 
आप ही मैं क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी । 
ग्रिय, कभी जिन कंटकों को प्यार कर उर से लगाया; 
फूल के बदले कुटिलतम शूल का ही स्नेह पाया। 
वह कसक ही एक उनकी याद मेरी प्रिय, करेगी | 
आप ही में क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी | 
जिनपदों की धूलि ही मेरे लिये बन गह चन्दन, 
गण, करता निशि-दिवस मैं ग्रेम से जिसका विवन्दन , 
ध्वनि वही मणि-नूपूरों की मौन परिचय कह सकेगी | 
आप ही मैं क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देयी | 
पुतलियाँ जिनकी चपल चमकी न मेरे आगमन से , 
स्मृति-सजल भींगी न जिनकी अलस पल के अश्र्‌ कण से| 
ग्रिय, कभी आँखें वही तस्वीर मेरी खींच लेंगी | 
आप ही में क्‍या कहूँ, यह वेदना जीने न देगी / 


शश्८ 


में भूकम्प - अलय - जल - प्लावन; 
में नवीन-युग का पाता हूँ। 
वर्तमान का' मैं वरवाहन, 
भूत - भविष्यत का ज्वाता हूँ । 
रणु-विद्रोह-कांति का उद्गम, 
_यौवन-धन - जीवन-दाता हूँ | 


द्र्ष 


हिल उठता है लोक - लोक॑, 


जब मुसकाता मैं अगड़ाता हूँ 
देखे कौन पलट कर पीछे !? 
दीवाना ह-मदमाता हूँ। 
मुझे न ठोकर लगने की सुध , 
मैं भागा - भागा जाता हूँ। 


मेरे आगे विजय - भावना ; 

आशा का सागर लहराता । 

एक ठेस पर॒बेठ परों में 

मुझे न भाहईं, रोना आता। 

कुछ ऐसी ही मिलीं भुजाएँ , 

टकराने में भी सुख पाता । 

अरे, न पूछी मेरी किस्मत , 

लड़ते-लडते ही सो जाता । 
छोड़े शत-शत रजनी - वासर ; 
वर्ष-मास-थुग, सदियाँ छोड़ी / 
गिने कौन , कितने वन छोटे , 
पर्दत छोड़ा , नदियाँ छोड़ीं | 


महामंत्र - द्रश्ट पौरुष का , 

में स्रश नूतन ग्राणों का | 

मैं उल्_लास, सघन घन - ग्जन, 

स्वाभिमान - उंद्धत गानों का | 

कायर को इतिहास बताता 

उसके ही गत वलिदानों का | 

मैं सार्निक, रण - ज्षुब्ध देवता, 

सूत्र राष्ट्र के व्यवधानों का | 
अनुकमण करती है दुनिया, 
मेरे साहस - चरणांकन का | 


मैं शासक - त्रासक हूँ , नाशक 
राज - तंत्र, अभुतान्म॑त्रण का | 

सावधाम | अज्ञानं तिमिर में 

भव की तरी डुबोने वाले | 

शोणित से दीनों के अपना 

काला-मा मुख धोने वाले | 

उठो, उठो ऐ चिर समाधि से 

सुख की निद्रा सोने वाले | 

कहाँ गया मस्ती का आलम ? 

आओ गौरव - बल खोने वाले / 
सुनो, सुनो उह्का के पथ में 
धूमकेतुसआा में आता हूँ। 
मेरा काम न पीड़े मुदना; 
में आगे आये जाता हूँ। 


शेषासार 


आज, विपिन में विकल कलापी, विहल कोकिलका आलाप ; 
मोन चातकी, नीरव कानन; छाया वापी में उत्ताप ! 
उतरा योवन-मद सरिता का; शम्पा का विलास-उल्लास ! 
करता रुदन कदम्ब, मोलश्री, श्रीहत शेफालिका उदास ! 
उत्पल का हिम-उपल-तल्प तज, मधुपों का उन्मन गुंजार , 
चना कहाँ, किस ओर आज लो, यह वर्षा का शेषासार ! 
उमड़ रहा उन्मुक्त व्योम में घवल बादलों का उन्मेष ; 
यह क्या! जीवन का अन्तिम फल; मदवाही यौवन का शेष ! 
विश्व-विजय की चरम विफलता, गौरव का विदलित आवेश, 
उड़ता काश-श्वेत केशों में अचिरागता जरा-सन्देश ![ 
कल का ही सम्राट नवोदित शिशिर-विकम्पित हाथ पसार 


विदा माँगता आज, सभीसे यह वर्षा का शेषासार 


भर कितनी सीपी में मोती, पूरी कर पल्‍्वल की आस, 
अन्नदान दे कृषक-गणों को, मिटा प्रखर प्यासों की प्यास, 
फूलवती, फलवती धरित्री को कर, वन को सुषमावास 
लाया था किसलय-किसलय पर ललित लव॑गलता का हास ! 


ज्राज वही तज अपना नन्दननवन झो वनरानी का प्यार; 
किस सागर के पार चला, लो, यह वर्षा का शेषासार ! 


शआ्राकुल कंठ, द्रवित उर, बूता आज मेघ का मन जैसे ! 
चतुर्मास - संयोग हाय अरब भूला जा सकता कैसे ! 
कहाँ सुन्दरी है अलका की ? भेजे कौन प्रिया के पास ! 
शत-शत छुन्दों में गाता हा, घन का एक-एक उच्छुवास ! 
गले मल्लिका के मिल, भू पर उतर, व्यथा का कर संचार 
रोता रिमफ्रिम बू दों के मिस यद वर्षा का शेषांसार ! 
रोक रहा'जनता का आग्रह, बाल-युवतियों का शज्ञार ! 
घेर रही पथ शेल - श्र खला, रुके किन्तु केसे ! लाचार ! 
अरे, उड़ाये जाता मारुत चरणों में निर्मोही के ! 
आज, पड़ा पाले में बादल अति प्रचंड विद्रोही के : 
अखिल लोक की माया-करुणा मानस में उतरी साकार : 
छोड़ चला संसार आज प्रिय, यह वर्षा का शेषासार ! 


खोलो अपना हृदय-द्वार सखि, आते दो मृदु-मन्द बयार 
घोदोआज विकार हृदय का, मन का चिर संचित कुविचार ! 
निरख इन्द्रधनु नयन जुड़ा लो, शुश्र धलाका-पंक्ति निहार : 
अंतिम बार आज, बह जाने दो धथ्वी का हाहाकार ! 
सुन लो, सुन लो एक बार फिर सजल जलद का द्ृदयोद्वार ! 
फिर न सजनि, इस वर्ष मिलेगा, यह वर्षा का शेषासार ! 


१६० 
ग्रंम की गली 
में कहाँ दौड़ कर पगली-सी 
मूल पथ चली | 


हृदय में कौन , छेड़ता बीण ? 

में उसी ध्वनि में विभोर, लीन / 

दरध ज्यों दीन, जल-हीोन मौन 
तड़पती रेत में कुसुम - कली | 

मुस्ध, विश्रान्त, गति का न बोध; 

वाधा कठिन , मार्य में विरोध , 

जाना, जाने न कहाँ स्वर शोध . 
सुदूर आशा - रश्मि सुनहली / 
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१६१९ 
तुम न आये, प्यार आया , 
तुम न आये आखण, पर 
अतिदिन तुम्हारा प्यार आया | 
आ गया जग को खिला कर फूल-सा हँसता सबेरा; 
गन्‍्ध से भर विश्व-वचन, नव-गीत से मर कठ मेरा | 
जो खुले लोचन, विलोका, 
यह किरण का तार आया ; 
तुम न आये, प्यार आथा । 
आज, अलिओ ने तुम्हारे प्रेम का सदेश लाया , 
कोकिलाओ ने चिह्ा कर यो मुझे पायल बनाया | 
मै तुम्हे ही ग्रिय, ग्रणय के 
परय में लो, हार आया, 
तुम न आये, प्यार आया | 
व्योम से नक्षत्र करते नित्यग्रति सकेत नीरेब , 
ग्रिय, तुम्हारा स्नेह आता घर मनोहर वेश' नव-नव | 
खोल अनन्‍्तद्वार मेरा 
मौन बारस्वार आया , 
ग्रिय , तुम्हारा प्यार आया | 
बादलो मे चमक नज्षणभर तुम छिपे क्या सोच मन मे? 
खिंच गश उस एक क्षण में ही तुम्हारी छवि नयन मे | 
जी उठा ससार, करुणा 
का सजल आत्तार आया , 
तुम न आये, प्यार आया । 
उलक जाती रास से मेरे विपिन की सुरभि फेस कर , 
लिपट जाती बेलियों, कलियों बुलाती मुझे हँस कर | 
हृदय - पारावार में स्मृति- 
पूणिमा का ज्वार आया ; 
श्रिय, तुम्हारा प्या! आया | 


€० 


चूम जाता छू कपोलो को मदालस मधु-समीरण ; 
बॉघ कर भुज-बन्धनों मे चॉदनी गिनती विरह-क्षणु | 
तैरता बन इृदु नम से 
रूप वह साकार आया ; 
तुम न आये, प्यार आया | 
अश्र्‌ मेरे गिर पड़े जब तृण-दलो पर ओस-कंण बन ; 
कर गया उनपर तुम्हारा ही पल कल-हास नतेन | 
पोह्ता हग - ऑसुओ को 
कौन वह सुकुमार आया ; 
ग्रिय, तुम्हारा प्यार आया । 


१२२ 


खुली - अधघखुली 
आंखे ग्रेम की होती सदा 
खुली - अधखुली | 
प्यार , यौवन का मनोविकार ; 
वेधता प्राण के मृदु - तार , 
शर से सुमन के शत-शत बार ; 


खिली - अधखिली 
आहे ग्रम की होती सदा 
खिली - अधखिली | 


बक भ्रूव पल-पल, पलके अ्पल, 
लीलायित अग, हास कोमल | 
सलज स्वर, लुब्ध अपर चंचल, 


सुनी - अधसुनी 
बाते ग्रेम की होती सदा 
पुनी - अधसुनी | 


आर 
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| मंजुला गृदु-भाषिणी यह ; 
चाँदनी से साखती हँसना अभी कल-हासिनी यह | 


चूम जाता अधर- पललव मधघु-वसन्त-समीर आ कर ; 
प्यार कर जाता इसे ग्रतिदिन ग्रभात अधीर आ कर | 
गंजनों से आण भर देती अमर की भीर आ कर; 
चातकी कहती व्यथा, सुनते कथा पिक-कीर आ कर | 
फ्ल-वन में नाचती नव-वेश-छवि-विन्यासिनी यह | 

मंजुला मूदु-माषिणी यह / 


कबे खिलेगी मंजरी, कब सुरभि आयेगी निराली; 
कब कुकेगी मृहु-फल्लों के भार से सहकार-डाली ! 
कोकिला का कण्ठ-रव मुखरित करेगा कब वनाली ; 
कब जगाने आयगा मधघु-स्व्र से अलि, अंशुमाली | 
उँयलियों पर दिन मिलन के गिन रही वनवासिनी यह | 

मंजुला मृदु-भाषिणी यह / 


आज, हँस-हँस कर जगत को खिला देंगे गान मेरे; 
प्रेम बन कर स्थान उर-उर में करेंगे आण मेरे | 
हास के सुरचाप से रैंग जग-अधर वरदान मेरे, 
तितलियों-से कल्पना-बन “में. उछ्ों उपमान- मेरे | 
गू थती कुरबक- कुसुम से केश अनन्त विलासिनी यह | 
द मंजुला मृदु-भाषिणी यह | 

आज, नभ की स्वामिनी जय-वृन्त पर अधिकार करती ; 
उतर 7ग्रा-देश से भर पर सुरसि-संचार करती | 
हिम-६+ले गिरि - मल्लिका से सृष्टि का शुज्ञार करती ; 
रंगिनी मेरी निशा-नीहार से अमभिसार करती | 
आज, द्राक्षा-कुज में उत्कुल्ल-सी उल्लासिनी यह | 
मंजुला मृदु-भाषिणी यह | 


रायिनी मेरी कमल-वन का मुखर मुख-हास ले करें, 
फैलती जाती विजन वन में मलय-मघुमास ले कर ; 
उष्ठ चली ननन्‍्दव-विपिन से अगुरु का निःश्वास ले कर ; 
आज, आह स्वर्ग की छवि मर्त्य में अवकाश ले कर / 
विरहिणी पाथोद-बाला-सी सतत उच्छुवासिनी यह / 

मंजुला य॒दु-भाषिणी यह। 
राह दो मधुबालिके हे, आ रही चंचल-कुमारी ; 
लो, करो नतेन कलापी, गीत याओ वन-विहारी ; 
शारदे, वीणा उठा; हो ध्वनित गिरि-बन-तटी सारी / 
लाजवन्ती, राजकन्या, ग्रियतमा , मेरी दुलारी ; 
आज, आई लोट कर पुर में सुद्र-प्रवासिनी यह ! 

मंजुला मृदु-भाषिणी यह / 


१२५७ 


मेरे मानस में विकल आज किसकी स्मृति का यह बादल है! 
. जलघर गम्भीर गरजता हहै ; 
मेरा वातायन सजता है! 
प्रायों में सुमधुर यह किसके 
चरणों का नूपुर बजता है? 
मेरे आँसू से सनल आज किसकी आँखों का काजल है ! 
. रिमफ्रिम-रिममिम सुन पड़ता है ; 
भर मेरा हृदय उमड़ता हे ! 
सपने में जैसे कोई आ, 
मुझको बाँहों में भरता है! 
मेरे सिर पर छाया किसका यह इन्द्रधनुष का अंचल है! 
सहसा हृत-स्पन्दन रुकता है, 
आवेग तड़ित का चुकता है ;. 
मेरे अधरों पर विस्मय-सा 
निश्वास किसीकी भुकता. है ! 
किसके कर-सा सुकुमार मुझे छूता समीर यह शीतल है £ 
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१५५ 
आलि, जीवन - धन ने आया ; 
व्यर्थ ही प्रिय - पंथ में 
अपलक पलक-पह्ञव बिछाया | 
आलि, जीवन -धन न आया / 
भार-सा लगता विभृषण, स्वर्ण - मणि - सुज्ञार मेरा ; 
कौन लेगा नवल्न यौवन का विमल उपहार मेरा ? 
हाय, मैंने व्यर्थ ही 
चन्दन-अगुरु-मृगमद लगाया | 
आलि, जीवन -धन न आया / 
मृदुल कुरबक - कोरकों से यूथ दी वेणी निराली ; 
भाल में सिन्‍्दूर की दे दी भला क्‍यों आज लाली ? 
व्यर्थ ही गोधूलि में 
मैंने सननि, दीपक जलाया ? 
आलि, जीवन-धन न आया | 
हाय, संध्या भी गछई, चल दी रप्तालस शर्वरी अब ; 
व्योम के कल चित्रपट पर लो खड़ी उषा-परी अब | 
व्यर्थ ही अबतक ग्रतीत्षा 
में कहण जीवन बिताया | 
आलि, जीवन धन न आया | 
मैं निशशा के उदधि में खो रही कन्दर्ष-बाला , 
हो रही अलि, म्लान-सी मेरी गृहुल यह कंद-माला | 
किस सलोने के लिये 
मैंने सजनि, नस-शिख सजाया ? 
आलि, जोवन-घन व आया । 
खो चुके रवि-चन्द्र कितने काल के मुख में समा कर ; 
जल गई पत भाड़, जय में हँस गया मधुमास आ कर | 
बीतते दिन-मास्त थों ही 


किन्तु, खोया प्रिय न पाया | 

आलि, जीवन - धन न आया | 

इन्दु-किरणों ते उतर नित, नृत्य मैं भू पर करूँगी ; 

हाय, दूँदूँगी उसे मैं, विरह में रो-रो मरूंगी । 
आज, फिर मेरे हृदय में 

एक यों उनन्‍्माद छाया | 

आलि, जीवन - धनन आया / 


१२१६ 


बजता भविष्य में सुन, सुद्र 
रणचरडोी का रखवादय ऋर ; 
आकाश ग्रलय - तम - पनाछन्र ; 
हिलती समीत वुधा विपन्न / 
पी- पी पारावह रक्‍तासव , 
नाचता मत्त निष्ठुर भैरव / 
ताणडव - उत्सव - रत चन्द्रचूड 
हँसता भविष्य में सुन, सुदूर / 
शख्रास्"ों की ध्वनि में कठोर 
गुजतवा ध्वंस - चीतकार घोर ; 
बजता हिंसा का कुटिल राय | 
वि्षुब्ध उद्धि-मन्थन-विह्ाग | 
असहाय सभ्यता का तिँदूर 
पुँछता, शूरों से समर - कूर | 
हो रहा भर्यंकर स्व॒र॒घछघेर | 
स्वाथोन्ध जातियों में बर्बर | 
करता कल्ल नगरों को श्मशान 
अन्यायी राष्ट्रों का विधान | 
कंका - तोपो में चूर-चूर ; 
सुन, रें भविष्य में सुन, सुदूर / 
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१५५७३ 
क्यों फिर आती थों ही उमजन्ल 
ग्रिय के चरणों को परस-परस ? 
हय विफल,विफल स्नेहाश्र्‌ -श्रोत ; 
सब विफल युगों के दरस-परस | 
वारिद के पंखों पर उह़ता 
भावों का ऋंकावात सखी / 
कोमल उर-कलिका पर होता 
नित सौ-सो वजाधात सखी / 
सें रोक न सकता निनिगेष 
नथनों के जल की घार सरस / 
क्यों फिर आती यों ही उमज् 
ग्रिय के चरणों को परस-परस ? 
जाग्रत है अधरों के ऊपर 
इच्छाओं का गुज्जार सखी / 
सुनता कोश भी किन्तु, न 
मेरे हिय का हाहाकार सखी | 
बीते वियोग की पष्डियों में 
ज्यों एक पहर, त्यों एक बरस | 
क्यों फिर आती मेरी उमज्ल 
ग्रिय के चरणों की परस-परस ? 
डोलते जहाँ थे मधुपों - से 
उन्‍्मत्त अमित अरमान सखी / 
अब वही चमन वौरान पडा; 
मरघट-समान सुनसान सखो। 
उठती दिल में घडकन अधघीर, 
रह जाता है जी तरस-तरस । 
क्यों फिर आती यों ही उमरज्ञ 
प्रिय के चरणों को परस-परस ? 


६ ३ 


श्श्टर 

वह एक रायिनी थी, जिसको 
कुछ दिन से भूल गया हूँ में ; 
जब फूल किसीका था, तब था ; 
अब तो बन शूल यया हूँ मैं / 

मुभपर थों आँख तरेरों मत ; 

आहों को छू कर बेड़ी मत ; 

ये बरस प्टेगे --- बादल के 

इन टुकष्टों को फिर घेरो सत / 
जाने दो, उड़ने दो--जय के 
पथ का हो घूल यया हूँ में; 
वह एक रागिनों थी, जिसको 
सचमुच अब भूल यया हूँ में / 

यह हृदय नहीं है, पत्थर है , 

ग्राणों में कंका का स्वर हैं / 

जीवन बस, करुणा - नीरद के 

दो बूँदों पर ही' निर्भर हैं। 
यह नौोलकंठ-कवि अमर हुआ , 
विष पी कर फूल गया हूँ मैं ; 
बह एक रागिनी थी, जिसको 
बिलकुल ही भूल गया हूँ में | 

यह दुख न किंसीकों खल॑ जाये ; 

घर कोई सुख का जल जाये | 

बचता हूँ अपनी छाया से , 


जादू न किसीपर चल जाये / 
सिर पर॒मर्यक का ले कलंक 


अम्बर में मूल गया हूँ में; 
बह एक रागिनी थी, जिसको 
कुछ दिन से भूल गया हूँ में / 


१२६ 

ग्रियवर, इस निराश जीवन मे 

आशा की यह रेखा कैसे ! 

श्यामल धर्म - परिपूर्ण गगन मे 

चमकी विद्य लेखा जसे / 
जैसे एक मास से लगभग, 
मेरी विकेट परिस्थिति डयमग; 
वैसे ही मिल रहे आज इस 
मग में ककड - पत्थर पय-पण । 

| कैसे आयी याद अचानक 

अपने इस मरणोन्मुख जन को ? 

मत पूछो, इस समय अवस्था 

क्या है मेरे पीड़ित मन की | 
५» < किये जाता हूँ | 
विष के घूट पिये जाता हूँ । 
मर्जी यही अगर मालिक की , 


किसी अकार जिये जाता हूँ। 
जीना क्‍या ? मेँ बन्धु, व्यर्थ ही 


जीने का अब दम भरता हूँ | 
मरता भी तो नहीं, सिर्फ-बस , 
मरने का अभिनय करता हूँ। 

कितनी बार हेदय है रोया | 

मधु के साथ पात्र भी खोया | 

उठे उम्रड्न कहाँ से ? चिर 

निद्रा में काव्य - देवता सोया । 
गोया जकड गया हो जीवन 
लोह - सूडुलाओं से दुर्दम | 
इरा रही है देव, आज मेरी 
अपनी ही छाया निर्मम / 
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१३० 
मगल, चिर - मंगल हो / 
प्रतिदिन हो मगल - मय, 
ग्रति-पल चिर-उज्वल हू! ! 
सुन्दर हो, सुन्दर - तर , 
अन्तरतर, रस - जलघर , 
जीवन का मधघु-नि्कर 
कल-कल, चिर-शोतल हो / 
सुरभित, अभिनन्दित हो; 
पूजित हो, वन्दित हो । 
ग्रतिपद हो यगौरव-मय, 
स्वस्थ सबल, निःचल हो ।/ 
सुखमय हो, सुखमामय ; 


तेजोमय , महिसासय | 
प्रतिक्षण हो नि्भय,शुभ, 


तनन्‍्मय, चिर - निर्मल हो / 
परिणय अधविनश्वर हो, 
उर - मुरली संस्वर हो / 
परिगल-मय ग्रे मं-सुमन , 
श्रीमय, चिर - कोमल हो / 
विकसित हो, ग्रहसित हो, 
घुख-मधुकर-मुखरित हो | 
ग्राणों के शतदल का 
चिर-सस्मित गअतिदल हो | 


१३१ 
एक दिन हो जाथगा जब पूर्ण 
यह जीवन जगत में, 
जानता हूँ बाण, तब भी 


शेष ही रह बाययी 
अक्कन्त मेरी साधना जों / 
प्रात में जो पृष्ष खिलते , 
दिवस के अन्तिम ग्रहर मे 
घूल मे हो विवश मिलते/ 
किन्तु, बन से मिट न पाती 
गनध की उनन्‍्मादना जो | 
दीप जलता सरस-सुम घुर; 
निवृत कर देता पवन का 
एक ही आधात निष्ठुर । 
किन्तु, तम मे जगमगाती 
ज्योति की यह भावना जो / 
छेड तारों को विमादक, 
जब जगा ककार,रख देता 
विषची मौन कादक ; 
गुजती रहती हृदय मे 
विंकल स्वर की यूच्छेना जो | 
जानता हूँ प्राण, तब भी, 
एक दिन हो जायगा 
जब पूर् यह जीवन जयत मे | 


१३२ 
चल रे सुआ , आज पथ शेष , 
उद्ट चल, तू उष्ठ चल वह देश, 
जहाँ ग्राण मेरे बसते है 
मूल मुझे, अपने घर को, 
उर मेरा करुणा - कातर / 
कह देना अब आया पृप्त , 
जल-बल उठी गॉव की फूस | 


| 


हाय, बाँध रक्‍खा ग्रियतम को 
किस सुकेशिनी ने अपने 
केश-पाश मे मदु- कस कर / 
हुआ असह्य विरह का क्‍्लेश , 
सुना उन्‍हें देना सदेश / 
गज रहे ग्रिय, भाव मत्तिका- 
पे ही पज - पूज मेरे , 
हरी नीम की डालो पर । 
आज नवे कोयल के बैन, 
सुख के दिन न, न सुख की रैन / 
- एक उसी ग्रियतम की दर्शान 
आशा मे ऑटके ये आखण ; 
लगा ध्यान रजनी-वासर । 
पता मध्य - शिशिर का शौत; 
मेरा हृदय विकल - भयभीत / 
कब वसन्त आवेया, फूटेयी 
वन की पृष्पल मुस्कान ? 
होगा मेरा अम अमर / 
फूल गई चन्दन की डाल , 
कूक गड्ें उसपर मधु - बाल / 
धानो की पक गड डालियों, 
पृख चली चम्पा नादान / 
कह देना - आये सत्वर / 


१३३ 


किसी किशोरी का कम्पन , 
भर दो मेरे अग - अंग मे 
बिजली का चंचल कम्पन | 


आज ग्राण उद्धाम सुखेच्छुक; 
नयनो' में छवि - सम्मोहन / 
तन्तु-तन्तु मृदु - स्पर्श - कामना 
से व्याकूल, कातर, उन्‍्मन | 
रख दो अधराधर अधरों पर, 
- होने दो मधु का वर्षण | 
शिथिल्न बना दे शिरा-शिरा को 
बाहु - क्‍ल्लरी का बन्धन | 


किसी किशोरी का चुम्बन ; 
भर दो मेरे रख - रन में 
मोती का फेन्लि चुम्बन | 
आज ग्रणय के मधु-मण्डप में 
हुआ अमर का आमन्‍्त्रण , 
दर्शन-च्ुधा जगी जीवन में , 
गुज उठा उर का मधुवन | 
कर दो मेरे श्री-ललाट पर 
चरण - शोणिमा का अंकन; 
अन्तःपुर में बजें तुम्हारे 
कलनामय नूपुर - कंकरण | 


किसी किशोरी का यौवन; 
भर दो मेरे रोम - रोम में 
सरिता का दुर्दम यौवन | 
आज रसालत दिवस,मिलन का 
कण-कण में पुलकित कम्पन; 
अवयव-अवयव में मादकता, 
स्‍्नायु - स्नायु में उद्दोपन |. 


मेरे हृदथ - गगन पर आओ 
तुम बन इन्द्रधनुष पावन; 
प्लावित कर दे विश्व तुम्हारी 
करुणा का मंजुल सावन | 


१३४ 
बॉसुरी बजी | 
रे, .कहाँ चली तज लोक-लाज 
आज में सजी ? 

खींचता कौन जो, में अधीर ; 
वक्ष कम्पित, कर्टकित शरीर | 
तौर-सी निकल, मीड़ पर मीड़, 

मैंनें विभोर ओऔरोढदनी तजी | 
बन्ध उर ; पर , पैर में पर ; 
गूंज स्वर-लहरी, ग्राणु थर-थर | 
छोड़ घर, किस ओर, में निडर 

जाती आप-ही निशि में लजी / 


१३४ 
लाज की खितल्ी कली 
लाल - लाल गुलाब के 
गाल पर आज , भ्री | 
मिलन से अधरों के मघुरतम , 
अरुशणिमा कपोलों पर अनुपम 
उमड़ी , वासना उर में अगम ; 
खुल गई लटें नाज से पली | 
आकुलित यौवन की छवि-यन्ध 
अंग में , कॉपता बाहु - बन्ध , 
हृदय को तृष्णा, कामना अन्ध ; 
चितवन अदृश्य व्याज से चली / 
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त्रिकाल 
( ९१) 
प्रात) ; 
जीवन का प्रातःः॥। रवि निकला उदयाचल से 


स्वप्तों का सन्देश नवल ले। सुषमा के अंचल से 
राशि - राशि आनन्द तरंगित हुआ। विहग का कूजन 
दिशि-दिशि में आक्रान्त मुखर-मुख । किसने मृदु अवशुण्ठन 
हटा दिया कम्पित कर तन को, छू कर अपलक चितवन, 
लजावती-लता के आनन से? सम्पूर्ण कुसुम-बन 
विहँस पड़ा किसका दशन कर, प्रमाँजलि का स्पर्शन ! 
एक विचित्र पुलक प्रायों में, जैसे करते जल-कण 
शिशु - शुलाब की पंखुड़ियों पर जगमग कनक - करों की 
ग्रुण-ज्योति में। वसुधा के सुख-गुड्जित सुधा-सरों की 
छुवि में तिरतीं चपल मछुलियाँ मृदु रंगीन मनोहर ! 
गह-णह में नव-चेतन, उत्सव का मंगल - वीणा - स्वर 
मधुर-मधुर | कोमल-किरणों का स्पश सुखद उन्मादक 
वातायन का द्वारा खोल कर आता सुषमा - साधक 
सुरभि-पवन-हिल्लोल । कुतूृहल एक राग - संचारी 
आज, मूच्छेना के तारों पर। विकल सकल वनचारी 
नव प्रकाश के प्रॉगण में। आरक्त प्रफुल्ल दिशादल 
छुवि - पराग से सुरभित ! माता का समतामय अंचल 
पकड़-पकड़ चलता | शिशु भरता आँगन में किलकारी | 
करता दुग्घध-पान जननी का इधर .स्नेह अविकारी , 
स्निग्ध, उष्ण, स्वादिष्ठ और उस ओर कुमार विच॑ंचल 
पढ़ता प्रम - पाठशाला में, घृष्ट बढ़ाता अ्रविकल 
परिचय अपना सखी-सखाओं से | सिखलाते गुरुवर 
अक्षर-ज्ञान प्रपंच-प्रचारित उस अबोध को। मधुकर 
देता रस-सन्देश प्रथम माधव का मादक। जाते 
बलिहारी परिवार-नगर-पुर-वासी-गण ।  दुलराते 
बालक के सस्मित कपोल को। कभी किलक कर धावित 
होता, रुन-कुन बजते पेरों में मंजीर निशिक्षित। 
कभी खिसकता घुटनों के बल, पकड़ किसीकी उँगली 
करता मदु-अम्यास कभी चलने का। जग से पहली 
वह पहचान, हों में विष्र से आकुल-उत्सुक विस्मय। 


भर देता अपने कलरव से जीवन का देवालय। 
कभी बोलता तुतली भाषा में अस्फुट-सी वाणी , 
सुन कर जिसे लोटती वन की शब्या पर पाषाणी 
गद्गद - भावावेश - हष में । भूल रहा जग - शैशथ 
विश्व - हृदय-वात्सल्य पालने पर मृदु - कोमल, अ्रभिनव 
चिर - प्रसन्न मुद्रा सें पुलकित। वह भविष्य का सुन्दर 
इन्द्रधनुष लटका आशा के मोहक-रम्य क्षितिज पर | 
तपस्विनी के स्नेहाब्चल से लिपया-सा मग - छोना, 
मुख में दर्म-गुच्छ, रो-रो कर लेगा चन्द्र-खिलौना 
अपने हाथों में शिशु लोभी। चुपके काट चिकोटी 
भाग खड़ा होता कह-..- “मैया ! कबें बढैगी चोटी १ ? 
ग्वालों के ठग थेनु चराता, रास मचाता ब्रज में ; 
वंशी बजा, नाचता पुलकित, यमुना - तठ की रज में 
ब्रज - वनिताओं के इंगित पर। करता माखन - चोरी , 
गोकुल-बृन्दावन की गलियों में, ऊधम, बरजोरी ; 
पनघट पर उत्पात मचाता ; लेता लूट सुपावन 
दधि , मुग्धा गोपी - बालों का । वह चंचल मनमोहन ! 
बन अबोध कहता जननी से--“झुन री, मेरी माई ! 
अनुराधा ने देख वक्ष में मेरी गेंद चुराई !” 
६. आह. 0) 

मध्या : 

जीवन की मध्या खर | यह उत्ताप भयंकर 
महा - तपन के पूर्ण - तेज का। चिन्ता के हिम - भूधर 
पिघल - पिघल कर बहते चंचल सरित - रूप में सुन्दर 
चिर - सुख की उवंरा - भूमि से | चिर - उल्लास निरन्तर 
एक अलस प्राणों में छाया रहता। जीवन - बन में 
आता नव-मधुमास स - कोतुक । प्रथिवी के कण-कण में 
चिर - अव्यक्त वेदना भर कर एक प्रणय की उत्सुक । 
मधु - वसनन्‍्त - लीला से शाखाओं पर छुवि के पिकशुक 
आँखमिचोनी - क्रीड़ा करते कूक - चहक कर निशिदिन 
किस उमंग से ! ग्रोपनबाला की नूपुर - ध्वनि रिनमिन 
बजती उर में। चिर - नवीन जीवन की तरी निराली 
बहती योवन औ विलास के कूलों से मतवाली ! 
भरे लोचनों में विष सुन्दरियों के , जिसमें मन्मथ 
बुका रहा है स्वयं कुसुम - शर। चलता यौवन का रथ 
राज - मार्ग पर ; विजय - पताका उड़ती नभ में उज्बल 2 
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अन्तहीन मरु। तृष्णा , तृष्णा | कंठदग्घ परिनिश्चल 
प्रखर पिपासा से। मरीचिका यह मायामय चंचल ; 
एक बूँद जल , इस मरु - वन में एक घू ८ रस केवल ! 
मद - व्याकुल चलता कानन में तरुण - मत्त गज का दल 
गर्जन करता , रोंद पदों से शिला - वृक्ष को। हलचल 
मच जाती म्ग - गय में | लेता व्याप्र - युवक अगड़ाई 
बृहत शाल - तरु की छाया में। पड़ता शब्द सुनाई 
महायुद्ध के शंख - घोष का। प्रति उपवन में , वन में 
चक्र - वात निबन्ध अंन्ध - गति। एकाकी निजन में 
उठता सिंह दहाड़ श्चुधातुर , मानव - रुधिर - पिपासी ; 
रण - ताण्डव करता जिलोक में स्वयं रुद्र अविनाशी। 
हिलता दक्षिण - पवन मन्द , पुष्पों की रेशु सिहरती 
एक - एक किसलय के मानस में । सौरभ - मद भरती 
चारु - चित्र सुषमा वसुधा की । शत-शत प्रेमी निमरेर 
गाते गीत प्रणयय का | ढलता रण - सुरा का सागर 
शुष्क - कंठ से। जन्म - जन्म की जगी वासना दुर्बह 
चिर - अशान्त-सी | अंग-अंग में , रोम-रोम में दुस्सह 
पुलक-तड़ित की दीपति। बाहुश्रों में अद्भुत रण-कोशल ; 
ओर हृदय ' में तीव्र वेग; उत्कण्ठा , मृदु - कोतृहल 
रन्‍्प्र - रनप्र में। श्रन्ध - गन्ध से मृग-मद के मनमोहक 
बेसुध - से खिंच रहे हिमाचल के यात्री आरोहक 
वीर - यशी। कंटकमय पथ है, घोर विपिन, मरणान्तक; 
चिन्ता नहीं , बढ़े जाओ तुम , अ्रक्षय की सीमा तक ! 
कूद पड़ो निर्मय समुद्र में ; उड़ो विमुक्त गगन में ; 
पक्ष खोल भंभा - सा विचरण करो सघन - घन - वन में; 
तरुणु-विहंगम-सा लाँघो नद - नदी - कील - वन - घाटी . 
तोड़ो बन्धन परम्परा का श्डल , खल - परिपायी ! 
विकट महाभारत। अजन ने किया प्रलय - आवाहन 
कुरुक्षेत्र में। पाँचजन्य का हुआ निनाद विभीषणां 
रुद्र - रोष से! कालिंदी का वही अशेष विलासी 
बना आज नरमेंध - यज्ञ का साग्निक प्रथम , विनाशी ! 
यह यौवन है , कहते इसको ही तारुण्य कुर्शाकुर-- 
तीक्ष्ण , तथापि अध्श्य ; मन्चा संग्राम घोर देवासुर 
अमृत - कलश के लिए। मोहिनी का सौंदर्य अपरिमित 
मोह-श्रान्त कर रहा प्रभथ का मन | वन-बन में अगशणित 
नतेन करतीं. आकांक्षाएं रंग - बिरंगी , व्याकुल 
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नग्न] तितलियों - सी उड़ती सुकुमार , मनोहर , संकुल 
पुष्प - पुष्प पर नव-नव इच्छा - निकर | मघुर मधु - गुंजन 
पुलिन - पुलिन के नलिन - पुंज में | एक अकथ आकर्षण 
युवती के प्रति। अतिरतिलोलुप ऊंघ रहे संसारी 
वनच्छाय आतप में सुख से। पशुगण काननचारी 
स्वेच्छा से विहार हैं करते। श्रमजीवी - गण कर्मठ 
चला रहे हल खेतों में ; पर , रोक रहा अमिनय-हठ 
भोपड़ियों में बसती जो णह - लक्ष्मी , उसका । घर - घर 
जलता तृष्णानल से प्रतिपल | यह मध्याह् प्रखरतर ! 


( ३ ) 

संध्या ; 

जीवन की संब्या। च्युत होता प्रखर दिवाकर 
महा - गगन के स्वर्ण - शिखर से, जीवन -भर जल-जल कर 
अपने ही योवन की ज्वाला में प्रलयाग्नि - विदाहक , 
तप्त - तेज , अविरल | उत्तेजक - तरुण रश्मि अनुग्राहक 
क्षण - मलिन निष्प्रम्सी होती जाती अविरल, प्रतिक्षण 
मृत्यु - मुखी प्राणी के जीवन-सी। वन - छाया उन्मन 
खोज रही आश्रय तरुओं का। ज्योति - शिखाएं शोभन 
करतीं क्षत्रिय - वधुओं के प्रिय जोहर - त्रत का पालन 
महाकाल की वदन - चिता में स्वयं कूद कर। अम्बर 
जटाजूट - मण्डित योगी -सा ध्यानावस्थ , दिगम्बर , 
नौरव , शान्त , सरल - मुद्रा में मुद्रित हग | दिग्मएडल 
शशि - राशि द्विज-कुल के कोलाहल से अतिशय चंचल ! 
नलिनों के नयनों में पथ का अन्धकार - दल सारा 
समा गया आ कर। अधघरों पर कौन कुटिल हत्यारा 
डाल चला नीलिमा मरण के चुम्बन की। प्रेमाहत 
निकले कितने शिलीमुखों के दल व्याकुल मधु - शर क्षत 
कमल - कोष से। ओर, वहीं पर कितनों ने रसना - वश 
बन्द किया अपने को पलकों की कारा में सालस । 
विजन - नदी का तठ। सम्मुख भीषण कान्‍्तार सुविस्तृत 
क्षितिज-चरण तक | एक पाश्व॑ में खड़ा अजेय अनाइत 
वट विशाल आकाश - विच्युम्बित , जिसकी प्रबल पुरातन 
दीघ - मुजाएं चतुर्दिशाओं में फैलीं। खर - पूषण 
करते जिस पर रुदन उलूकों के समूह भयकारक । 
रूप॑ देख कर निखिल धरित्री का यम - सा संहारक 


त्राहि - त्राहि कर उठे प्राण जड़ - जंगम के अ्रति भय से । 
जम्बुक करने लगे वनों में एकत्रित संशय से 
आत्त - नाद | विकराल मृत्यु के नेत्रों से तारागण 
चमक उठे सत्र गगन के तम में लुक - कुक। कंकण 
गिरा अचानक दिग्धुओं के हाथों से चिर - पावन 
अ्रमर-नियति सोभाग्य - चिह। सो रहा मरण का अंजन 
नेत्रों में संसारा लगा।”वह बजा अमंगल नूपुर 
निशा - पिशाची के चरणों में। थर - थर पल्लव का उर 
काल - प्रेत के अद्ददास से। लोग रहे पशु अगणित 
खेतों की पगडण्ढी पर चल कर , जंगल से परिमित 
पा कर भोज्य , जुगाली करते , शान्त - भाव से । जाते 
उनके पीछे भ्रम - भ्रम: कर चरवाहे भी गाते 
वंशी ले सम्मिलित स्व॒रों में। ग्राम - डगर पर राही 
थका हुआ - सा चलता धीरे - धीरे। आयु - प्रवाही 
धारा एक फूटती नभ में काली - सी , जिसमें नर 
डूब - डूब कर मरने लगते। हा , असहाय चराचर ! 
खग - बालों के चंचु खुले ही रह जाते भोजन की 
आशा में ; शिशु का पय - पालित मुख जननी के स्तन की 
माया में ही रह जाता निष्फल। नारी का जीवन 
विधवा - सा रोता आँखों में भर आँसू - मोती - कण | 
लेता पथिक प्रवासी दूरागत नीड़ों में डेरा 
मार्ग - व्यथा से विकल शान्‍न्त हो | जन - जाग्॒ति को घेरा 
ऊर्द् - श्वास ने | शनेः शनें: खो देता दिग्भूमएडल 
अपने मृदुल हृदय की गति। मत दिवा . कर्म - कोलाइल | 
सन्निपात - रोगी - सा अस्थिर विषम - प्रलाप अकारण 
कभी - कभी कर उठता वन में यों ही साँध्य - समीरण ! 
जेपें युवती सती अंक में ले कर मृत पति का शव 
करती भय-श्मशान में निजन करुण विलाप, अशुभ - रब, 
बेंसे ही रच वह्ि - शयन का यह दिगनन्‍त की बाला 
विधवा - सी रख मृतक- तरणि को, मृदुल गोद में, ज्वाला 
प्रकथित कर अपने शरीर से , करती हा - हा - क्रन्दन ; 
छीन रहा सौभाग्य - कलित सिन्दूर कौन नर दुजन ! 
४क अतीत युगों का वृश्चिक - दंशन , हृदय विलोड़ित 
भीत कपोती - सा। भ्रविष्य वह दुर्निवार , आशंकित 
प्राय-सिन्धु गम्भीर , भयानक ; कल्प - कत्प-सा क्षय-क्षण; 
तट पर तुंग तरंगों का संघर्ष , भीम विस्फूजन ! 


६6. 


मरण - चपल छुन्दों में गाती विश्व - मातृका लोरी 
मुग्ध - राग ध्वनि से। रख देती तरुणी काल किशोरी 
जग के बृद्ध कपोलों पर अपना निःश्वास अगोचर ; 
ओर , न उठता जाग पुनः जग एक बार फिर सो कर ! 
मरघट ! उड़ती राख , चिताए. चटचट करतीं । कललरव 
विविध शान्त मस्तिष्क - प्रान्त में जग के । पापी मानब 
हो जाता बेहोश पान कर निद्रा - मदिरा। मेला 


उठता क्षण में मायावी का। यह प्रदोष की वेला ! 


अनुरोध 
बेठ कर उन कंजों के पास , 
थिरकता जहाँ वसनन्‍्त-समोर ; 
हृदय में भर कर मद्रोल्लास , 
चला चितवन के चंचल तीर , 
वेध डालो शतदल-से गण ; 
सजनि, शतदल-तसे मेरे ग्राण / 
युदुल-पद, आ पीछे से मौन , 
मूंद आकर्ण इगों के कोर , 
विहँस, कह, मुझे बताओ कौन? 
सकुच,फिर कन्धों को ककमोए़, 
मसल डालो फूलों - से आरखण | 
सजनि, फूलों - से मेरे आण / 
सजल जलघर का गुरु गम्भीर 
नाद सुन सोकेले उठ जाग , 
असंयत अंचल, शिथिल शरीर, 
बाहु से लिपट, लाज-भय त्याग, 
कुचल डालो निष्ठुर-से ग्राण | 
सजनि , निष्ठुर-से मेरे आण / 
व्ध रजनी में जब विश्रान्त 
तुप्त हो जाता है, संसार ; 


रूंठ, मुँह फेर,मचल,म्र, ऐंच, 
बहा आँखों से जल को पार, 
मिंगो डालो नीरस-े ग्राण ; 
सजनि, नीरस -से मेरे ग्राण | 
गगन - तर से तारों के फूल , 
'तोड़ ले उषा - सुन्दरों मूक , 
बौर-सुरभित डाली से कूल 
चूत की तुम कोयल - सी कूक, 
गुजा डालो निर्जन-से प्राण, 
सजनि, निर्जन-से मेरे ग्राण / 
तुम्हारा कोमल उर सुकुमारि, 
बहन कर सके न जब यह भार, 
विश्व-कानन के किसी अशान्त 
कोन में जता तनिक-सा प्यार | 
भुला डालो कंचन-से प्राण ; 
सजनि, कंचन-से मेरे ग्राण / 


श्श्८ 
कोन तुम मेरे नयने में ? 
बादलों - पे उमष्ट आते 
चिर - सजल पावस - गगन में | 
कौन तुम मेरे नयन में? 
तिमिर-अचल में छिएा कर शुक्र-शिशु को प्यार करती, 
द्विस-पथ-श्रम-क्वान्त जग में जब मलिन संध्या उतरती, 
हाय, हाह्मकार॒ कर 
उठते विकलल प्रत्येक ज्ञण में | 
. कौन तुम मेरे नयन में? 
_ कल्न-कपोलों से हुलक, मर में अमर अस्तित्व खोने, 
आज, रोने आ ग्ये हो कौन तुम विरही सलोने ? 


खोजतें छवि किस प्रिया को 
माधुरीमय अश्र्‌ - कण में ? 
कौन तुम गेरे नयन में ? 
लोचनों के वृन्त पर खिल तुम हृदय के फूल मेरे, 
आप ही मुरका गये क्यों, देख लो ये मधुप घेरे | 
सींचते हो वेदना की 
वह्लरी इस विश्व - वन में ) 
कौन तुम मेरे नयन में ? 
मार्ग अश्र्‌ त, जय अपरिचित, विरह की बंशी बजा कर, 
ग्रिय-पथिक, सहसा कहाँ तुम चल पष्ठे मुककी रुला कर? 
मौन वह इंगित तुम्हारा 
हँस गया मेरे रुदन में | 
कौन तुम मेरे नयन में? 
तुम अयाचित-वर-सहश इग-द्वार पर उद्ज्रान्त आते; 
मुक्त कर जीवन-जटिल मुक्‍्ता लुटा सुख कौन पाते ? 
गृरमयी शब्या तुम्हारी, 
अन्त चिर केक्‍्ल मरण में | 
कौन तुम मेरे नयन में ? 
मलय का वातास पथ में रुक रहा उच्छुवास भर-मर; 
किस व्यथा से हा | न जॉनें विकल होता पत्र-मर्गर | 
पत्ेक भी लगने न देते 
हाय, पल भर भी विजन में / 
कौन तुम मेरे नयन में ? 
जल उठी आकाश-यग्रह में शोभना नक्षत्र - माला; 
आज, परदेशी कहाँ वह, कौन-सी वह देव-बाला !? 
भोप़ी के दीप-सी स्मृति 
टिमटिगाती शून्य मन में | 
कौन तुम मेरे नयन सें? 


१०० 


हिमाकय॑ 


सुन, खड़ा वहीं मैं जहाँ कभी 
थे जीवन्मुक्त मनुष्य सभी ; 
अज्ञात जरा-मय मृत्यु -क्लेश , 
दारिद्रय - दुःख, संकट अशेष / 
वह धूमराजि होमप्रयूत 
करती थी जय को शुद्ध-पूत ; 
जिसके वन में मधुमय वसन्‍्त 
छाया ही रहता था अनन्त | 
निःस्तत हो जिससे साम-गान 
करते नर को कल्याण-दान ; 


हैं रचे गये उपनिषद्‌ यहीं ; 


श्र ति,स्मृति,पुराणए, बहु-विशद यहीं | 
उठ तपोवनों से ओडकार 
हरता क्सुधघा का विषम भार; 
विज्ञानों का भांडार यही; 
ऋषि-मुनियों का आगार यही / 
कुठुमित, समीर-सुरमित अ-न्यून 
खिल-खिल हँसते पावन ग्रसून ; 
रे निखिल विश्व के गुरु महान, 
हो गये यहीं पर ज्ञानवान , 
शुक, परत, व्यास,गौतम,करणाद , 
थे इन्हीं शिलाओं के ग्रसाद / 


जगती में जितने बुध - समाज 

हैं सी इसीके ऋणी आज; 
सोहं का निर्भयय शंख - नाद, 
पटशास्रों का अनुपम विवाद; 


१०१ 


"डे 


“मा भें; का उन्नत हुहुकार॑, 
वह अधघमषरण का सूत्रधार | 
रे कभी उ्ठा था यहीं अहा | 
जग जिसपर अब तक मुस्ध रहा | 


अब किन्तु, न वह मृहु-र ग-राय; 
वह विश्व-अम, सर्वस्व-त्याग | 
तप-आतप-ज्वलिवानन विशाल , 
शुचि के नव-रवि-सा दिव्य भाल | 
रे आज कहाँ वह अन्तराल ? 
मेरे मानस का मु - मराल / 
युग की अखरड-उत्सर-ज्वाल, 
ग्रियतम स्वदेश का स्वर्णश-काल | 
वह बज्चचय - आश्रम पुनीत; 
उस ग्रह्म-पर्व का विजय यौत / 
तुम क्या जानो मेरा विराय / 
जलती अन्तर में कौन आय / 
दिल में है कैसो कसक-टीस ? 
में रह - रह जाता दाँत पीस ? 
हाँ, कभी चुखी था, आज दुखी / 
ग्रज्वलित पिए्ड-सा अभि-मुखखी / 
कर उस अतोत की करुण याद, 
होता मन में दारुण विषाद | 
मैं बह्ाय ध्यों से अश्रु - घार , 
रोता ही रहता बेकरार | 
जिसके ऑगन में पुरय - धास 
खेला करते थे कृष्ण - राम ; 
जिसके कानन में वह महीप 
सुर - धेनु - सुता को ले दिलीप 


फिरता था निर्भय - निर्विकार , 

मेरे भव का वेमत् अपार | 
अज - मान्धाता - रघु-नल-नरेश- 
पूजणित, कल्न-कूृजित रम्ब-देश ; 
वसुधा-तल का वह भाल देश , 
रे बना आज कंगाल देश / 


शिशु-गौतम का क्रीजडा-विहार ; 
नन्‍्दन-कानन का स्वर्ण - द्वार | 
लख आज उसी का दीन-वेश , 
लगती रे जी को एक ठेस | 
मेरे जंगल के अरे शेर , 
बोलो, कैसे हो गये भेष्ठ ? 
किसने हा | तुमको लिया लूट ? 
कब भाग्य तुम्हारा गया फूट ? 
फैले अब बहु-विधि आधि-व्याधि, 
ले चुका अतुल-वेभव समाधि | 
कैसे वह अतिमा हुईं नष्ट ? 
मेरे तापस- का योग म्रष्ट | 
रोता खँँडहर में अब सृगाल ; 
चौकड़ियाँ भरते शशक-बाल | 
रे कहाँ गया वह स्वर्णं-काल ? 
भारत-जननी के अमित लाल !] 
अब भी मुझमें है रुघिर शेष , 
पर्याप्त शक्ति, पौरुष अशेष | 
अब भी मुझमें है वही टेक / 
उस ज्योति-पंज की रेख एक | 
हो गये अभी तकबेर - बेर 
. कितने इस जय में उलट-फेर , 


सीमा - पथ कितने टूट चले | 
निर्मोह - काल - घट फूट चले । 

फिर भी मैं अविचल अटल खड़ा; 

निरवधि-युग से हूँ यहाँ पडा | 

हो गये विवतन नये - नये , 

आये कितने ही, चले गये / 
जष्ट किन्तु, न मेरी कभी हिली,; 
किसको रे मेरी आग मिली ? 

में रहा युगों से देख - भाल 

रे य॒म्र - दृष्टि से जगत-जाल ; 

जापान, कोरिया, रूस, श्याम / 

जम॑नी, तुक, फारस, अनाम | 
अवलोक रहा में निखिल मही ; 
किस ओर कौन-सी धार बह्ी | 

किसमें है ऐसा बल अखरड ? 

जो लेगा मुझसे लौह - दशड ? 

में चला पूर्णि - संहार - पूर्ण 

कर दूँ घरणी को चूर्ण-चूर्ण / 
लोकालय को करता उजाष्ड | 
सह सकता मेरा कौन भार ? 

मुझको लख झुकता देव-राज 

गिरती असुरों पर ग्रलय-गाज / 


जब में अँगड़ाई लेता अघोर 
उठता द्रुत वारिधि में हिलोर , 
तट बाँध तोड , कर कूल संग ; 
चलती शत-शत उच्छुल तरय | . 
कंठित हो जाता महा - काल , 
ऐसा मेरा पौह्ष कराल |. 


हरि-हर के होते विफल श्र ; 
मूच्छित अहीश के फरि[ सहन / 
उन्‍्मत्त मृद्ु-सा दीघ-पेट , 
रख लू मैं जिसमें जय समेट | 
गेरी इन दरियों में अशेष 
खो जायें कितने ग्रान्त-देश | 
जब सह न सकी मम अतुल भार 
खा कर विस्तृत पथिवी पछार , 
उत्त-दिशि को कुक गई अहा ; 
सायर कबन्ध-सा लगा रहा | 
मैं भूधर, मैं नग-पति ज्वलन्त , 
विस्तीएं भुजाओं से अनन्त , 
पकड़े रहता हूँ दिग्दिगन्त | 
मेरी अभुता-बलल का न अन्त | 
उड जाय व्योग में महा-मही , 
रवि के आकर्षण से न कहीं , 
नित दाब अंगूठे से कठोर , 
में रखता जय का ओर-छोर / 
ऊँचा कर अपना शिर अशस्त , 
में निरस रहा हूँ जय समस्त : 
पश्चिम की चलता अस्त-व्यस्त | 
पूर्वाय-जझ्षितिज पर उदय-अस्त / 
है उधर चीन का अमित छोर : 
इस ओर हिन्द-सागर-हिलोर | 
मध्यस्थ किया करता सहास 
में रुद्र - रोष से अट्ट - हास | 


मेरे उपकन में भूल - रूल 
हँसते ही रहते नित्य फूल ; 
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गाते गुन-गुन कर सधुपनबाल , 


_हिलते ऋतुपति में नव-मृणाल / 


कौड। करते चंचल कुरंग ; 
भर वन-वन में मादक उमंग / 
कलरव करते अतिदिन विहंग 
मेरे ऑगन में प्रात - संग | - 
नाचते शिखी, उन्‍्मद - उलंग , 
कोकिला बजाती जल-तरग / 
फुतककार छोड़ते हैं भुजज़् | 
गरजते सिंह, बजते मृदल्ल | 


रे चार-चीड़-द्र म, शाल-माल ; 


करते पथ में छाया विशाल | 
वह मानस का कमनीय ताल , 
करते किलोल, जिसमें मशाल / . 
चुगते नित मोती राजहंस , 
वह॒ तो मेरा ही एक अंश / 


मेंने देखे वत्सर अनन्त ; 


"कितने कल्पों का आदि-अन्त | 


मेरे सम्मुख ही अलय हुआ ; 
कितने राष्ट्रों का उदय हुआ / 
कितने ही देशों का विकाश , 
कितने राज्यों का सर्वनाश ; 
मैंने देखा उत्थाव - हास ; 
आया जो जय में तम - त्रकाश ! 
पाथाणों पर इतिहास लिखा ; 
लिख कर, लो, मैंने दिया दिखा 
फिर-फिर रण-रण संहार मचा.; 
दुनिया में हाह्कार मचा | 


बह आरय-सभ्यता और रोस ; 
कतयुग-द्वापर का यज्ञ - होस | 
कितने अह , किंतने सूय-सोम ; 
मिंट गये हाय नक्तत्र - तोम / 

मेरे ही सम्मुख अस्थि - शेष 

लुट गया हाय, मेरा स्वदेश | 

क्षण भर का मेरा मदोन्‍्मेष . 

हो गया शत्रुओं का प्रवेश | 
जंगल में करता था निवास 
जब सारा . यूरप सूरदास , 
गृह कुपर-कन्दरा, वसन-हान ; 
आहार फूल-फल, मांस-मौन / 

तब आया रे वह अनायास; 

मेरे ही घर के आस - पास , 

किस अगम-लोक से रवि-ग्रकाश ; 

भर गया विश्व-भर में हुलास | 


में अजर-अमर हूँ , दिग्दिगन्त 
मेरा अताप फेला अनन्त ; 
मेरे भय से अहरह उदास 
कॉपता पीत-मुख महा -नाश | 
वह ग्थम - प्रथम षपटऋतु - विलास 
देता मुझको ही नवोल्लास ; 

: मेरे ही शिखरों पर ग्रमात 
करता पहले रवि-रश्मि-स्नात , 
मेरे हो क्‍न से विह्य - गान 
उठ-उठ कर करते शान्ति-दान / 

जय में .चिर - उच्तत रहा माल 
. मेरा ही अब तक सतत - काल |. 
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गा सके , कौन ऐसा उदार 
मेरी अजेय महिमा अपार ? 
बौने आल्यस की क्‍या बिसात , 
जो मुझसे आ कर करे बात / 
ऐंडीज - ऐटेलल आदि सभी , 
थे मेरी ही सन्‍्तान कभी | 
मैं महाकाय , दुर्यम, अपोर ; 
बद सकता मुझसे कौन होड़ ! 
में दिग्विजयी ; में धन-कुबेर / 
मुझमें रत्नों की अमित ढेर | 
उन्मुक्त - करों से लुट आज 
करता रंकों को महाराज | 


मेरी गोदी में सुमग लाल 

है खेल रहा नेपाल बाल ; 

वह काशमीर, तिब्बत; भुटान , 

सब मेरे ही ग्रिय-शिशु - समान; 
मेरे ऑगन में युक्त - आन्त, 
सो रहा मृतक-सा शियिल-श्रान्त; 
बंगाल , उड़ीसा औ विहार 
करता मैं सबको लाड़ - प्यार | 

वह वीर - भूमि पंजाब - देश ; 

बीते युग का भर्नावशेष | 

सब पाते मेरी स्नेह - पार , 

मेरे उर का संचित दुलार | 


गुजरात, सिन्ध, दक्षिण महान; 
ये तो ग्रिय - ग्राणों के समान | 
किम्बहुना , भारत ही विशाल 
मेरा प्यारा है नौनिहाल | 


सुरसरि की मुझसे निकल धार 

हरती जयती का कलुष - भार, 

वर -अच्नपुत्र , यमुना अथाह, 

वह सिन्चु और सरयू-अवाह | 
गा - गा कर गेरा ही चरित्र 
करती वयुधा-तल को पवित्र | 


खा कर मेरी ठोकर कठोर , 
रुक जाता भरकानिल-झककोर ; 
में उदधि-ऊउम्मिं-हिन्दोल-दोल ; 
मधघु-मलय-पवन-हिल्लोल - लोल / 
सुन कर मेरे गुरु - सिंहनाद 
भागते विश्व के मद - अमाद , 
दर म-दल-सा पल में ही सशोक 
कँप जाता सारा मर्त्य - लोक | 
आता न यहाँ साम्राज्यवाद , 
शिर पर शासन-दुख-दमन लाद ; 
रज-रज में गेरा शुत्रि ग्रभाव 
भरता जोवन का ऐक्य-भाव , 
मेरे कानन में बेर भूल 
खिल-खिल हँसते हैं शूल-फूल ; 
वनराज-अश्रजा चल राह-बाट 
पानी पीते हैं एक घाट | 
मैं हूँ अनादि, में हैँ अनन्त ; 
मैं चिर-विद्रोह्द, चिर-ज्वलन्त | 
मेरे विल्लोक कर नेत्र ऋद्ध , 
हो जाता घन का मर्ग रुद्ध | 
मैं अतुलित बलशाली अशान्त ; 
मैं दुर्दम, में दारुण कझतान्त | 
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में भीम बुला कर वज्पात 
कर देता जय को भस्मसात | 
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सजनि, स्वर्ण के कलरथ पर , 
आतो जब तू नथ-पथ पर , 
किनरियाँ बिखरा देती हैं 
अंजलियों से शुक्नसुन्दर , 
- राशि-राशि ग्ुक्ता मर-भर | 
करते खय कलरव जग-जग , 
जय-मग हो उठता मग्र-मग , 
नाच-नाच उठते पय-पय पर 
पी पराय मादक खसंघुकर ; 
जग का दुर्बल मानस हर | 
पा कर स्पर्श कमल-कोमल ; 
तेरे कर का महिसोज्वल्ल ; 
मुकुल-मुकुल खिलपड़ता,किंसलय 
किसलय हँस देता परिचय ; 
भर हय में आकुल-विस्मय / 
कवरी खोल, उड़ा अंचल , 
फैला कर कुन्तल चंचल ; 
चत्तती जब तू राज-मार्य से 
हो जाता रसमय, मधुमय ; 
नवल सुरभि से विश्व-हृदय / 
पाते ही गुपचुप आहट , 
देती अकृति उल्लट घूँषट ; 
इधर - उधर सब ओर जगत में 
हक्वा जाता उत्सुक, उनन्‍मन 
शिशु-किरसों का मधु-गुजन 


आरसी 


आज जागरण का यह ज्ञण ; 
मेरे जय का छाथावन | 
लोट पष्ठा हृथित पर तेरे 
सुमनों का संसार असन ; 
कर अरविन्द - चरण-वन्दन / 


वर्षा की पहली बूँद 


यही वर्ष की पहली वर्षा ; वर्षा की यह पहली बूँद ! 
खोलो , खोलो लोचन वसुधे , बेठीं क्‍यों पलकों को मूं द ! 
आज, तुम्हारे क्षितिज - वृत्त में छाये राजहंस अमिराम ; 
अनिमन्त्रित ही शआ्ाये गह में देखो तोआहा, घनश्याम ! 
प्रथम विन्दु ही, किन्तु,चतुर्दिक उमड़ चली मधुरस की बाढ़ , 
आ[ज, अतिथि बन सजनि, तुम्हारे णह में आया नव आषाद़ ! 


उठो, उठो, छोड़ो अवगुन्ठन; मुक्त करो कल केश-कलाप ! 
पहुँचा प्रथमासार धरा का घोने पाप - ताप - अभिशाप ! 
छूटे कारा से निदाघ को बन्दी प्रकृति , शैल , कान्तार ! 
आज, कान्‍त आये ग्हवासिनि ; उठो,करों लीला-अभिसार ! 
श्ररी , माँग लो अपने प्रियतम से सुन्दरता का वरदान ; 
हँस लो ,हँस लो आज सुहासिनि; कर लो नग्न, सुधा से स्नान ! 


जबकि दिखाना आज तुम्हें था अपने उर का प्रेम प्रगाढ़; 
मानिनि , हाय मान कर बेठीं तुम लजा का घूघट काढ़ ! 
छुईमुई-सी सकुची-सिकुड़ी बाल - मालती - सी मम्लान 
किस अदृश्य की शूत्य परिधि को निरख रहीं उत्सुक अनजान ! 
सुनो , व्योम के महावक्ष पर सदल बादलों का वह गान ; 
कर लो, कर लो अहे सुहागिनि, प्रिय के प्रेम वारिका पान ! 


अहा, किसी स्वर्गीय दूत-सी प्रथम बूँ द यह पहुँची आज ; 
नाच उठा संसार निखिल, आनन्दित सारा लोक - समाज ! 
अपराजिता अपरिचित, पुलकित चम्पक के सम्पुट-सौदाम ; 
अंकुर फूट चलने तन्‍्वंगी तरुण - वकुल के ललित-ललाम ! 


ज्वाला-दग्ध हृदय तर करलो, शीतल कर लो उन्मद प्राण; 
सुनो, सुनो नगराज-शिखर से जलघर का आकुल आह्वान ! 


सीमा रही न सुख की कृषकों के, बोराये पिक-शुक-बाल ; 
भुकी रसालों की फल - वाली मंजर-बोर रसालस डाल ! 
आल - बाल केशर के सिहरे, हरे भरे द्र म-सुमन - शरीर ! 
ले आया मरकत सिंहासन उठा स्वर्ग से चपल - समीर ! 
एक बूंद की आशा में थी सहती जो प्रचएड शुचि-पीर ; 
आज विकल हो दोड़ी सरिता बढ़ा मार्ग में भुजाअतीर ! 


एक बू द ही अभी, किन्तु फिर आवेंगे सहस्र पश्चात ; 
अमृत सलिल से ओत-प्रोत हो जायेगा अवश्य तब गात ! 
बरसेगी अजरस जल - धारा , जज्ममय होगा मरुदाकाश ! 
दुर तुम्हारा पातक होगा , चातक की मिट जाये प्यास | 
उठो, उठो है वासकसज्जे , अह्य, पहन लो नव परिधान ; 
इस बदली में कजली गाओ, छेड़ो तो विह्यग की तान ! 


सचमुच आज तुम्हारे घर में आये ये मीठे मिहमान ; 
एक बूंद में अखिल विश्व का लाये मंगलमय अवदान ! 
रजकण में सुमेर गिरि, घट में रत्नाकर का गुर विस्तार; 
द्वार खड़े वसुमति, जीवन का लेकर गन्ध - हार उपहार ! 
अरी रूपगविते , सजातीं क्‍यों न॒ विविध पूजा के साज ! 
सारा पावस एक बूंद में फू पड़ा लो, देखो आज ! 


विद्य त-वलय,वलाका - माला; विकल मरालों का मंजीर ! 
ले आया सखि, स्वर्ण कलश में कोन त्रिपथगा का शुचि नीर ! 
छोड़ो मत उच्छुवास, मनाओ उत्सव-हास, न रहो उदास; 
कहीं अयाचित परदेशी का बने न बाधामय निर्वास ! 
गाओओ श्रव सोल्लास आगमन गीत, वरों को करो प्रणाम; 
आज, तुम्हारे श्री निवास में अहा, स्वयं आये घनश्याम ! 


प्रेम - संगीत 
प्राण, मरु में भी तुम्दारा स्नेह - जल बरसा करे ; 
ओर यह चातक दिवानिशि बूँद - हित तरसा करे ! 


घास भी जिसकी कृपा से है नहीं वंचित कहाँ ; 
क्या कमी , जो यह पिपासित ओस भी पाये नहीं ! 
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जो तुम्हें मिलता इसीम॑ प्राण , अश्रति आनन्द है ; 
जान लो , तो दुःख पाये--कोन ऐशा मन्द है! 

प्रिय, तुम्हारे मंजु मुख पर हास हो , उल्लास हो ; 

ओर, तब मेरे अधर पर भी अमिट - सी प्यास हो ! 

हो घुणा मुझसे हृदय - धन , पास भो रहने न दो ; 

क्यों न कह दो--दूर हो ; में मूक हूँ , कहने न दो !' 
प्रेम हो ऐसा कि पत्थर का कलेजा भी हिले; 
नेम हो कुछ यों कि ऊसर भी कमल-वन-सा खिले ! 
घाव , जो , उभड़े--भरे मत; रोज काँटों से छिले ! 
चाव वह, मुँह बन्द जिसका हो; न जो प्रिय से मिले ! 

आज चल कर ही रहेगा प्राण , जादू प्यार का; 

रोक लो चाहो अ्रगर , उन्माद पारावार का |! 

आज , सरि में भी पिपासित मुग्ध मेरा मीन है; 

स्नेह हे--सन्तोष है , बस , यह इसीमें लीन है ! 
विश्व की ममता भुला दूँ, स्वर्ग का वह पथ न दो ; 
प्रेम को ठुकरा चलूँ मैं--मुक्ति का वह रथ न दो ! 

प्रेमियों के लिये जग में मान क्या, अपमान क्या ! 

दे दिया जिसने सनम को दिल, रही फिर शान क्‍या ! 
प्रेम ही सबस्व जिसका , जीत कया, फिर हार क्या ! 
जिस हृदय को खो चुका, अब ओर का अधिकार क्या ! 
हार कर पाऊ तुम्हें तो , हार में भी जीत है! 
गा रहा वन्दी तुम्हारा प्रेम का संगीत है! 

तृप्ति लू ऐसी न जग में , फिर न मधु की चाह हो; 

प्रेम की पीड़ा न हो--प्रिय - मिलन का उत्साह हो ! 

दर्द हो मेरे हृदय में ; एक अन्तर्नाद हो; 

और उर में प्रिय , तुम्हारे गब॑ हो , उन्‍्माद हो! 
प्रिय, स्वयं कैसे कहूँ , किसः- भाँति में तल्लीन हूँ ; 
फूल हो , मैं घूल हूँ ; तुम विश्व - पति , मैं दीन हूँ ! 
यदि तुम्हें हो दुःख , चाहूँ फिर न मेरी याद हो ; 
किन्तु , मेरा घर तुम्हारी याद में बरबाद हो! 

माँगता यह प्रेम - मिक्षक , कुछ अगर देना चहो ; 

में मरू स्मृति में तुम्हारी--किन्तु, तुम सुख से रहो ! 

यह नहीं प्रियतम कि तुमको बेठ कर देखा करूँ ; 

बस गये जब तुम हृदय में , ओर क्या लेखा करूँ १ 
विश्व में करूणा-जलद तव घन-सर्जल रिममश्िम करे; 
ओर यह मेरा पपीहा रात - दिन पी - पी करे ! 


कविगोौरव 


जिस प्रकार राकेश विभासित कर देता रज को भी म्लान; 
हो जाता बालाक करों से शेल - शिखर भी स्वर्ण समान ! 
नव - वसनन्‍्त भर देता जैसे नीरस - तरुओं में भी प्राण ; 
वेसे महा - असुन्दर को भी करता मैं सौन्दय-- प्रदान ! 
अन्तरिक्ष जल देता नग को , नग से पाता पारावार ; 
जहाँ विश्व की धाराए मिल्न कर हो जातीं एकाकार ! 
पुण्य - तोंय जिस भाँति त्रिपथगा , उसी भाँति सारा संसार 
मसि - सरिता में शुचि मेरी कर मजन पा जाता निस्तार ! 


भूल रहे सुख सुमन-सदश ही शाखाओं से कुणिल त्रिशूल ; 
निखिल भुवन की मूरत्त कामना बनी पाद-पद्मों की धूल ! 
खिलते ज्यों कमनीय कल्यद्र्‌ म में शत-शत बिद्र म॑ के फूल; 
त्यों-ही कविता-तरु में मेरे फल लगते इच्छा - अनुकूल ! 
आश्रय पाते जहाँ जगत के तिरस्कार , चिन्ता , अभिशाप, 
शोक-दुःख - क्रन्दन मानस में करते नित आआलाप-विलाप ! 
सम-विभाग से उटज-हम्य॑ पर पड़ता ज्यों दिनमणि का ताप, 
त्यों मेरे कल्पना - क्षितिज में नम ही हो जाता सुरचाप ! 
मेघों का उनन्‍्माद, पिकी की रस-करुणा,, कृषकों का स्वेद,; 
भव-विभूति, मूच्छेना-वेदना, हर्ष -विषाद, गोदना---खेद ! 
मेरी भावुकता में न विषमता, मेरी कला न जाने भेद, 
बन जाता उत्थान' - मिलन भेरे नयनों में पतनोच्छेद ! 
प्रस्तर नर-प्रतिमा बन जाता कर पावन पद - रज का स्पर्श, 
हो जाता माया लख मेरी विवुध - वरों को रोम-प्रहर्ष ! 

यह उसकी ही कृपा, मिला जो प्रतिभा का अद्भुत उत्कर्ष; 
योवन-गीत श्रवण कर मेरा कायर भी होता दु्ध्ष ! 
मेरी रचना में यौवन की मादकता , उत्क्रान्ति--विकास ; 
सुश्टि-विनाश, विल्ास मदन का; तत्त्वज्ञों का आत्म-प्रकाश ! 
प्रेम प्रपंच, विमंच प्रलय का, भिक्ष॒क का मुख-चित्र उदास! 
कनक - लेखनी छू कर मेरी उज्वल हो जाता इतिहास ! 


. कर देता आमूल अन्त मैं जग - संघ्षण, कलह - प्रमाद , 


खिलती जग-अनुभूति-वल्लरी पा कर हृदय-रक्त का स्वाद ! 
हुआ कहाँ उत्पन्न न अब तक मेरे नियमों क्य अपवाद : 
प्राप्त किया अम्ृतत्व पान कर जग ने मेरा काव्य - प्रसाद ! 
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षोड़शी 
पोड़शी तुम हो गई अब पूर्ण हे सुकुमारि | 
हो चला परिपूर्ण जीवन - वाहिनी का वारि ; 
उमड़ श्रावण की नदी-ता निकल, बह, निबंन्ध ; 
ससि, तुम्हारे विकल यौवन का समागम अन्ध / 
लालसा-रस से मदाल्त आज भूतल नारि ; 
पोड़शी तुम हो यह अब पूर्ण हे सुकुमारि / 
आज, अपनी आयु का कर शेष पोह़श वर्ष , 
हे प्रिये | तुमने किया आर्नेय गिरि का स्पर्श ; 
एक कुज्भटिका; दिशात्रों में तरल्ल उल्लास / 
धूम - मद - विस्फोट से आवृत परा-आकाश | 
हो रहा जीवन-शिखर से भ्‌ - पतित आदर्श 
आज, अपनी आयु का कर शेष षोड़श वर्ष | 


पार कर तुम॑ आज वय के पंचदश सोपान 
कर रहीं यौवन-सरोवर में सुहात्तिनि, स्नान ; 
तैरतीं रति की लहर में राजहंसिनि - बाल ; 
थे उमंगों की मछलियाँ नीोल, पीली, लाल / 
काम के आवेश से थर-थर विकम्पित गण 
पार कर तुम आज वक्य के पंचदश सोपान | 
कर गया मन्मथ तुम्हारा सखि, स्वयं श्रृक्ार ; 
और, दक्षिण-वायु श्वासों में सुरमि-संचार | 
मधुर-मधुऋतु ने किये भंकृत हृदय के वार ; 
कोकिला ने दी तुम्हें स्वर-माधुरी सुकुमार | 
चेपल चितवन से तुम्हारी सिहरता संसार , 
कर गया मन्मथ तुम्हारा सखि, स्वयं य्रज्ञार | 
पोड़शी तुम हो गई हे सुन्दर सखि, आज ; 
मिल गया तुमको निखिल सौन्दर्य-जग का राज ; 


चंपल चरणों को मनाओ, गति करो गम्भौर ! 
कर उठें भझंकार यों ही अब न चल मंजीर ; 
और आने दो कपोलों पर गुलाबी लाज ; 
पोड़शी तुम हो गई हे सुन्दरी सखि, आज | 
बालिका-सी शुअ्-ज्योत्तना-कुष्ज में सुकुमार / 
रूपसी, तुम अब न गूँथों तारकों का हार / 
उपवनों में उड़ रहीं जो तितलियाँ रंगीन , 
हाय, इनको तुम न छेड़ो, स्वम्न में ये लीन | 
क्या कहेगा देख तुमको आज यह संसार ? 
बालिका-सी शु्र-ज्योत्स्ना-कुल्ज में सुकुमार | 
ओढ़नी सिर पर सँभालो, बादलों - से केश ; 
हीन वर्त्रों से न होने दो विमोहन वेश | 
वक्त पर रख लो सुमृखि, अंचल अंचल मौन ; 
आज तुमको कर रहा इंगित, न जानें कौन ? 
तन्वि, सुन लो तो किसी के ग्रस का संदेश / 
ओदनी सिर पर सँभालो, बादलों - से केश / 
खिल रहे जो त्रिवलि-सरि में ये कमल के फूल / 
आज, उनकी गन्ध से व्याकुल जगत के कूल , 
कंचुकी कंस लो मृर्गेत्षणि, अंग में तत्काल ; 
उछ् न जायें कोक के ये चारु- चित्रित बाल | 
आज आना चाहते मधुकर विजन-पथ भूल ; 
खिल रहे थो त्रिवलि-सरि में ये कमल के फूल / 
पोड़शी तुम हो गई सखि, सीख ले मनुहार ; 
अब तुम्हें करना पड़ेगा अलि, किसी को प्यार | 
सोल देगा एक दिन कोई तुम्हारा द्वार ; 
कर सकोगी तब उसे कैसे न तुम स्वीकार ? 
वह तुम्हारा आप हो बन जायथया आधार | 
पोड़शी तुम हो गश सखि, सीख लो मनुहार | 
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मय करो मत, हो गई थदि आज आँखें चार , 
तन्वि, सुमनों से रचों तुम मूहुल शयनागार / 
तुम किसीकी उँगलियों को दो न यों ककमोर ;, 
वह छिपा ग्रेयसि, तुम्हारे ग्राए में चितचोर | 
हो सके जिससे सफल वन-वीथि में अभिसार ; 
भय करो मत, हो गश यदि आज आँखें चार | 
देख कर ग्रे यसि, तुम्हारी मन्द -सृदु मुस्कान | 
गिर प्ले, लो, कुछुम-सायक के करों से बाण / 
काम-लतिका-सा तुम्हारागुदुल-मांसन अंग ; - 
आज, यौवन के जलद में इन्द्रधनुषी रग | 
हो रहा खर्डित वियोगी विश्व का अभिमान 
देख कर ग्रे यसि, तुम्हारी मन्द-मृदु मुस्कान / 
कर रहा यौवन तुम्हारे भाल पर जय-घोष ; 
में तुम्हें हूँ आज कैसे नरनता का दोष | 
आज, आऑगन में तुम्हारे है मचा विद्रोह ; 
जा रहा फिर भी न क्यों सुकुमारि मन का मोह ? 
ग्रे म-परिसल से भरो उर का विसल सघु-कोष ; 
कर रहा यौवन तुम्हारे भाल पर जय-घोष / 
पोड़शी तुम हो यह, सम्पूर्ण मद - हिल्लोल ; 
मार्ग में खेली ने कक्‍री-यन्थि को यों खोल | 
हाय, बन वाचाल लो मत तक का आनन्द ; 
रूप-सरिता में न तुम अठखेलियाँ स्वच्छन्द / 
आम्र-वन में मत लयाओ रेशमी हिन्दोल ; 
पोड़शी तुम हो गशै, सम्पूर्ण मद-हिल्लोल / 
साधना होगी, कहीं पूजा, तुम्हारा ध्यान ; 
और कितने नर करं गे सखि, तुम्हें आहृवान / 
तरुण-दल में चल तुम्हारे रूप का गुण-गान ; 
तुम न लोगी क्या ग्रिये, ग्रे मी-हृदय पहचान ? 


दीप-सी छुवि-ज्वाल पर देया शलेभ-जग ग्रांण , 
साधना होगी, कहीं. पूजा, तुम्हारा ध्यान | 
मदन-मंदिर में सुनाओ मिलन का संग्रीत ; 
ग्रेयसी, अज्ञात अपने देवता को जीत / 
आरसी ले कर करों में रूप अपना देख ; 
आज सखि / एकान्त गह में तुम लिखो रतिलेख| . 
गोषिका-सी श्याम को दो ग्रेंम का नवनीत ; 
मदन-मंद्रि में सुनाओ तुम मिलन-संगीत | 
कर दिया अनुलेप रति ने सखि, स्वयं साकार 
रक्‍्त-चन्दन से कठिन कुच-कलश का विस्तार , 
चरण में जावक रचो, उर में विजय-आहलाद / 
आर काजल लोचनों में, दृष्टि में उनन्‍्माद / 
भर दिया बिखापरों से अमृत रस का सार ; 
कर दिया अनुलेप रति ने सखि, स्वयं साकार | 
पोड़शी तुम हो यह नख से लिखित उर-आन्त ; 
तुम करो स्वागत, पथिक जो आय ग्रह से श्रान्त / 
रूप-तृष्णा से पिपासित विश्व यह ग्रियमाण ; 
तुम उस दो ओ स्वयं अब तो करो मधुपान | 
कटि छुरा-घट से विकंठित, विनत, भाराक्रान्त ; 
षोड़शी तुम हो यह, नख से लिखित उर आन्त | 


मलयानिक्ष 


हे मलय-वायु, ओ ग्रात-पवन | 
है कहाँ तुम्हारा सौम्य-सदन ? 
किस ग्रिया-विरह्टई से कातर हो 
तुम विचरण करते हो वन-वन ? 
हे मलय-वायु, ओ ग्रात-पवन / 
तुम चंचल-पद से कभी दौष्ट , 
ले सहकारों की गनन्‍्ध - बौर , 


१०६ 


लहरा जाते हो शरस्यों पर 
मृदु-मंजरियों का पहन मौर ; 

तुम चंचल-पद से कभी दौड़ | 
आहत अलियों को पघेर-घेर , 
कलियों को रह-रह छेड़-छेड़ , 
' खिल-खिल हँसते ही रहते हो 
तुम मादकता से बेस्बेर . 

आहत अलियों को घेर - घेर | 
वह स्वर-सुन्दरी कहो, कहाँ ? 
मन भटक रहा तव अहो, जहाँ । 
तुम खोज रहे हो पागल-से 
जिसको अवनी में जहाँ-तहाँ | 

वह स्वर्ग-सुन्दरी कहो, कहाँ ? 
ग्रिय मन्द-मन्द बहते जाना , 
दुख-आपद को सहते जाना , 
गिरि-यहवर॒से, वन-उपवन से 
निज करुण कथा कहते जाना | 

तुम मन्द-मन्द बहते जाना | 
सरिता की तरल-तरंगों पर , 
जब नृत्य किया करते सुन्दर ; 
क्या कहूँ, कौन-सा दृश्य वहाँ 
समुपस्थित हो जाता मनहर ? 

सरिता की तरल - तरंगों पर | 
यह सनन-सनन सन-सन कैसा? 
परियों - सा छुम-छुनन कैसा ? 
बस, अहा | एक ही भेंके में 
यह सिहर उठा त्रिभवन कैसा ? 

' यह, पद - पद पर नर्तन कैसा ? 


आरसी 
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तुम दूर देश से आते हो; 
कुछ पता नहीं, क्या गाते हो ? 
कल कुज-कुज में ऑटक-अटक 


क्या पल भर किसे सुनाते हो ? 


तुम दूर देश से आते हो / 
यदि हो न बन्धु,कुछ तुम्हें क्‍्लेश , 
तो, कभी ग्रिया का ला सँदेश , 
भर देना मेरा भी सूना-- 
सा चिर-विरहों अन्तर-प्रदेश / 
हाँ, कभी प्रिया का ला संदेश ? 


शारदीया 


शरत का यह निर्मल आकाश : 
शुत्र, शुचि, नीलोज्वल आकाश | 
तिर रहा राजहंस अमिराम; 
कौन वह श्वेत, सरल, निष्काम ? 
गगन के मानस का विस्तार , 
विभा - घंचल दिगन्त - आवार , 
पार कर अयुत - वारि - कान्तार 
अचिर, अस्थिर, अशब्द, अविकार / 


तिर रह्य निराधार, निर्भर ; 
हमारा राजहंस सुकुमार | 


शरत का यह उम्मिल आकाश ; 
रवेत, मूदु, चिर - फेनिल आकाश / 
डोलती रजत - तरी यह कौन? 
मौन-मृदु, मन्द-मन्द, मृदढु-मौन ; 
नौल पुष्कर का पारावार ; 
तरज्ञों का चल विपुल्लाकार | 


फिसल - सी जाती बारम्बार 

बुृदबुदों पर मरकत-पतवार | 
मचलती ज्योति-ज्वार में स्फ़ार 
हमारी रजत - तरी सुकुमार | 


विश्व-सरसी में विमिल - नवीन 

आज, चंचल मानव-मन - मौन ; 
शरत सरसिज-सा विकसित, स्फीत ; 
मिलिन्दों का उन्मन संग्रीत | 

आज रे उन्मद मद से आण ; 

लगे रवि-किरणों के सोपान / 

भेद युय - तमसा का पाषाणु 

फूट निकला मेरा दिनिमान | 
हृदय, गाओ किसुख के यान ; 
आज, उनन्‍मद रे मद से ग्राण | 


आज रे अम्बर का उल्लास ; 
दिशाओं का विद्र म - मधुहास / 
खिला तस-तृण में अंकुर मौन 
ग्रतोची से आया वह कौन ? 
तेरता जिस पर ऋजु वातास , 
मंजु-मुखरित , हिल्‍्लोल - हुलास ; 
आज, वन - वन में छायावास , 
वाषियों का उच्छुल उच्छूवास | 
आज रे लाथा कनक - गकाश 
नौल-नवे अम्बब का उल्लास / 


कौन यह, किसका नृत्य - अधीर 
बज रहा मधुर-मधुर मंजौर ? 


१११ 


स्श से जिसके अलस समीर ; 
पुलक-कम्पित उर, रोम, शरीर | 
आज यह जलदों का अभियान 
शरत - जलदों का निरवधि यान | 
मसकर-पथ में उन्मुक्त निदान 
उड़ा नवक्रतु का सुमन- विमान | 
प्राण, याओ चिर-सुख के यान , 
आज नवकऋतु के गौरव - यान / 


खोल दो लोचन-उर के द्वार; 
मुक्त जीवन - वेदन - सम्भार | 
शिथिल॒ कर दो चिर-कवरी-पाश , 
आज रे अमित-अमित उल्लास / 
स्वर्ण - चुष्मा के ये दिन-रात , 
चिर्तन आमासय,  अपदात ; 
व्योगम से झड़ते सुख के फूल ; 
यहाँ रे आज कहाँ दुख-शूंल ? 
आज, रस से छल-छल आकाश ,; 
शरत का यह उज्बल आकाश / 
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हँस विदा माँयने आई वह ; 

विस्मित, हग आये मेरे भर | 

सस्मित-सा किया ग्रणास मुझे ; 

आकुल, में दे न सका उत्तर | 
इतनी जल्दी में वह थी; में , 
में कर न सका कुछ भी विचार ! 
वह चली गड़े, रह गया चकित 
मैं केक्‍ल उसका मूह निहार | 


विच्छेद 


आज खुशी से तज कर अपना सुख - संसार चले साकी ! 
छोड़ दौर तेरे सागर का हम उस पार चले साकी ! 
तूने जो मद - पान कराया , भूलेंगे अहसान नहीं ; 
अन्तिम बार प्रेम से कह “ बन्दे, सरकार ! ? चले साकी ! 
दुख है , सच , तेरे मैखाने को अब छोड़ रहे साकी ! 
जुग - जुग के सनेह की डोरी छिन में तोड़ रहे साकी ! 
जाना पड़ता , आज इसीसे तो जाते हम माँग विदा ; 
होंगे कितने साथी पथ में हमें अगोर रहे साकी ! 
उबले अरब न किसीका शोणित ; कोई कर न मले साकी ! 
आह न निकले किसी जिगर से, अनुपस्थिति न खले साकी ! 
खुश रह वू , तेरी मैफिले भी जिये , शाद मिहमान रहें ; 
हम दरवेश--लुण कर सब कुछ अब परदेश चले साकी ! 
लिया, भिखारी को बस तूने जो कुछ कभी दिया साकी ! 
जब तक तेरी कृपा रही--दुनिया में जिया किया साकी ! 
क्यों किस्मत पर लुटी हमारी अब अफसोस किसीको हो ! 
तेरी सुरा, सुराही तेरी; हमने सिफ पिया साकी ! 
ले कर जन्म एक दिन सहसा कौन न मौन मरा साकी ! 
पिया भिन्‍्दगी-भर, न हिया फिर भी तो कभी भरा साकी ! 
था विश्वास बड़ा ही हमको अपनी अ्जर - अमरता का ; 
हम तो उजड़ चुके ही , पर तेरा घर रहे हरा साकी ! 
जनम-जनम तक तुभको दिल से याद करंगे हम साकी ! 
तेरे लिये आज यह घर बरबाद करंगे हम साकी ! 
फिक्र न कर कुछ अगर वतन का यह गुलशन वीरान बना ; 
किसी चमन को मर कर भी आबाद करंगे हम साकी ! 
खो कर भी अस्तित्व , मुक्ति का नाद करेंगे हम साकी ! 
मौत कबूल, न किन्तु , कहीं फरियाद करेंगे हम साकी ! 
भले केद में रख ले जाहिद, कस ले बन्धन में बस कर ; 
किसी हृदय को बंध कर भी आजाद करंगे हम साकी ! 
समझ जगत ने किया तिरस्कृत कंटक--शूल हमें साकी ! 
तू क्यों शीश चढ़ाता ! कर दे पथ का धूल हमें साकी ! 
हम-से कितने फूल खिलेंगे तेरी इस फुलवारी में ; 
रो मत; रो मत; आह , दया कर जाना भूल हमें साकी ! 

हम न. रहें ,परवाह नहीं ; तेरा अरमान रहे साकी! 
. योॉँवी मधु के प्यासों का आदान - प्रदान रहे साकी ! 


भूले - भटके आ जायें जो , सचमुच तेरे द्वार कभी ; 
ध्यान हमारा रहे न यदि , तो भी पहचान रहे साकी ! 


कभी न मेंने मन्दिर - मस्जिद पर कुछ ध्यान दिया साकी ! 
किसी गरीब - अकिचन भाई का अपमान किया साकी ! 
ओर न अपने भोले अनन्‍्तर्यामी को ही ठगा कभी ; 
यही कसूर कि आजीवन तेरा गुन - गान किया साकी ! 


याद रहेगी तेरी चितवन , तेरी अदब - श्रदा साकी ! 


बसी रहेगी आँखों में तेरी तस्वीर सदा साकी ! 


हुईं वेदना--प्रदा स्वयं ही आज हमारी यह अनुभूति ; 
क्यों न मान लें--था न भाग्य में तेरा साथ बदा साकी ! 


१४६ 
एक कोमल बालिका ; 
नव शरत के जब अथस सघु-यन्ध - वासित आत में; 
मलय-रथ पर तुम चलो मृदु-मन्द दत्तिण-वात में | 
बिखर जाऊ शुत्रि-पर्दों पर सुरमि का संसार ले कर; 
ग्राणए, सें शेफालिका | 
एक विद्रुम - हासिनी ; 
आ किसी दिन अतिथि - से मेरे उटज के द्वार पर , 
जय चकित-अभिमृक रह जाओ विफल सत्कार पर | 
पथ तुम्हारा रोक लू निरवधि युगों का प्यार ले कर; 
प्राण , मैं वन-वासिनी / 
एक चल -पद - गामिनी,... 
जलद-वन में मार्ग-च्युत हो जब भटकते - से फ़िरो , 
अश्र-पारावार में लघु पर्ण - दल - से तुम तिरो / 
व्योम से इंगित करूँ उन्मुक्त दीपाधार ले कर ; 


ग्राए, में सौदामिनी / 
एक विप्लव - वादिनी ; 


हुंकरित हो जाय अरि - जय-नाद से जय ध्वंस जब, 
कर ग्रकम्पित,शिथिल साहस,हो वियूच्छित शक्ति सब 
अग्रदूती बन बढ़ूँ द्रत रण - मरण-श्रूज्ञार ले कर ; 

आणू, मैं उन्मादिनी | 


श्र 


तू ओर में 


तू अमल-कमल-कमनीय-नाल ; 
मैं मदोन्मत्त कुज्जर कराल | 
तू ग्रमित पथिक आश्रय-विहीन , 
में मरस्थली जलती विशाल | 
तू कंत कर; में बाल-श्याम | : 


तू दशमुख लम्पट-राज चोर . 


में निशिचर - द्रोही वीर राम / 


तू नव-कोमल किसलय-कुमार , 
में हूँ निदाघ का जलित मास | 
तू कोकिल का कल-करठ-गान ; 
में योद्धा का हैं अट्ृह्मस | 
तू शान्ति और मैं घोर क्रान्ति ; 
तू कविता के सुकुमार भाव , 
मैं विद्रोही की विकल आन्ति | 


तू शिशु अबोध की सरल हँसी , 
में विश्व-विदित गरैरव-निनाद / 
पू ग्रणयी का संगीत मधुर , 
में पागल का भीषण ग्रमाद / 
तू प्यारी के ग्रिय-भुज-मृणाल , 
में विश्व-शत्रु, तरवार - धार , 
हूँ रक्‍्ताव्जलि देता कराल | 
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तू चन्द्रमुखी का हृदय - हार ; 
में रणचरडी की मुण्ड-माल / 
तू अलि-युंजित नन्‍्दन-निकंंज ; 
मैं धू-धू करती चिता-ज्वाल / 
तू जीवन-अद ; मैं मृलु-दृत / 
ग्रतों -क्ा दाँतों को निषोड़ 
खिल-खिल-सखिल हँसता मैं कपूत / 
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तू है मुद्गीभर शुष्क पास; 
मैं हँ पावक - पर्वत विशाल | 
तू चुद्र हृदय की एक आस , 
में सनंगाश का कर कराल | 
व तुक् श्रृज्ञ ;, में वज्रपात / 
तू चुम्बन की बौछार सरस , 
में उल्काओं का अपघरापात | 


तू नव-दग्पति का केलि - भवन . 
में जम्बुक-रव-मुखरित मसान / 
तू अमा-निशा-घन-अन्धकार ; 
में कोटि - यु्य॑जाजल्वगमान | 
तू व्याकुल-विहवल-सिन्घुराज ; 
मैं रखोन्मत्त रक््ताक्त पार्थ ; 
निश्चित है तेरा निधन आज / 


त्‌ केशव का सुकुमार वक्ष ; 
में भूगु का उद्धत पद - अहार | 
तू शस्य-श्याम जन-पूर्ण क्षोत्र ; 
मैं स्वणं-भद्र की अखर घार / 
तु सहसबाहु; में परशुराम / 


कन्धे पर ले निर्मम कुठार 
निःक्षत्रिय करता जग तमाम | 


तू दुर्योधन की ज्षौण जाँध ; 
मैं भीमसेन का गदाघात | 
तू है छोटा-सा शिलाखणड ; 
में हर-हर करता जल्न-अपात | 
तू व्याल और मैं पत्षिराज | 
तू भयाकान्त दयनोय विहय , 
में ज्ुधा-निषीड़ित निंदर बाज |. 


तू नूपुर की मंकार मधुर ; 
मैं मृत्युम्जय का नृत्य घोर | 
तू वसन्त की घूमिल सन्ध्या ; 
में तीक्ष्ण ग्रीष्म की उम्र भोर | 
तू दास और में स्वामी ; 
तू है दु्बल छशकाय दीन ; 
में वीर पनु्धर नामी | 


तू वामा की बाकी चितवन ; 
में शंकर के आर्गनेय नेत्र | 
तू ताजमहल जय की विभूति ; 
मैं शव - परिपूरित कुरूक्षेत्र | 
तू सरल-ग्रकृति; में महावक्र | 
तू मनमोहन को मधु - मुरली , 
में उन हाथों. का निठुर चक्र | 


तू बचपन की बेहोश पड़ी , 
मैं यौवन के लघु दिवस मस्त | 
तू अपराधों भय - भीत एक , 
जल्लाद विकट में सज्ज - हस्त | 
तू शान्त और मैं अलय-रुद्र ; 


तू निःसहाय नौका; अगाघ 


में उमड़ता दारुण समुद्र | 


तू बालक को हलकी पतक्न , 
मैं अंगर का गुरु चरण-चाष | 
तू शकुन्तला एकाग्रसना ; 
मैं. दुर्वासाइत घोर शाप | 
तू कुछुम-कंज, में काल-कीट | 
मेरे भय से यह अखिल विश्व 
रोेता है छाती पीठ-पीट | 
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तू मीनकेतु , कर-पुथ - बाण ; 
में महादेव का तृतिय नथन | 
में मरघट में नित घूम - घूम 
करता हूँ. चिनगारियों चयन | 
तू अज्ञाता का चिर - सुहाग , 
में विधि-विधान दुजय, कठोर, 
हूँ सर्वनाश की निठुर आग | 


तू अक्षय का यौवन श्रधीर ; 
में महावीर की बल गयदा | 
तू अन्ध - जगत; में धूमकेतु, 
आता हूँ जय में यदा - कदा | 
तू दीप-शिखा; में द्रत समीर | 
तू अनियन्त्रित शासक जघन्य, 
में हूँ विद्रोही वीर - धीर | 


तू माया का छाया -अपंच ; 
में गीतम का स्वेस्व - त्याग | 
तू मार - कुमारों का विकार ; 
में हैँ शुक का निश्चल विराय | 
तू रामानुज, में शक्ति-बाण / 
फिर कहता हँ--हो सावधान , 
रे सावधान, ले भाग आण | 


तू असम विभाजन वैभव का ; 
में घोर साम्यवादी ग्रहृष्ट | 
तू हत्यारा पापी समाज ; 
में चपल नवीनोन्माद धृष्ट / 
तू शून्य और मैं सृष्टि-सूत्र / 
तू दक्ष-यज्ञ, स्वेच्छा - विचार ; 
मैं वीरभद्ष धुज्ज॑टी -- पृत्र | 


खोयी निधि 


कहाँ गया मेरा शेशव ? 
अतिशय चार विह्ग-कलरव ? 


लूट लिया किसने हवा / मेरे 

जीवन का मघुबन अभिनव ? 
चुपके-से आ चुरा लिया कब 

किसने ऋतुपति का उत्सव ? 
छीन सभी उल्लास हृदय के 

किसने भरा नकल गौरव ! 

थीवन का मादक आसव ? 
कहाँ आज, वे दिन--राका में 

जब अपना मृदु करपन्लव 
अन्तरिक्ष की ओर बढ़ाता 

निरख मनोभव का उद्धव | 
चले गये किस ओर कितक-से 

मुझे चकित कर वे अवयवब , 

कहाँ गया मेरा शेशव ? 

किसने छीन लिया बचपन ? 

कुन्द - रतन - सा सुन्दर-तन | 
वह सुमधुर मुस्कान; जिसे लख 

खिल उठते थे म्लान सुमन , 
बह पवित्र मुख-विधु, लख जिसको 


पुलकित हो जाते पुरजन | 


जिसकी आमा से आलोकित 
रहता मेरा कुद्र सदन , 
वे निरोह उत्तल - लोचन | 
जो आनन्दित कर देते थे 


क्षण हो भर में निखिल भुवन / द 


मेरे नयनों का सावमनें , 
जिसके बिना आज है लगता 
यह मृरमय संसार विजन | 
गन्ध - होन वन, अन्ध - पवन $ 
मेरी जननी का आँगन ; 
स्नेह-मयी की. गोद मधुर, वह 
जक्लधा-विनोद, सरस व्यव्जन , 
छीन लिया किसने बचपन | 


कहो, कौन वह महिसावान ? 
किया आह, मेरे मधु - मंगल 
दिवसों का किसने अवसान ? 
निष्ठुतता से आ अनजान ? 
लोटा दो चुकुमार, आज वह 
मेरे आनन का उपमसान ? 
अनवधान विहरणए, कल-कूजन ; 
रुचि-ठचि भावों का सोपांन | 
दे दो, दे दो देव / अरे वह 
मेरे उपवन का पिकेगान | 
सहज-सुलभ वह नयन-सरलता, 
बाल - चफ्लता का उद्यान | 
जब कदम्ब के विपुल - विटप से 
मभूला लगा बरेड़ता तान , 
कोमल स्वर - लहरी गतिमान | 
. पत्र-पत्र पर किसलय - गण ; 
जिसे श्रवण! कर हो जाता था 
भरन ग्रकृति का दुस्तर ध्यान , 
मुखर व्योम - वन्‍या सुनस[न | 
कुचल चला चरणों से मेरे 
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जीवन का वह प्रथम विह्ान ; 
कहो, कौन वह महिमावान ? 
जीवन का असोम विनिमय, 
ग्रथम-मथम जग का परिचय | 
फूट पड़ा कशु-कर पर मेरे 
अपरों का उत्सुक विस्मय , 
तितली के सुरधनु - पंखों पर 
वह त्रिलोक-विचरण निर्भय | 
मेरे शिशु का सरल हृदय , 
स्मित की मंजूषा अक्षय | 
चपला-चपल किलोल-माघुरो, 
तुतले-बोल, सिता - आशय / 
वह के दन असुरातुर-वन्दित, 
कपट-रहित नवनीत-विनय | 
पुनः कौन भर देगा मेरे 
उर में वह केरुणा अव्यय ? 
जीवन का नवीन विनिमय / 
बदली 
अब आये ये दिन बदली के सजनी , मेरा मानस बदला; 
बदले रवि-शशि, दुनिया बदली, आया रूप घरा का गदला ! 
धूपछाँह की श्रांखमिचोनी, घड़ी - घड़ी की बूँ दा - बूँ दी, 
घू घट ज्यों ही हटा, धटा को नवल वधू ने पलके मूंदीं! 
छू दी इन्द्रधनुष के कर से किसने मेरे इग कौ डोरी ! 
मेघपरी - सी नाच उठी इच्छायें आज साँवली - गोरी ! 
बादल गरजा, तड़पी बिजली, उछुल पड़ा में घर से बाहर ! 
छिन-छिन पल -पल की यह वर्षा, पहर-पहर का रौदी-दाहर ! 
स्वप्न - भज्ञ हो गया गगन का , महासिन्धु ने ली अँगड़ाई, 
यह किसका संकेत, शिखर से निरभोरिणी भी दौड़ी आई ! 
रात सिसकती , धुप्प अंधेरा , ऊंच रही है पत्ती - पत्ती 
जल उठती जब-तब बाँसों पर लाल लाल जुगनू की बत्ती ! 
बना भुवन भूतों का डेरा, गली - राह में पानी-कादो ! 
शूल्र - फूल दोनों ही ले कर आया लो, अब सावन-भादो 
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कोमल, मण्जुल, वेणु-विनोत,-- 
/ , ते ऑयन से गूजे 
च्रखें का पावन संगीत | 
चर - चर - चर, चरमर--चरमर ; 
मर - सर - मर, सरसर--सरमर | 
घर - घर से गुब्जित हो पर्घर- 
पर का शुत्रि राग पुनीत | 
नाचे गौरव - चित्र हमारा 
विजय-विजय के स्वर में प्यारा ; 
मोहन के इस कम - चक से 
भागें जय के दैन्य सभोत / 
हल हो तेरे सुत के कर में ; 
सूत कातती हो तू घर में | 
फिर भी रण में कौन भला इन 
सुत - सुतों से संकता जीत ? 
जगे, जये, हाँ; जगे पुनः अब 
एक बार वह विपुल्र-कंठ - रव | 
सत्य - सरल कर विधि की निमंस 
रेखाओं को भी विपरीत | 


वसनन्‍्त 

हुआ आगमन शुभ वसनन्‍्त का, प्रकृति - नटी ने जाना ! 
लिया साज निज रूप-रंग को, मन में- अति सुख माना ! 
सघन आम्र - कानन में कोयल कुद्दू - कुह्द है करती ! 
कल्लित कज में छिपे पपीहे की पी - पी सुन पड़ती ! 
केसा मधुर मधुप का गंजन ओ कलियों का हँसना ! 

रे धीरे स्निग्ध सुशीतल मलय - पवन का बहना ! 
नाथ , इपा तू ऐसी कर दे , मधुकर में बन जाऊं! 
गुन-गुन कर गुण गाऊ तेरा , तुझभको सदा रिभाऊँ ! 
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मिल जाये मा, पद-रज-ग्रसाद, 

अपना पावन पद-रज-प्रसाद | 
कितने वन, उपवन, विजन, देश, 
नंद, नदी, भौल, सागर अशेष; 
लंघन कर कितने शून्य स्थान , 
निर्जन, गिरि, नगरी - पुर, श्मशान-- 


आया हैँ छूने पुरय - पाद ; 
मिल जाये मा, पद - रज - ग्रसाद | 
खा कर ठोक जग की अनेक 


कुछ रहा न मानस में विवेक ; 

है टूट चुका वह स्नेह - ताय ; 

अब केक्ल ज्वालामय विराग | 
जीवन में छाया हे ग्रमाद | 
मित्र जाये मा, पद्‌ - रज - ग्रसाद | 

मैं महा - मोह - माया - विभोर , 

मेरे न अघोंका ओर - छोर | 

केवल तेरी ही कृपा - कोर 

हर सकती यह दुभाग्य घोर | 
अब मिल न सकूँगा यह विषाद; 
मिल जाये मा, पद - रज - असाद | 

अपना हो भाराकान्त हाथ, 

में कॉप रहा हूँ ज्ञीएकाय , 

निरुपाय - वासना - गनन्‍्धष - अन्ध 

मन दौड़ रहा मृग -सा अबन्ध | 
कब से आता हूँ दुःख लाद ; 
मिल्ल जाये मा, पद - रज - असाद / 
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आज, कुसुमित मधु - कानन में 
महोत्सव होता ऋतुपति का / 
जुडे हैं सलल सुमन - समाज; 
निमन्त्रण॒ आया है रति का | 
पललवों की वीणा ले कर . 
बजाती हैं अमरावलियाँ | 
खोल हृयट अनन्त सौरभ 
लुटाती हैं विकसित कलियाँ | 
चतुर्दिक छाया है भर्फुट 
गीति-स्वर-लहरी अम्बर में | 
मरन हो रहा विश्व सारा 
माधुरी के मधु - सागर में / 
फाग - सी मचा रहीं ऊधम ह 
आ्र-कुल्जों में पिक-परियाँ / 
मन्द - मारुत के करोंकों में 
बरस पड़ती हैं मण्जरियाँ | 


छि् रही है पत्चम स्वर॒में 

तान वन-विहयों की कोमल | 
वहॉ--उसे मुद्ु हरियाली में 

ग्रकृति का हिलता चल॑-अंचल | 
परागों को मदिरा परी-पी 

बनी हैं अलियाँ मतवाली | 
बिछ्ला कर गुलाल की चादर 

विहसतोी है बन की लाली | 


आज नव कुप्तुमित कानन में. 
महोत्सव होता ऋतुपति का | 


चलो, चल देखें सखि, सत्कर; 


निमन्‍्त्रण आया है रति का | 


१५४७ 


कुछुम - कली - सा मेरा मानस 


आरसी 


विकपित कर मा, विकसित कर / 


अपने पद - नख के सौरभ से 


सुरभित कर मा, सुरम्ित कर / 


भह - झड़ कहते हैं नादान, 
नयनों के मय से ये आण ; 
कभी भूल कर भीन खेलने 
पायी होठों पर मुस्कान ; 
अपनी मृदु चितवन से उनको 
सस्मित कर मा , सस्मित कर / 


तेरा पावन ग्रंस - प्रसाद, 


प्रा विलीन हो. सकल 


विषाद ; 


विदत्नित हों मेरे अमादमय 
जीवन के सारे अवसाद | 

सरल, सुभग शिशु - सा मन, मेरा 

नन्दित कर मा , नन्दित कर / 
कर दे मेरा. विमल विकास ; 
सुन्दरता , कीमलता , हांतत ; 
गेह - गेह में जिससे फेल। 


दूँ में अपना सुभग 


एक बार, इस कलिका को भी 
वन्दित कर मा , वन्दित कर | 


पुवास ; 


कुह् - निशा को. यतियाँ रोक, 


बिखरा दे .ऐसा 


आलोक, 


तुरत तिरोहित होवें जिसमें 

जीवन के सारे भय - शोक / 
अपनी कंकण - क्िंकिणि से उर 
मुखरित कर मा, मुखरित कर | 


परिवतन 


जब लाल लाल कर आँखें जग को अपनी दिखलाता, 
हो ज्योतिहीन प्रभाकर तरु -ओगों में छिप जाता ; 
तब धूसर सन्ध्या आती है तम का घू घट डाले; 
छा जाते नभ में टुकड़े बादल के काले - काले ! 


फिर अन्‍्तरिक्ष में हंसता, इठलाता शशधघर आता ; 
सारी वसुधा में अपनी चन्द्रिका - सुधा बरसाता ! 
है कण - कण में भर देता मदिरा का मतवालापन ; 
मन में उन्‍्माद मदन का , उर में सागर की धड़कन ! 
अवसान निशा का होते ही कनक - करों पर चढ़ कर 
द्रत खींच प्रकृति का अंचल लेता प्रभात है बढ़ कर ! 
धृग खोल विहंस उठता है संसार ललित लाली में ; 
आग जाती नव - चेतनता पृष्पों में , तरु - डाली में ! 
खिल कर सुकुमार कली भी फिर धूल - धूसरित होती ; 
हैं भ्रमर सभी रह जाते ढुलका नयनों से मोती ! 
पा स्पर्श पवन के कर का कितने प्रसून हँस देते ; 
अपनी मृदु - मन्द सुरभि से श्रम पथिकों का हर लेते ! 
यों जब निदाघ ज्वालामय बिखरा पावस - कण जाता ; 
चढ़ मारुत के कंधों पर घन बिरहा गाते आता ! 
टपका कर निर्मल जल की बूँदों को प्यारी - प्यारी 
रंग हरे रंग से देता वसुधा की सारी साड़ी ! 
देखा है किसने दुनिया में सदा एक - सा जीवन ! 
है रहा सवंदा किसके बन में वसन्‍्त - उद्दीपन ! 
जो आज विश्व का स्वामी; कल पथ का वही भिखारी ! 
जो आज वन्य है , पाता कल वही निरादर भारी ! 
बह काल-चक्र है केसा १ क्‍यों नियति- नठी का नतंन * 
किसके बल पर है होता नित जग में यों परिवर्तन ! 


योवन-गीत 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे; 
स्वर के. एक एक कम्पन में महानाश का नतंन धर दे' ! 


जिसकी तीक्ष्य तान को सुन कर काँप उठ गिरि गह्दर सारे; 
थर्य दे दिगनत को जिसके तारों के उन्मत्त इशारे ! 
जिसकी स्वर-लहरी पर नाचें टूक-टूक हो रवि, शशि, तारे; 
प्रलय उपस्थित होवे जग में, नभ से गिर ज्वलंत अंगारे! 
थर-थर-धर वसुधा-हिय काँपे, पल में पट परिवतेन कर दे! 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 


अद्वहास कर फिर जगत में महानाश की पागल घड़ियाँ ५ 
मृत्यु पिरोती घूमे चारो ओर अमित मोती की लड़ियाँ ! 
मेरे क्रोधानल की ज्वाला में स्वाहा हो सारी कड़ियाँ ! 
टुकड़े-टुकड़े हों जंजीर ; हथकड़ियाँ पथकी फुलभड़ियाँ ! 
तन में भीषण वहि फू क दे।नस-नसमें पावक-कण धरदे ! 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 
भागेगा भेरव कराहता मेरे तीखे उपहासों से ; 
आज सूख जायेगा सागर इन विदग्ध उर-उठल्ञासों से ! 
आग लगेगी नन्‍्दनवन में, वन्‍्दी सुर-दानव दासों-से ; 
महामरण भी काँप उठे मेरे कालान्तक निःश्वासों से | 
विप्लव-बाहन क्रान्ति-कुमारों को पुच्छुल का उच्छुल परदे; 
मा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 
आज, उग्र फंकार पार कर क्षितिज शून्य-पथ से टकराये; 
प्रलय-पयोधि-सलिल-सी स्व॒रकी लक्ष-लक्ष लहर लहरायें! 
भर जाये वसुधा के कोने कोने में प्रतिध्वनि विकराली ; 
जिसके भोंकों में उतराये स्बंनाश की तान निराली ! 
गू ज उठे ब्रह्माएड भीति-भयहारी हुकारों से--वर दे ; 
भा, मेरी ध्वंसक वीणा में योवन का उद्धतपन भर दे ! 
देख शत्रु - दल शंकित होंगे मेरे ये उदए्ड भुज-दरण्ड; 
आहुति दे दूँगा चिताग्नि में जग की कायरता, पाखण्ड ! 
मेरे सम्मुख कोन टिकेगा रण में ? छीन काल का दण्ड 
आज, करू गा अट्टहास जब में विद्रोही वीर प्रचणड ! 
छाती में उच्छुह्नल साहस, पग पग पर पागलपन घर दे, 
मा, मेरी. ध्वंसक वीणा में योवन का उद्ध तपन भर दे ! 
धधक्र उठंगी .एक साथ ही लाखों.जग में आज चिताएं; 


 शूू -धू करके शूत््य व्योम को चूमें अ्रगणित अग्निशिखाएं |. 


जलें हमारे पारतन्त्र्य की आज सभी धुधली रेखाएं ; 
मिट्टी में मिल जायें रूढ़ियाँ, ग्रन्थि, पुरातन परवशताए ! 
जग की सारी महाशक्तियाँ सोई हैं, अब चेतन कर दे ; 
मा, मेरी ध्वंसक बीणा में योवन का उद्धतपन भर दे । 


१६० 


दूर करो हे दयानिधान , 
क्षण में मेरे सब अभिमान | 


अपनी ही युरुता का जाल 
बाँध रहा है मुझे कराल / 
स्वयं दबे जाते हैं अपने 
ही यश के भारों से प्राण; 
दूर करो मेरा अभिमान / 
छल, स्पृहता, रंष्या के चाव; 
अहंभावना , कपट, दुराव; 
अपःपतित मत करो मुझे तुम 
बना विश्व में विज्ञ महान, 
दूर करो मेरा अमभिमान | 
विपुल अशंसाओं की ढेर 
लेगी मेरा जीवन घेर | 
अगम-अल तज्षित-अविदित ही प्रिय, 
रहने दो मेरा आख्यान , 
दूर करो मेरा अमिमान / 
जेसे वन ही में खिल फूल 
मुरका जाते वन के फूल ; 
वैसे ही, मेरा जीवन भी 


खिल ,मुर का जाये अनजान , 
दूर करो मेरा अमिमान / 


१६१ 


मेरा अन्धक्रारामय जोवन 
आलोकित कर , आलोकित | 


तव्याय-तरणि का विमल ग्रकाश 
कर दे उर का तिमिर विनाश; 
डूब जाये उसमें प्रिय, मेरे 
हिंय के सारे आन्त असित | 
चारु - चन््रिका - सा ग्रोजल 
भलके नव वैराग्य विमल ; 
अन्तर के सारे आन्तर में 
.. ज्योति जगा देवे अ्रमुदित | 
देख ज्ञान का अरुणोदय 
भागें मृठु - जाए. के भय ; 
' जगमग ज्योति जगे जीवन की 
निर्जनता में मोह - असित | 


१६२ 


कैसा है विचित्र व्यापार ? 
ऐ नटवर , किस अमर कुशलता 
से तू चला रहा संसार | 
वसुधा के सारे रजकण में , 
कील, नदी ओऔ वन-उपबन में; 
नक्षत्रों से पूर्णो गगन में 
तेरा ही विस्तार | 
विमल चन्द्र की मूदुल किरण में, 
हँसते हुए सरोज - सुमन में, 
दीप-शिखा के अति कम्पन में, 
करता तू खिलवाड़ | 


झारसी 


प्रणयी-जन के जे म-मिलन में, 
करुणा-भरे व्यथित कन्दन में , 
विर - विरही के खोये धन में 
तूही तो है सार | 
भौंरों के गूहु - मधु - गृंजन में , 
कल्ियों के मुकुलित यौवन में , 
नीर-हिलोरित अरुण नयन में 
हँसता तू हर बार | 


अरमान 


आज, भरा नस नस में मेरी हे मा का आकुल आह्वान ; 
आन-बान पर मिट जाऊँ, बस, दिल में उठा यही श्ररमान ! 


जन्मभूमि की वलिवेदी पर अपण तन-मन-प्राण करूं , 
मोत मिले यदि, चाह यही है में उसके ही लिये मरूँ ! 
हँसते हँसते फाँसी की डोरी से आह, लग्क जाऊ ; 
अन्त-काल में भी स्वदेश को पर, स्वतन्त्र में लख पाऊ ! 
सुख की सारी अभिलाषाओं को पल में कर दूँ कुर्बान ; 
आन बान पर मिट जाऊ बस, दिल में आज यही अरमान ! 


भारत-मभू है पराधीनता की जंजीरों से जकड़ा; 
अगरित अबलाओों के करुणा-मय क्रन्दन से ध्वनित धरा ! 
दौन-हीन कृषकों की सुन कर करुण कथा, मुख देख उदास; 
रोतीं दशों दिशाएं, फटता दूक - दुक होकर आकाश ! 
इनकी सेवा में ही रत हो तज दूँ आज अकिद्वन प्राय ; 
आन बान पर मिट जाऊ , बस, दिल में उठा यही श्ररमान ! 


जिसकी कृपा-दृष्टि पर ही हे अवलम्बित सब का जीवन ; 
सेवा करने को रहता नित प्रस्तुत जिसका प्रति रजकण ! 
जिसके कृत-उपकारों से हैं भरे हमारे श्रधम शरीौर ; 
जिसके स्मरणु-मात्र से केवल मिट जाती मानस की पौर ! 
उसी प्र म-प्रतिमा पर कर दूँ न्‍्योछावर में अपनी जान ; 
आन-बान पर मिट जाऊं , बस, दिल में आज यही भरमान ! 


जिस जननी के लिये हजारों वीर हुए रण में वलिदान ; 
भंकारों पप तलवारों की करते थे जिसका यश-गान ! 
अपना सब कुछ खो कर भी था रखा सुरक्षित जिसका मान; 
भरा हुआ था कूट-कूट कर रग-रग में जिसका अभिमान ! 
उसी पावनी मातृ-मूर्ति का में भी करू निरन्तर ध्यान ; 
आन-बान पर मिट जाऊ बस, दिल में उठा यही अरमान ! 


सब देशों से सुन्दर, सुखकर मेरा प्यारा भारत-देश ; 
विश्व-गगन में चमके निशि-दिन बन प्रभात का प्रखर दिनेश ! 
सदा समुन्नति होवे इसकी, हो जाये कष्ठों का शेष ; 
भागे परवशता-पिशाचिनी, मिट हमारे अगशणित क्लेश! 
इसके गोरव की रक्षा के हित हो जाऊँ मैं वलिदान ; 
आन-बान पर मिट जाऊ बस, दिल में आज यही अरमान ! 
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है. 


तोड़ कर हृत्तत्रो के तार, 

जगा कर उर के सोये भाव , 

चुरा कर सारा संचित प्यार , 

छेड़ कर दिल के उभरे घाव , 
भुला कर तीत् वेदना-व्याज, 
विरह का वह दारुण उत्ताप , 
छिपा रोती आँखों की लाज , 
कहाँ तुम चले आज चुपचाप ? 

लुटा कर करुणा का किर-कोष , 

कामनाओं को कर वलिदान , 

दिखा कर॒केवल अपना रोष , 

विदा क्‍यों ली तुमने अनजान ? 
निठुर, टुक चुन लो कुछ भी हाय , 
तनिक ठहरो तो ग्राणाघधार | 
छोड कर मुझको यों असहाय 
चले मत. जाओ करुणागार | 


मातृभाषा 
सुनते ही ग्रिय-नाम मातृभाषा का सुन्दर , 
हो जाता है उदित हृदय में आशान्शशपघर / 
मानस-सर में मूहुल तरज्ं उठने लगतीं ; 
क्षण में नीसस सन को भी रसमय कर देतीं। 
जो थी तुलसी, चन्द, घूर, भूषण की प्यारी ; 
थे रहीम, रसखान आदि जिसपर वलिहारी | 
छवि ने सबको लुभा लिया जिसकी. मनहारी ; 
सचमुच भाषा सकल राष्ट्र की वही हमारी | 
अज्ञ-अज्ञ सुन्दर हैं इसके अति मन-भावन ; 
है तो ज्षुद्र शरीर, परन्तु निरामय - पावन / 
अलकों में नव-रल-जटित माणिक्य जड़े हैं ; 
मनमोहक है छुटा, अनोखे भाव भरे हैं | 
संस्करत-दुहिता कौन अपर भाषा हिन्दो-सम ; 
हिन्द-देश के भाल सुशोमित है बिन्दी-सम , 
हिन्दू - मुस्लिम सभी वर्ग से पूजी जाती. 
पृथक-पृथक घर वेश सभी के हिय हुलसाती , 
यहा मघुर-रस-युक्‍्त काव्य-सुषमा-मय न्‍्यारी | 
सकल दोष से रहित यही है हिन्दी प्यारी | 
भरा ज्ञान-विज्ञान आदि से सब गुण-आगर ; 
सरल, सुबोध, छुपाठय, सुधा-सम है यह नागर | 
उठो विज्वजन, उठो, अलसमय निद्रा तोष़ो, 
भेद-भाव सब त्याय इसीसे नाता जोड़ो , 
इसे शीघ्र ही सिंहासन पर तुम बिठला दो. 
विजय-केतु को हिन्दी का जय में फहरा दो ; 
इसी विजय से विजय तुम्हारी भी निश्चित है ; 
हिन्दी-हित से हिन्दू और हिन्द का हित है | 
यही मेल का पाठ, एकता सिखलाग़ेगी ; 
यही स्व॒राज्य - सुशासन भारत में लावेगी / 


हि १२९ 


श्रत्काल 


शरत्काल सुन्दर आता है | 
मेघ-विहीन हुआ अब अम्बर , 
किरणों हुईं सूर्य की सुखकर 
गर्मी का प्रभाव जाता है ; 
ट शरत्काल सुन्दर आता है | 
कलियों ने निज आँखें खोलीं ; 
म्रमर लिये पराय की भोली , 
अतिशय मधुर गीत गाता है ; 
शरत्काल सुन्दर आता है | 
कभी घवल-* मेधों में छिप कर , 
कभी ग्रकट हो पुनः कलाघर 
यों ही निशि-भर मुसकाता है ; 
शरत्काल सुन्दर जाता है। 
पृथों का सौरभ संग ला कर , 
मन्द-पवन चुपके-से आ कर 
कानों में कुछ कह जाता है ; 
शरत्काल सुन्दर आता है | 
नित प्रभात होते ही शशघर , 
क्सुधा का विस्तृत अंचल भर 
रजत - मोतियों से जाता है ; 
शरत्ताल सुन्दर शतअाता है | 
चाल हुईं नदियों की मंथर ; 
सर का सलिल हुआ निर्मलतर; 


हर 


मुकुर-तुल्य वह दिखलाता है ; 

क्‍ शरत्काल .चुन्दर आता है । 
ओस-विन्दुओं से मेय खा कर , 
शिशु-गुलाब किस भाँति मनोहर; 


पंखुड़ियाँ सिकुष्टा लेता है, 
शरत्काल सुन्दर जता है। 
विकसित हुए कमल सरवर में ; 
म्रमरों का दल मौठे रव॒र में ; 
गुनगुन कर उनपर गाता है , 
शरत्काल सुन्दर आता है । 
ठुमुक-ठुमुक करके वह खंजन ; 
हर लेता है सब जन का मन ; 
द समय न यह किसको भाता है ! 
शरत्काल सुन्दर आता है । 


१६७ 


करुणाकर, क्या कृपा करोगे ? 
टूट गया है जय से नाता, 
मुझे नहीं अब कुछ भी भाता; 
अन्त न कहीं पन्‍थ का पाता , 

अपना. पता कहोगे ? 
सुध-बुध रही न कुछ भी तन में , 
खोज थका तुमको वन-बन में , 
मन की बात रह गई मन में , 

आ कर कभी. गिलोये ? 
माया-जाल अरे, मदमाता 
देखो, चला यहाँ ही आता ; 
में भगता फिरता भय खाता, 

अपना आश्रय दोगे ? 
जीवन भार हुआ है जय में , 
चला अकेला जाता मग में, 
ममता की बेड़ी है. पण में, 

मेरा हाथ गह्ोगे ? 


आर्भार 
जी भरकर करने दे प्यार , 
आज, मुझे ए रे सुकुमार | 
लिये कहाँ तक बोल, फिरूगा 
मधुर वेदना का यह भार ? 
उमड़ रहा है अन्तस्तल में 
स्निग्ध ग्रेम का पारावर |. 
बहने दे अब करुणागार ; 
कभी डूबता - उतराता मैं 
. लग जाऊँ तट के उस पार | 
छुपा रहा हे क्‍यों अंचल में 
तू अपने यौवन का सार ? 
टूटे - से जाते हैं मेरे 
हत्तत्री के क्‍यों मृदु तार ? 
बजने दे, बजने दे अविरल 
गति से आज उन्हें इक बार ; 
भक्त हो जाये संसार | 
मिटें हृदय के सभी विकार | 
करें आज हम दोनों मिल कर 
चल, अनन्त का नव - श्रज्भार. ; 
ले सुरभित - सुमनों का हार | 
उधर महा - एकान्त कोण में 
रवें सजनि, ऐसा अभिसार ; 
पीने दे .ऐसी तू मदिरा , 
छोड़ जगत के सब व्यवहार ; 
भुला स्वत के कलुष विचार ; 
अपनापन विलीन में कर दूँ 
तुझमें , होकर एकांकार ; 
जी भर कर करने दे प्यार | 


व्यास हो रहा नभ - मरडल में 
करुण - हृदय का हाह्ाकार | 
खुला चाहता ज्ञण ही भर में 
मेरी आहों का भाण्डार | 
रह - रह होता ग्रमाधार , 
ग्राए - घनों के अन्तराल में 
आशा - विद्युत का संचार ; 
देर न कर, श्रब खोल शीतघ्र दे 
अन्तर 'का अपने शुक्द्धार ; 
निर्भय हो करने दे मुझको 
उसमें आज विम॒ुक्‍्त - विहार | 
जी भर कर करने दे प्यार | ' 


कोयतल - गीत 


कोयल, कोयल ! क्या मुझको भी सिखला दोगी अपने बोल ! 
क्या मेरे इन नयनों में भर दोगी अपनी छवि अनमोल ! 
सजनि; तुम्हारे श्याम - परों में है कितना सौन्दर्य अपार ! 
किसको खोज रही हो तुम यों ले अपने योवन का भार ! 
अरी, तुम्हारी मदु बोली में है उन्‍्मादकता कितनी ! 
उन सौ - सो मद-भरे हमों में निरख न पायी मैं- जितनी ! 
ऊषा की कमनीय छुटा में, संध्या की मृदु - लाली में ; 
अहा, ढालती हो जब मदिरा तुम पत्रों की प्याली में ! 
कैसे कहूँ , हृदय में उठती कितनी टीस - कसक, आली ! 
क्षण - ही भर में हो जाती हूँ में बेसुध - सी मतवाली ! 
पावस में जब -रिममिम बूँदें पड़ती रहतीं चारों ओर ; 
तुम देती हो मिला निमिष में अवनि ओर अम्बर के छोर! 
सिहर तुरत उठता है कण कण; पत्ती-पत्ती आत्म-विभोर ! 
एक - एक तझ लता.-गुल्म में भर-भर जाती सरस-हिलोर ! 
मैं बेंठी अनमनी किया हूँ करती उस निष्ठर का ध्यान, 


. चुरा लिया जिसने चित मेरा किसी विजन पश्च में अनजान.। 


११३ 


आरसी 


घौर-निशा में, सघन - विपिन में तुम तन्‍्मय हो गाती हो ! 
“'कुह-कुद्द)! की कोमल ध्वनि में जब तुम कूक मचाती हो ! 
एक हूक -सी उठती तत्क्षण तब मेरे अन्तरतर में; 
कौन कद्दे , कितनी मादकता बसी तुम्हारे मृदु - स्वर में ! 
काली हों, फिर भी तुम इतनी आफत की परकाली हो ! 
भला क्‍यों न हो, जब निष्ठर काकों के ग्रह की पाली हो ! 
लग जाती जिसपर , बस उसके प्राणों को दर लेती हो ; 
अलि , बतलाओ तो कितनों को नव-जीवन तुम देती हो १ 
तुम्हें याद है, कभी तुम्हारे गीतों को सुन बचपन में, 
हूं ढा करती जब मैं तुमको पगली-सी उपवन - वन में ! 
किस प्रकार सस्फूर्ति दौड़ती. भूल जगत की सुध-पहचान; 
पार किये व्याकुल - सी कितने नंगे - पैर खेत-खलिहान ! 
किन्तु, आज वे सब सपना हैं, बीत गई मधु को घड़ियाँ ! 
शेष बची हैं केवल नयनों में मोती की कुछ लड़ियाँ ! 
अब भी मदमाते वसनन्‍्त के साथ सजनि, तुम आती हो ; 
बैठ सघन - कुंजों में छिप कर अपनी तान सुनाती हो ! 
८क बार, उस बीते युग की तुम फिर याद दिलाती हो ! 
आरती हो, पर हाय! हृदय में क्‍यों तुम आग लगाती हो १ 
सुनती हूँ , ठमं भी बिछुड़ी हो, चरणों को ठुकराई हो ! 
गिरि - कानन में इसीलिये तुम उसे खोजने आई हो! 
प्रेमविहला त्जबाला-सी बहा हगों से अविरल वारि , 
अपने करुणा के गीतों से उसे बुलाती हो, सुकुमारि ! 
में भी तो सखि, हू वियोगिनी ; छोड़ गये हैं जीवन-घन ! 
जिनके दशन की प्यासी में फिरती हूँ व्याकुल वन-वन ! 
क्या न दया कर पहुँचा दोगी मुझको भी प्रियतम के पास! 
कब-तक सहूँ, तुम्हीं बोलो तो, जगती का निर्मम उपह्ास ! 


मीष्म-गरिमा 


नव - वसंन्‍्त का योवन बीता; लगे भुलसने वन-उपवन ! 


सूख चली हरियाली सारी; मुरकझाने लग गये सुमन ! . 


नहीं कहीं श्रब सुन पड़ते हैं कोकिल के वे कोमल बोल; 
कहाँ तरंगित करता उर को मलयानिल का मन्द हिलोल ! 


नहीं कूमते मधुकर मधु से मत्त कुसुम की डालों पर; 
नहीं रही वह छुण निराली अब सरिता, सर, तालों पर ! 
कहाँ गया तीसी का वेमव ? सरसों की पीली साड़ी ! 
दुर्वादल की वह हरीतिमा १ पुष्पों की प्यारी क्यारी ! 
सूख गया सरिता का पानी ; कुम्हला गये कमल के फूल ; 
पवन-देव भी हुए प्रखरतर ; लगी सड़क पर उड़ने धूल | 
कहाँ गई खेतों की शोभा ? महुआ का वह मधुर पथार ! 
जहाँ बेठ कर प्रकृति - सुन्दरी करती थी अपना “शज्ञार ! 
शस्यहीन. यह ऊजड़ धरती बनी हुई है आज मसान; 
यही सोचती रहती निसदिन, बकञ्र/वेंगे बेल--किसान ! 
कटी हुई फसलों से हैं अब भरे हुए सारे खलिहान; 
साँक - सबेरे जिन बोकों पर खेला करते शिशु नादान ! 
वही सूर्य, जो बने हुए थे कुछ दिन पहले मित्र - समान ; 
हर दरिद्रता - दुःख जगत के करते थे सुषमा का दान ! 
आज बना कर रुद्र - रूप हैं पीड़ा सबको पहुँचाते ; 
नभ के उच्च -शिखर पर चढ़ कर अंगारे हैं बरसाते ! 
दिन में चिता - ज्वाल - सी प्रथ्वी मानों लगती है जलने ; 
लू पावक - कण को बिखेरती हू-ह” कर लगती चलने ! 
उष्य वायुमएडल हो जाता ; शब्द - हीन सारा संसार ; 
सो जाती दुनिया बेसुध - सी भूल कार्य के सारे भार! 
तीब्र प्यास से “त्राहि-बाहि? रव मच जाता है चारों ओर ; 
गर्म हवा की निष्ठर लपरे देतीं सारे अज्ञ मरोड़ ! 
खग भी खा कर प्रखर सूच्य की ज्वालामय किरणों की चोट, 
इधर - उधर हैं खोज रहे घबड़ाये - से पेड़ों कौ ओट ! 
जब परिश्रान्त-पथिक सह सकते हैं न शीश पर धूप कड़ी ; 
कहीं सुखद छाया में तर की बेठ बिताते दोपहरी ! 
तीक्ष्ण प्रभाकर की ज्वाला से व्याकुल पशु-गण अद्धं-जल्ले, 
करते हैं आराम सभी आ कहीं किसी वट - वृक्ष - तले ! 
वहीं, पास में गर्मी से घबड़ा कर चरवाहे भी मन्द ; 
पशु की पीठों से लग कर हैं सो जाते गुप - चुप सानन्द ! 
पशु भी कभी ऊँघते, करते निज बच्चों को कभी वुलार; 
तरु छाया करता है उनपर शत-सहस्त निज बाँह पसार ! 
संध्या होते ही दिनकर जब होते हैं पश्चिम में अस्त, 
थके किसान लोठते निज णह अपनी-अपनी धुन में मस्त ! 
तब, सब अपनी फुलवारी में अथवा सरिता के तट पर ; 
या आमों की सघन कूंज में समुद टहलते हैं जी भर ! 


साँध्य-पंवने की मदुल थपकियाँ, चिड़ियों का मीठा कलरव ; 
भर देते उल्लास हृदय में, ओर स्फूर्ति मन में अभिनव ! 
किन्तु, निशा के साथ भयानक आ मच्छुर की दुजय फोज, 
क्षण ही भर में छीन लिया १ रती है मन की सारी मौज ! 
एक - एक कर रोम - रोम से आ कर सभी लिपट जाते; 
पता नहीं, यह किन पापों का प्रतिफल मानव-गण पाते ! 
कपड़ा - ओढ़े गर्मी बढ़ती , आकुल हो उठता है गात ; 
वसन - हटाये तो रजनी भर करते हैं मच्छुड़ उत्पात ! 
यों उधेड़ - बुन ही में जाती बीत ग्रीष्म की सारी रात ; 
पर, आँखें मप जातीं क्षण भर को छू कर प्रभात का वात ! 
कभी कभी आँधी भी आ कर सब का दिल दहला देती; 
आमों के सुन्दर पेड़ों को बस, भक-भोड़ हिला देती! 
पहले तो मृदु मंजर ही थे, किन्तु हुए अब बड़े - बड़े; 
खा मारुत के प्रबल भकोड़े चू पड़ते फल हरे - हरे ! 
तब, आबाल-बृद्ध सब के सब टिकुलों को चुन लाते हैं ; 
चटनी बना - बना कर उनकी बड़े प्रेम से खाते हैं ! 
हुआ “अगलगी? का अब दोरा, बढ़ा अग्नि का कोप अपार ! 
चाट लाल जिह्ना से अपनी किया हजारों घर को क्षार ! 
कभी कभी वर्षा भी आ कर शीतल - जल बरसा जाती ; 
ग्रीष्म-ताप-सन्तस जीव को तनिक शान्ति तो मिल जाती ! 
मेघ-विहीन ललित-अम्बर हो; खुल-खुलकर हिमकर का हास; 
ले सुवास फूलों की बहती मन्द - मन्द हो मृदु - वातास ! 
ललित लता की कलित कुंज हो, खिले हुए हों सुन्दर फूल; 
कल-कल करती हुईं मनोरम सरिता का हो निमल कूल ! 
नीच दूबों की शय्या हो ; ऊपर नभ का तना वितान ; 
ये सब ग्रीष्म-मास में किंचित करते हैं सुख-शान्ति-प्रदान ! 


१७०१ 


चार चन्द्रिका के सर में-- 
अहा, नहा लो हँस-हँस रूपसि , 
एक बार तुम आज उतल्न्न , 
परिहत-बसना वरल-तरज्ञों 
पर फैला दो अपने अक्ल | 


स्वग-परी - सी किरण-तरी परे 
क्‍ उतरे उज्वल पंख पसार | 
तैरो सुषमा के सागर में 
पहन तारिकाओं का हार | 
किरण-ऊम्मि-हिन्दोल-दोल पर 
मधुबाला-ती तुम झूलो | 
विसह-जल्पना, अ्णय-कल्पना , 
भीरु भावनाएं. गूलो | 
मन्द-मन्द मुसकिरा उझफ्रक कर 
काँको शशि-वातायन खोल / 
महाज्योति को लहरों पर तुम. 
करे आज, लीलाए लोल / 
करो वहीं से जादूटोना 
फेंक रूप का मोहक जाल | 
अहा, खोल दो सखि, अपने नव 
यौवन को नौका का पाल / 


१९७५ 


कैसे स्वागत करूँ तुम्हारा, कम्पित हो उठते हैं कर ! 
इच्छा होती, विनय करू कुछ, पर खुलते हैं नहीं अर '! 
नयन, न जानें, क्यों कुक जाते; देख न सकते तेरी ओर । 
हृदय सिहर उठता है प्रति पल, मची हुई दे हलचल घोर ! 
तु के बुलाता उत्कण्ठित हो, किन्तु न में कर पाता तुष्ट ! 
भय है, यह तुभको न बना दे कहीं हाय मुझपर अति रुष्ट ! 
तेरे उर के महासिन्धु में मेरा छोण जीवन - यान 
केसे उतरे, तुम्हीं बता दो, हे मेरे प्राणों के प्राय ! 
यह तो तेरी ही करुणा है; मुझे सदा करती जो त्राण ! 
कोन अन्यथा ऐसे जन की खोज-खबर लेगा, भगवान ! 
जो हो, एक श्ुद्र किंकर हूँ सब प्रकार से मैं तेरा ! 
यही निराशामय जगती में एक भरोसा है मेरा !- 


१९५ 


आऔरसी 


१७३ 


आज घौर ! अपनी जननी की क्‍यों न पीर तू हरता है ! 
अरे अभागे, बोल ! मृत्यु से क्यों इतना भय करता है ! 
चल, चल अब होने वलिदान ; 
अपने को कर दे कुर्बान; 
पूरा कर मा के शअ्ररमान; 
क्‍यों कत्तंव्य - क्षेत्र से पावन पीछे तू पग धरता है! 
अरे अभागे, बोल ! मृत्यु से क्‍यों इतना भय करता है ! 
हुआ देख अब स्वर्ण - विहान ; 
तज निद्रा , आलस्य महान ! 
कर उसके घरणों का ध्यान-- 
जिसकी अनुकम्पा से जग में तू सानन्द विचरता है ! 
आज वीर | अपनी जननी की क्‍यों न पीर तू हरता है ! 
प्रायों की ममता को छोड़ ; 
रणचण्डी से नाता जोड़! 
चलता क्‍यों न समर की ओर ! 
पर यह क्या ? रण-तूर्य-नाद से तू तो इतना डरता है! 
हाय अभागे, नियत मरण से क्‍यों इतना भय करता है ! 
रो- रो जननी रही पुकार ; 
पैरों में बेढ़ी का भार! 
जग के माया - मोह बिसार ; 
क्यों न जज्ग के मैदानों में कूद तुर्त तू पड़ता है! 
आज वीर | अ्रपनी जननी की क्‍यों न पीर तू हरता है ! 


१७9२ 
मैं हूँ उदए्ड विकराल काल ; 
: मतवाला पन्‍नग-पति विशाल | . 
में अति-प्रवण्ड उन्मत्त रुंद्र ५ 
मैं अलय-ह्ुव्ध विस्तृत समुद्र | 
मैं महा-मृत्यु, मैं काल - दरड .. 
'मैं द्रादश-रवि-ज्वाला अखरड | 
'मैं अग्नि-दीप्त - हुंडति कसल ; 
करवाल-कालिका मैं अराल | 


में जगत-शत्र्‌ , जिह्या निकाल , 
कर लेता भक्तण सृष्टि-बाल . 
में कालकूट, भंका अथोर ; 
में सर्वनाश-कारी कठोर | 


नभ से तारों के फूल तोड , 
कितने उदडुओं का मार्ग मोड ;, 
मैं ले उछालता  दूर्दूर ; 
में भीम, भयंकर, कुटिल, कर |... 
में शैलराज, दुर्दम झतान्त; 
में चिर-इमशान-वासी अशान्त / 


मैं अग्नि-कारड, तारडव-अकाल ; 
मरुभूमि-दग्ध, मैं चिता-ज्वाल | 
मैं विद्रोही की रण-कृपाणु ; 
करता रिपुश्रों का' रक्त - पान | 
' मैं भव-नाशक - दावास्नि-रोष ; 
मैं मुरठमाल, गारण्डीव-घोष | 


१७५ 


नन्‍्दन-वन से सरस सुमन में लाया था संचय कर , 
श्रद्धासहित समर्पित करने के हित तुभकों प्रियवर ! 
इच्छा तो थी, स्नेह - सलिल से पद तेरे धो डालूँ ! 
फिर, तेरी यह मधुर मूर्ति में हृदयासीन बना लूँ! 
धड़क रहा था हृदय बेधड़क, काँप रहे थे युग कर ! 
साहस कर, किश्चित आगे बढ़, भुका तदपि चरणों पर ! 
किन्तु, घुणा से ठुकर कर फिर खींच लिये पद तूने ! 
रे निर्मोही, चला गया क्‍यों मुझको तज यों सूने ! 
बैठ गया, पद - रन लपेट कर मैंने अपने माथ, 
पुनः किया अनुसरण तुम्हारे पथ का सत्वर, नाथ ! 
घोर निराशा नाच रही थी मेरी चारों ओर; 
तमाबृत्त था विश्व , राह का पाया कहीं न छोर ! 


१७६ 
बैठ इस निर्भ॑रिणो के तौर 
कौन यह गाता मधुमय गान ? 
बहा नयनों से भरकर नीर 


छेड़ता. 


तुम्हारे 


कैसी कीमल तान | 
पफ्कष्ट कर कम्पित कर से बीन, 
हिला निज कश अघरों को आज; 
कहो, क्‍यों अश्र धार से दीन 
घो रहे हो अन्तर की लाज ! 
स्वर में मिल कर कूक 


कोकिला उठती है उद्आ्न्त | 


मचा 


देता है उर में हक 


पषीहा का पी-कहाँः अशान्त | 


-लताए' 


पवन सन-सन कर गोल श्रमोल 
कपोलों पर करता खिलवाड़ | 
तरज्ञों से सरिता भी लोन 


तुग्हें जतलाती पावन प्यार | 


भकूम-कूम कर 'चूम 


प्रणय का करती हैं अभिसार ; 
डालियाँ भी धौरे से घूम 
तुम्हें पहनातीं किसलय - हार | 


हाय, किस मर्म-व्यथा से घोर 


सिहर उठता रे म्लान शरीर ? 
एकटक नयनों से उस. ओर 
देखते हो किसकी तसवीर ? 


कपालिका 


कौन तू कराल  सिंहवाहिनी सौदामिनी - सी 
अरि - दल - बादलों के बीच में अरी , सड़ी ! 
कौन तू विशाल विश्व - नाट्य - अभिनायक - सी 
रण - रज्भूमि में सद्ष आज उतरी ! 
कौन महामृत्यु -सी तू लोट के चिताश्रों पर 
हँसती है मनन्‍द - मन्द त्रिभुवन - सुन्दरी ? 
डइमरू. बजाती डिम डिमिक दिगम्बर - सी 
नाच रही कौन तू श्मशान में दिगम्बरी ? 


- उष्ण - उष्ण रक्‍त आज दुष्ट - दुराचारियों के 


पी - पी के पिपासिते, न प्यास क्‍यों बुझाती री ? 
अपने कुलिश - से कलेजे - से तू लगा - लगा 
शितरे ; आज शर्वों को जुड़ाती क्‍यों न छाती री ? 
अकट हुए हैं देख , कितने महिष , रक्त ; 
मार - मार क्यों न इन्हें हिय हुलसाती री ? 
मचा है करुण हाह्कार - रोर चारों ओर , 
सुन के पुकार दीन दौड़ क्‍योंन आती री? 


आ री आज शंकरी , निशंक री , परशु - पाणि , 
क्रर॒करवाल ले कराल कर - कर में। 
तैर जा समुद्र , लॉव कोल - ताल , हाट - बाट, 
सुलया दे विप्लत की वह्ि घर - पर में। 
तेरी ध्वंसत - भूर्ति देख कायरता भाग जाय , 
जाग जाय रुद्र स्फूर्ति शेत्र - स्फोट - स्कर में | 
€ क्रान्ति चिरजीवी हो ? नयारा ये बुलन्द होवे 
वन - पन , ग्राम - आम , नगर - नगर में | 


हर ले हमारी सारी शीतवल्ता 'शोशित की, 
निर्बेल नतों में बल - प्रौरुषता भर दे । 


दब न 
9890५ 


आरसी 


साहस अटूट दे , न फलने दे बेर - फूट ; 
लोचनों में कालकूट - सा भर जहर दे। 
विश्व - विजयिनी शक्ति बाहुओं में , मानस में 
जननी की भक्ति - पूत भावना अमर दे। 
सिन्धु - सी तरक्न दे , अनज्ञ - सा अमोध लक्ष्य , 
अज़ - अज्जञ में उम्र यौवन की पर दे। 


चल मदमत्त केसरी की पीठ पर चढ़; 
कूंजों में चुन मत कुधुम बन बालिका । 
तेरे पद - भार से पहाड़ - पाप डोल उठे , 
'थर्थराय शक्ति वह सृष्टि - सूत्र - चालिका । 
लक्ष - लक्ष ग्राणों के दीप बाल मंगलमयि , 
मातृ - मूर्ति - मन्दिर में सजा दीप - मालिका । 
भर-भर॒ नर-रक्‍्त-धार से कपालिका को, 
बोल हर-हर-हर  एरी कर कालिका। 


हाँ, री ऐसा गरज कि पीपल के पात-सम 
कायर नरों की ज्ञीण छातियाँ दहल जाँय | 
चारों ओर आग तू लगा दे एक ऐसी शज्ाज , 
तूल के समान सारे लोकजाल जल जाय । 
ललक  ललक लोल लपटे ओ, लाल - लाल 
सारे वायु - मंडल को. पल में निगल जॉँय। 
हलचल. . मचे घोर शोर ऐसा जग-बीच , 
अरि-दल . उपल - समान ही . पिघल जाँय। 


प्रकट त््यम्बक के अम्बक से हो तू भरी , 
तारों से, तारापति, तकरणि विशाल से। 
धारा से, धरा से, पधाराधघर से, घराघर से, 
शंकर भयंकर के ताग्डव के ताल से। 
अनल, अचल,- तल, हलाहल, जल से री, 
सागर से, अम्बर, दिगबर के भाल से। 


हर - करताल से, उदण्ड मुण्ड - माल से , 
क्रान्तिकारी शुवकों क्री कर करवाल से। 


दौड़ - दौष्ट आधी के समान वायु-मण्डल में, 
शोणित की सरिता में नरन स्नान कर तू। 
जीवन - विषिन में रो , फू क दावानल - ज्वाल ; 
लप्टों में बैठ फिर स्वर्ण - सी निखर तू । 
कर मांस - पिणडों से तू पिएड - दान पितरों का , 
घूम - घूम पाफ्यों के पापी शाण हर तू। 
वामन - सा पाँव को त्रिलोक में पसार कर , 
रूम - कूम चल आसमान - पथ पर तू । 


लहरा दे शौय का समुद्र क्ुद्र क्युषा में , 
गौरव - सुमेर पर फहरा दे पताका - सी। 
तीर बन पैठ जा छतानत के शरीर में तू, 
चीर दे अमा की रात्रि ज्योतिमयीा राका - सी । 
ले कर अखण्ड न्याय - दरड दरडधघारियों के, 
छत्र औ पिंहासन पे हूल जा शलाका - सी । 
शूल बन किसोके , फूल घूल को बना दे आज, 
भूल जा सयूल मेल, खींच क्रान्ति - खाका - सी । 


छोड़ वक्रतुर॒ड हूएड - मुए्ड-माल पार दौष़ , 
वायु - सी ब्िमुक्त अग्नि - रथ पे करालिनी । 
नाच छम - छुम - छम ताथेईं - ताथेई - थेई ; 
कर शंखनाद घोर श॒त्र्‌ - उर - सालिनी। 
उलीच - उलीच सींच रक्त से उमंग - भरी , 
जटिल जटा को मुक्त - कुन्तले, कपालिनी / 
कूद कालदरद लिये अम्बर से लात मार , 
लोचन त्रिलोचचन के खोल री कपालिनी | 


शत्रुओं के चूर कर अभिमान को 


विजया-दशमी कचल डालो जा उन्हें रण-रग में | ? 

“साथ लेकर दैत्य की सेना सभी , श्रवर! कर सुर ये क्चन घुरराज के 
वीर महिषासुर ग्रबल है आ रहा ; जोश से उनन्‍्मत्त मानों हो यये; 
इस सुभग अमरावती को लूटने , ! देश के प्रति प्रेम उनके हृदय में 
-आ किसीने देवपति से यों कहा | जग गया, सद्भाव भी उपजे नये | 
इज अचानक बुद्ध के सखाद से कर घनाधन अखिल विश्व - समूह को 
सुरगणों में खलबली - सी मच गई ; युद्ध - हित वे शीघ्र ही ग्रस्तुत हुए , 
पर, व्यथा की एक भी रेखा नहीं हो सुसज्जित शस्त्र से सब देवगण 
दृष्टि - गोचर शक्र के मुख पर हुईं / देश - हित वलिदान होने चल दिये / 
अधर, बाँहें युगल फड़के रोष से , उधर से पहुँचे असुर भी आ वहाँ 
खींच असि को कोष से सत्वर लिया | ध्वंस करने इन्द्र की सुन्दर पुरी | 
देख लो, अब उस भयानक वेश ने मच गहे बस, मार - काट भ्यावनी 
कायरों का हृदय कम्पित कर दिया | देव - दल औ असुर-दल में तब बड़ी | 
फ़िर विकम्पित समिति को करते हुए यों रही कुछ काल तक रख को दशा , 
वचन बोले ज्ुब्ध स्वर ॒से इन्द्र यों-- देव मानों अछुर को देंगे हरा; 
* ऐ सुरो, हो के अमर॒ तुम इस तरह अन्त में पर हार उनकी ही हुई , 
हो रहे हो राक्तसों से भीत क्‍यों? हा, नियति का है नियम अति ही कड्ढा | 
देववाओं को हरा दें बुद्ध में , विजय का डंका बजाया असछुर ने ; 
हो उन्हें सकती कभी हिस्‍्मत नहीं / छोड़ सिंहासन दिया सुरराज ने ; 
न्याय - पूर्वक देव-बल से भी भला क्ञीर - सायर में पहुँच. अति दीनता-- 
जीत सकता आपुरी - बल है कहीं ? से पुकाश आत्त देव - समाज ने | 
देश में तेरे विषति मँँडरॉँय थों, देवपुर की दुर्देशा की बात सुन , 
तुम महल में मुंह छिपा बैठे रहो ; ज्ञात कर वृत्तान्त देवों का सभी ; 
कौन है ऐसा अभाया पातकी, क्रोध से उनन्‍्मत्त हरि अति हो यये , 
देश का कल्याण जिसके उर न हो | देत्य - गण का नाश भी आया तभी / 
हो सभी तैयार मिल कर शीघ्र ही फिर अहो | अत्येक सुर के यात से 


सैनिकों के अमित अपने संग में , इक वहिर्यत ज्योति-ली अदूमुत हुई ; 


देखते - ही - देखते. क्षण में वहाँ 
बन गई इक मूर्ति अति तेजोमयी / 
दश भुजाए' दीप अति बलवान थीं , 
विविध अस्त्रों ते मुसजित थी अहो | 
शक्ति ने अवतार अपना यों लिया 
केसरी की पीठ ये आसीन ही | 
थे मनोहर अज्जा उसके किस तरह | 
साथ ही अति मुस्पषकारी कान्ति थी | 
ओज था सर्वत्र ही कढ़ता वहाँ | 
बदन पे कैसी विलसती शान्ति थी | 
साथ ही लेकिन नयन-युग लाल थे ; 
सुगमता के संग भीषण रूप था | 
अवतरित थी शक्ति नारी- वेश में ; 
क्या अलोकिक तेज-पुञ्ज अनूप था | 
स्तुति लगे करने सभी सुरगण वहाँ ; 
तृष्ट होकर भगवती ने तब कहां-- 
है सुरो, निश्चिन्त हो जाओ सभी ; 
आज ही जाता असुर- गौरव दहा | 
कह सुरों से भगवती ने इस तरह , 
जा समर में ग्रबल दैत्य - नरेश को 
रोष से युद्धाथ आवाहन किया, 
तोड़ उसके गवे के आवेश को | 


निमिष भर में ही हजारों दैत्य-गण 


खनब्न॒ आदिक हाथ में लेआ जुटे , 
समर करने के लिये रण्‌-मूमि में 
वे सभी चीत्कार करते आ डटे | 
: मातु हुयो ने सँमाली निज यदा , 
तीर, घन्वा आओ महा करवाल को | 


ध्ख 


आरसी 


पाटने अरिमुए्ड से भू को लगी ; 
काटने वह लय गश्े रिप-जाल को / 
इस तरह बहु-समय लीं अनवरत ही 
युद्ध दोनों दलों में होता रहा ; 
अन्त में जयशालिनी दुगा हुई ; 
एक भी दानव नहीं जीता बचा | 
दनुज॒महिषासुर सभी निज सैन्य के 
साथ ही उस समर में मारा गया , 
निर्जो। के भाग्य-रूपी भानु का 
पर्वदिशि में सुभयण सुखदोदय हुआ / 
इस तरह कर शअपुर-जन को ध्वंस ही 
भगवती ने स्वर्ग देवों को दिया, 
राज्य-सुख फिर मिल यया देवेन्द्र को, 
मुदित विजया को मना सुर ने लिया | 
बाद इसके राम ने अवतार ले 
धन्य कोशल-पुरी को जब था किया ; 
वन गये थे मान आज्ञा पिता को, 
जानकी को लंकपति ने हर लिया | 


राम ने बहु-वनचरों को साथ ले 
निशिचरों का तब किया था सामना | 
अर्चना की भगवती को भक्ति से , 
शत्रुओं पर कर विजय की कामना | 
उस समय से हिन्दुओं में आज तक 
यह ग्रथा अ्रतिवर्ष है आती चली , 
लोग हैं विजया मनाते हर्ष से , 
अच्चना जगदम्ब की करके भली | 
आ यहाँ प्रत्येक आश्विन मास में 
है दिलाती याद हमको राम की | 


खींच देती एक वह तस्वीर है 
पूर्व पुरुषों के अनोखे काम की | 
भर रही हिय में नवीनोललास कों , 
दिव्य शिक्षा है सदा देती यही ; 
राम-सम उपकार तुम सत्रका करो ; 
धर्मथ से पैर पीढ़े दो नहीं | 
बालकोी, होता नहीं जिस देश में 
जातियवो का यथोचित मान है; 
तब तलक उस देश अथवा जाति का 
हो नहीं सकता कभी कल्याण है | 
इसलिये अपने सुप्वोी को सना 
भक्ति से उनका सदा आदर करो ; 
निज हृदय में ग्रेम, उच्चादर्श औ 
राष्ट्र के सद्भाव को हरदम भर) | 
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कभी तुम्हीं - सी में चंचल , 
एक बालिका थी निर्मल ; 
सदा खेलती ही रहती थी 
कुप्रुम - कुमारों से सुन्दर; 
कानन में में हँस-हँस कर | 
न था राग, अनुराय न द्वंष ; 
नहीं जानती थी भय-क्लेश / 
सीखा था न किसी सहृदय पर 
तान चलाना लोचन-शर : 


छिप-छिप कर बन निर्ममतर | 


तुर-सरिता-सी कर कल-कल, 
टलमल-टलमल, मचल-म्चल, 


पल-भर में हो भर देती थी 
जननी का विस्तृत अंचल ५ 
अपने गीतों से कोमल | 
फैला उर की सरस हिलोर , 
छू असीम - अम्बर का छोर ; 
पलक-मूं दते ही ले आती 
पारिजात का सृदु - परिमल; 
लॉप तुषारोजल बादल / 
पा कर मा का निर्मल प्यार , 
प्रेम-पूर्ण शाश्वत व्यवहार ; 
जग के ज्योतिर्मयय आँगन सें 
करती थी अभिनव अभिनय; 
खग-बाला-सी में निर्भय | 
स्वर्य - परी - सी में साभार , 
उतर किरणु-रथ पर सुकुमार ; 
सुन्दरता का श्रोत बहा 
देती थी मरुथल पर अक्षय; 
सिकताओं का भेद हृदय / 
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अलि, बह चली वसन्त-बथार | 
पाकर स्पर्श पवन का थर-थर 
काँप उठे द्र्‌ मदल गिरिवर पर ; 
वनदेवी हँस उठी पहन कर 
कल - कुपुमों के हार | 
मरमर कर भकष् पड्टे वात से 
पावन पीत - पराय पात से, 
सिहर उठे स्मरशराघात से 
उर के झमीने तार ।| 
अलि, बह चली वसनन्‍्त॑-बयार / 
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रामायण में पिकनिक 


खोजि पवन-ुत सीतहिँ आईं | 
सबने उनकी करी बढ़ाई | 
बोले राम सुनहुँ हनुमाना / 
का तुम लाये कुछ पहिचाना | 
कहा पवन - सुत तब रघुनाथा | 
हों में लायो चूड्ा साथा | 
मौनी मॉँहि बच्छु प्र रहज / 
सीता सो उतारिं मुहि दयऊ | 
किन्तु दही मुहि दीन्‍हा नाहीं । 
सो अब उपाय करू ताही | 


जामवन्‍्त तब कहउ  बिचारी | 
, उठ हनुमान परसु तरकारों | 
तब लगि तोहि परिसयहुँ भाई | 
जब लगि मैं चट करिहुँ मिठाई | 
इतने में मठुकी धरि माथा | 
चले हरखि दथधि ले रघुनाथा | 


जब सब कपि दधि आबत देखा | 
जीम चुवत मगे हरख बिसेखा | 
लालच बस सब हो भे बन्दर | 
कूदि तुरन्त चंढ़े तेहि उपर | 
बार - बार रघुबीर सँमारी | 
तो भी मटुकी गिरी बिचारी / 


लखसि कपषि की सैतानी सारी | 
छुरपेज. पवन - तनय बलभारी / 
मुष्टि - प्रहार ॒ करन तब लागे | 
ज्यों - बिल्ली से पूह्य भागे | 


तैसे भाग चले सब बंन्दर | 
पैठि यये कित बिल के अन्दर | 
जेहि कपि चरन देह हनुमन्ता | 
सो चलि जाइ पताल तुरन्ता | 
तंब॑ रघुपति बोले मृदुबानी | 
सुनि के हनूमान हरखानी | 
भये सांत सब कृपित कपिन्दा | 
हुए अनन्दित बानर - बन्दा | 


एनि निज कर से परसि कर, दधि चोनी औ आम / 
लम्बी चादर तानि के भोग लगाये राम | 


प्रश्नोत्तर 


धूम रहा था मैदानों में एक दिवस मैं प्रातःकाल; 
तब तक फैला था न तरणि की श्ररुण -करुण किरणों का जाल ! 
प्रकृति - परी बोली मुसुका कर मुझसे-“अरे, पथिक नादान ! 
जाते हो इस ओर कहाँ तुम नंगे पेर ओर मुख म्लान ?! 
मेंने कहा--“यहीं पर मेरा स्वास्थ्य खो गया है अनजान; 
करता हूँ में ग्राज उसीका इस पथ में सखि अनुसन्धान !? 


एक दिवस कर रहा काम था दोपहरी में खेतों पर ; 
बोली जलती - सी लू कानों के समीप आ सन-सन कर-- 
कृषक, कहो इस कड़ी धूप में क्‍यों तुम कुलस रहे हो आज ! 
क्या न कभी फिर होगा अपने इन प्रायों का कुछु भी काज/?! 
मैंने कहा कि इसी धूल में छिपे हुए हैं मेरे रत्न ; 
प्रिये , उन्हें ही बाहर करने का करता हूँ आज प्रयत्न ! 


खेल रहा था सन्ध्या को मैं अपने बच्चों से सुकुमार ; 
लौट रहे थे दूरं देश से वन - विहगों के क्रुएड अपार ! 
बोले मिलमिल करते नभ के तारक-बाल सहित-उपहास- 
पागल, वे दिन गये, भूल अब बचपन के आनन्द-हुलास !! 
मैंने कहा--अरे, ये ही हैं मेरा प्रिय शैशव साकार ! 
दो दिन की दुनिया में कर लूँ क्‍यों न इसी जीवन को प्यार ?* 
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त््र ग्नि "कामना 


बनू. शद्भर के पावक नयन , 

कि जिनसे जग हो जाता ज्षार ; 

भस्म, जलकर हो गया मनोज , 

तणों-सा, जिनमें पष्ठ सुकुमार | 
मिटे कितने अन्यायो, चोर; 
नाम निज कलुषित जग में छोड़ / 

बनूँ. मैं अथवा कद्ध त्रिशूल 

उन्हीं के कर का, हर कर शूल 

मनुज के; पा्षों को में शीत्र 

करूँ इस जयती से निमृल ; 

द शत्र्‌ के वक्षस्थल को फाड़ 
मचाऊँ विप्लव, हाहाकार | 

बनू. में या उनका ही कोप 

कि जिससे त्रिपुरासुर के गण , 

फिरे जगती - तेल पर असहाय , 

न पाया किन्तु; कहीं भी त्राण | 
' हुआ हत क्षण में वही निदान , 
नष्ट कर अपना. गौरव, मान | 

बनूं अथवा डमरू का नाद 

उन्हीं के , जिसको सुन कर॒ विश्व 

घीरता खो कर अपनी आह 

शून्य में मिल जाता है निःस्व | 
फेलतीं जिससे चारों ओर 
नाश की लपटे दुरसह घोर | 

बनू, अथवा मैं ताणएडव - नृत्य 

उन्हीं शूलो का महा - अकारड ; 
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कि जिसके ताल - ताल पर संभय॑ 
थिरकता है अनन्त अश्यारड | 
सहायक पा कर जिसको काल 
खोलता अपना मुख विकराल / 
बने में चन्द्र - मौलि, वित्पाक्ष , 
जटिल, घुर्ज्जटी, त्यम्बक, वास ; 
पिनाकी, अष्ट - मूर्ति, त्रिपुरारि , 
शुलधर, मृत्युव्जय, निष्काम | 
शम्भू, शिव, गंगाघर, सर्वेश , 
अजय, हर, शर्व, भर्ग, भ्रतेश | 
कभी मैं शान्त, कभी उद्आन्त ; 
कभी सागर - सा क्षुब्ध, अशान्त | 
कभी में दावानल - सा उग्य ; 
कभी शशिकर - सा कोमल - कान्त | 
कभी बन जाऊँ नत्रिन-मृणाल , 
कभी में ग्रायगानतक करवाल ! 
कभी मभंझभा - सा करता शोर 
कृतुम, पादप, दियन्‍त भकमोड़ , 
करू में नथ में मत्त -विलास , 
नाश, बन संस्ति में सरोल्लास / 
कभी सायर को, चारों ओर 
फेल जाऊँ बन ध्वंस-हिलोर | 
कभी गआणखों का छोड समत्व 
झड़्ी - सी सावन की अविराम , 
गिरूँ नम से बन उल्कापात : 
चूर्ण कर दूँ. वुधा अमिराम | 
बता दूँ. में जीवन का मोल , 
बुला कर ग्रल्॒यंकर भूडोल / 


स्वर्ण - भूधर को सलर॒ढाह 
दहाड़ हस्तिा कद - कराल ; 
विश्व-पति का मैं आसन हिला 
निकालू उसकी आँखें लाल / 
सृष्टि को कर दूँ में बेहाल ; 
पहन ले नक्षत्रों की माल | 
व्योम के कंगूरे पर बैठ 
करू मैं विद्रोही रण - घोष ,. 
दूर कर देवों का अमिमान, 
लुटा दूँ अमर - पुरी का कोष | 
हिलेगा कम्पित हो आकाश ; 
अमृत भी होगा सत्यानाश | 
आज, हिंसा - सा निर्भय - मत्त 
करूँ मैं रुघिर - जलधि में स्नान ; 
बुमाऊँ रण - चएडी की प्यास , 
स्वय॑ मैं हो जाऊँ वलिदान / 
.... हटा जय से क्लेशों का भार 
शान्ति, सुख,लाऊँ अतुल्त-अपार | 
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चलात्रो मत नयनों के तीर | 
बढ़ती ही जाती है निष्ठुर, 
प्रति पल हिय की पीर | 
चलाओ मत नयनों के तीर | 
छित्र मित्र हो यये पात-से , 
माण तुम्हारे शराघात से | 
तड़प रहा हूँ में अशेष दुख-- 
आहत, महा - अधोर | 
चलाओ मत. . नयनों के तीर / 


श्प््पू 


अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
इस सूची-मेध्य तिमिर में 
जब निखिल विश्व है सोता | 
श्रम-शयित-अलस पलकों पर 
सपनों का नतन होता | 
तू कहाँ. चली है द्रुतपद 
पहने दुकूल को काले १ 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
तेरे घन - केशों में ये 
छिटके हैं मोती कैसे | 
वरदान छिपे हों ग्रियतम 
के अभिशापों में जेसे | 
सखि, उतर मौन पौरे - से 
विश्राम तनिक तो पाले । 
अम्बर - पथ - यामिनि बाले | 
व्याकुल वन, उपवन, गिरि में 
किसको तू खोज रही है ? 


किसके मर - उर में सुरसरि- 


धारा बन सजनि, बह्ीं है? 
क्यों पष्टे हुए हैं कोमल 
चरणों में ते छाले !? 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
छाई हैं ते . मानस 
में कैसी ये बेकलियाँ ? 
जो भागी जाती है यों 
मतवाली, तज थह दुनिया | 


अह, तनिक ग्रिये, तह - गुल्मों 
पर॒ बैठ गान कुछ गा ले | 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले / 

माना कि तुझे है निश्चय 

उस दिव्य लोक में जाना ; 

ग्रियवम के साथ मचलना, 

हँस-हँस कर गले लगाना |. 

पर, सजनि, ठहर, मुझको भी 
आँखों से तनिक बुला ले | 
अम्बर - पथ - गामिनि बाले | 
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सखि, कैसे में जाऊँगी ? 
डर लगता है, आज पिया के 


ढिय कैसे सो पार्ऊँगी? 

में भोली, रस - मेंद न जानूँ | 

अपने पिय. को ना - पहिषानूँ ; 

सेज - गये जिय, में भय मानूँ , 

कैसे भला. मिलाजँगी ? 
सजनि, आज फिर उनसे कैसे 

अपने नयन मिला्ँगी ? 


सुनती हूँ,वे बड़े सयाने ; 
रसिक-शिरोमणि, चतुर पुराने / 
भले सुना तू मुझको तानें, 

किन्तु, न॑ उन्हें. 
सखि, उनको न यले से अपने 


मैं तो क्रमी.. लगोजँगी | 


' लगाऊँगी; 


हाय, लाज से आज मरी री; 
फटी देख, गेरी चुनरी री | 
क्यों पकेलती मुझे अरी री | 


कह तो दिया, न जाऊँगी--- 


डर लगता है, में न पिया के 


पास सजनि, सो पाऊँगी | 
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मचल - मचल क्‍यों चलतीं, आली ? 


क्या न जानती हो इस पथ से 
आते हैं नितदिन वनमाली ? 


मचल - मचल क्यों चलती, आली ? 


मग है, 


है | 


अन्धकारमय घूना 

तन्द्रालस यह सारा जग 
फैली हैन अभी वक्युधघा पर 
मूदु जषा की मोहक लाली ; 


मचल - मचल क्यों चलतीं, आली ? 


कभी सुनाई देया सखि, जब ; 
उनके नूप्र का कोमल रब | 
मूल अरी , जाओयी तत्तण 
तब तुम यों चलना मतवाली |. 


मचल - मचल क्‍यों चलतीं, शआ्राली ? 


बीहड़ बाट , घाट , पनघट में , 

घुँघट हटा , उठा घट, तट में , 
तुम ने अकेली चलो नवेली , 
ले अपने यौवन की - प्याली | 


मचल - मचल क्यों चलतीं, आली ? 


१३४ 


अग्नि-उमड़ 


मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ; 
जिससे जाग्रत हो अन्तर में योवन का नवीन उत्साह ! 
मिटने की अब करू तयारी, 
थर्य जाये दुनिया सारी; 
लख मेरा वलिदान विश्व के 
होवें चकित सकल नर, नारी! 
तिल-तिल कर मैं मर जाऊं,पर कभी न निकले मुखसे आह ; 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 
दूर करू जीवन की ममता , 
कौन करेगा मुझसे समता ! 
कर दे मुझे मार्ग से प्रचलित , 
किन बाँहों में ऐसी क्षमता ! 
भभक उठेगी चिर - प्रसुपत अब बडवानल बन अन्‍्तर्दाह ; 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 
मुझे बना दे अब निर्मोही, 
चढ़ने दे फाँसी पर यों ही ! 
जीवन के अवसान - काल तक 
बना रहूँ फिर भी विद्रोही ! 
बरस पड़_ तारों - सा नभ से सृष्टि उठे तत्काल कराह ; 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 
रोँ. बसुधा का वक्षस्थल, 
फाड़ दिवि का विस्तृत अंचल, 
चूर - चूर हो जाय शैल - पति 
बज्र - मुष्टि से मेरी अविकल ! 
कूद पड़. में जग को ले कर सागर-जल में आज अथाह ; 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने को मतवाली चाह ! 
सुन कर मेरा शंख - निनाद, 
भागं उर के विषम - विषाद ; 
अरि - दल में मच जाय खलबली, 
घुलें धारा के सकल प्रमाद ! 
मन में भय का लेश न हो,श्रो जीवन की न तनिक परवाह, 
मा, मेरी नस-नस में भर दे मरने को मतवाली चाह ! 
साम्राज्व - वाद की छाती पर ;, 
नोकर - शाही . मदमाती पर , 


खुल कर खेले लाल - क्रांति इन 

पूं जीपतियों की थाती पर ! 
विकल -विश्व मेरे चरणों पर गिर कर माँगे आज पनाह ; 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 

तम का अन्तस्तल बिदार कर , 

क्रद्ध- केसरी - सा दहाड़ कर , 

अट्ृहास कर दूठ पड़ए मैं, 

लौटू रिपु-दल को पछाड़ कर ! 
मैं बन कर भूकम्प विश्व को क्षण में कर दूँ आज तबाह ; 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 

चू जायें सुमनों - से तारे, 

विचलित हों रवि-शशि-ग्रह सारे ! 

मेरे भय से भूतनाथ भी 

भीत फिर अरब मारे - मारे ! 
पृथ्वी पटक, दाब तृण मुख में,चक्रित खड़ा रह जाय बराह ! 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 

उड़े धजियाँ इन प्राणों की; 

आहुतियाँ हों श्रर्मानों की! 

पर, न डियू. अब पथ से अपने, 

मौत मरूँ में मरदानों की! 
पुष्पों की वर्षो हो नभ से, बोल उठे विस्मित जग, वाह ! 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 

चमके जग में ओज - सितारा , 

कहीं न भय को मिले सहारा ! 

जहाँ आज में निकल पड़", बस 

बहे वहीं जीवन की धारा! 
छिन्न-मिन्न कायरता-उर हो, दूँ अरि का गौरव-गढ़ दाह ! 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 

जन्मभूमि पर वलि - वलि जाऊँ; 

रण से में न पीठ दिखलाऊंँ ! 

नहीं किसीके सम्मुख अपना 

यह चिर - उन्नत शीश भुकाऊँ!।.. 
अन्तरतर में उद्द ल्ित कर नयी उमंगें , नयी उलछाह , 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह | 

तेरे चरणों को नित ध्याऊँ; 

नहीं तुके में कभी भुलाऊँ। 


१३६ 


अन्यायी के दमन - हेतु जब 
तेरे पद - रज में मिल जाऊं; 


तू ही आगे - आगे चल कर मुझे बता देना तब राह , 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने को मतवाली चाह |! 
में न बनूंगा आज उदार; 
लाऊंगा सागर में ज्वार ! 
आज करूंगा विकल - बन्दिनी 
वसुधा का मैं द्वत उद्धार ! 


रोके कोन, चला, लो देखो, यह नवयुग का प्रखर-प्रवाह; 
मा, मेरी नस - नस में भर दे मरने की मतवाली चाह ! 


अवसाद 


निठुर, रहने दो अपना प्यार ; 
मैं दुख-दग्ध; न दे दो मुझको 
तुम सुख का संसार , 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
यहाँ अँधेरे में ही लुटता 
है सह आलोक ; 
साथी हैं जीवन के मेरे 
व्यथा,. वेदना, . शोक | 
व्यालू बन डँसता है उपहार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
पाकर स्वाद दुःख का होती 
तनिक न सुख की चाह , 
निमंमता ही सही, नहीं है 
इसकी कुछ परवाह | 
सिश्तकती स्वय॑ यहाँ मनुहार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
भरा हुआ है यहाँ हृदय के 
कण - कण में अवसाद ; 


कर १३७ 


कृचली - सी आशा-लतिका पर 
सोया है उन्‍्माद / 
छिन्‍्न अन्तर के सारे तार ; 
निदुर, रहने दो अपना प्यार / 
देकर अपना कैमव, लूटो 
मत मेरा दुख - भार ! 
मत छीनो मेरी यह मधुमय 
पीडा को सुकुमार | 
वेदना का यह पारावार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
यहाँ सतत गिरता लोचन से 
जल छल-छल कर आह ; 
देख रहा उच्छुवास मरण का 
कब से मगेरी राह | 
मचा है दारुण हाह्मकार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
ग्रतिधधनित होता है अतिपल 
यहाँ. अनन्त  विषाद ; 
जगा सुसुप्र विरह को जाती 
कभी किसीकी याद | 
निःस्व जीवन पर दुस्सह भार ५ 
निठुर, रहने दो अपना प्यार / 
बैठ विश्व के किसी कोण में 
करुण. गौत दो चार; 
गाने दो बस, और बहाने 
दो आऑंसू की पार | 
यही है मेरे खुख का सार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 


कभी किसीकी मीठी सुधि में 


होने दो बेचैन ४4 
भले न उतप्तको लख पाये ये 
मेरे प्यातते नैन | 


तड़पने, रोने दो अनुदार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
आज, हृदय के वक्न्दी-ग्रह से 


क्रो नहीं उद्धार , 
हो जाने दो बन्द नियति के 
अचल-हगों ,का द्वार | 


न सॉंची मुझे आज उस पार; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
मृक - वेदना उर में करती 


रे. सदा मनुहार; 
 जगती की सारी सुख-निधियाँ ; 
दूर रे. आधार | 


रहे उठता ग्राणों में ज्वार ; 
निठुर, रहने दो अपना प्यार | 
मुझे चाहिये नहीं तुम्हारे 


जाववन का अधिकार ; 
मिलन - दूत बन आये मेरा 
आज यही व्यवहार | 


मुभे है पीश ही स्वीकार ; 
निदुर, रहने दो अपना प्यार | 
१६० 
भारत मेरा आजाद रहे | 
हो मुक्त, गुलामी से , जीये 
. बुग-बुग यह, आबाद रहे । 


१्रै८ 


भारत मेरा आजाद रहे | 
हों स्वतन्त्र, विचरे हम भू पर ; 
जल-थल, पवन-गगन- के ऊपर / 
अमर हमारा प्रम - कझ्षेमकर 
“जय हो विज्षव - वाद ? रहे | 
भारत मेरा आजाद रहे । 
जीवन में एक लहर आये ; 
मादकता ग्राणों में छाये | 
भें विपक्षी दाएँ - बाएँ | 
बतन हमेशा शाद रहे। 
भारत मेरा आजाद रहे । 
आये टूक - टूक कर कड़ियाँ ; 
लाल - क्रान्ति की उद्धत पष्टियाँ | 
सूर्खे माँ की आँसू - लड़ियाँ | 
अरि का पर बरबाद रहे ; 
भारत मेरा आजाद रहे। 
जोश नया पैदा हो तन में ; 
टूट जायेँ जंजीरे क्षण में | 
ग्रलय मचाता जग - ग्रॉगन - में 
विजय - दुन्दभी - नाद रहे | 
भारत मेरा आजाद रहे । 
शीश कटाने के हित तत्पर , 
वधिकों के कर से निमममतर 
मातृभूमि के लिये सदा हम 
उसके ही ओऔलाद हहें। 
भारत मेरा आजाद रहे। 
गायें गौरव - गान हमारे , 


अनिल, चन्द्र, दिनकर, यह, तारे; 
दूर सदा जीवन के सारे , 


भय, विषाद, अवसाद रहे , 
भारत मेरा आजाद रहे। 


१६१ 


इस विशाल तरुत॒र की-- 
मैं भी सजनि, एक डाली हूँ 
फल - पत्रों से हीन ; 
कि जिसकी अाकोंत्ताएँ दीन 
तडपती रहतीं सदा मलीन | 
अपने लघु - जीवन में-- 
पाया कभी न मलयानिल का 
मैंने कुछ भी प्यार ; 
उसे, - 'जो स्वयं विश्व का भार, 
कौन कर सकता है रवीकार ? 
मेरे लिये न प्तकड-- 
के पश्चात कभी आया है 
पावन - ग्रिय ऋतुराज ; 
पल्लवों का न सजा नव-साज ; 
बहायी थो गालों को लाज | 
मेरे पास न आकर-- 
कमी किया कोकिल ने अपने 
पन्‍्चम स्वर॒में यान ; 
न बुलबुल ने ही छेड़ी तान | 
किसी वन, भाष़ी से अनजान | 
कभी गगन से बादल-- 
करुणा कर कुछ बरसा देता 
.. लघु बूँ दें दो - चार " 
उन्हीं का शीतल स्पर्श उदार | 
भुला देता मेरा दुख - भार | 


१३६ 


१६२ 


आज, फिर वीणा तू न बजा | 

उर की शिथिल भावनाओं को 
ग्रियेी,ो न अब उमया | 

अपलक - हय - दल से निर्मल जल 

गिरा धरा पर अविरल छल-छल , 

पीड़ित आखणों का सृदु परिसल 
घो-धो कर न बहा | 

जीवन के गृदु तार चपलतर 

सुमन - बाल - से नयन बन्द कर 

सोये हैं, सोने दे्‌ पल भर; 
छेड़ न इन्हें जया | 

भूल गया हूँ सुख की घड़ियाँ , 

बिखर गई आशा की लड़ियाँ ; 

फिर न दिखा स्मृति की फुल कड़ियाँ 
उनकी याद दिला | 

श्न गीली पलकों में 'छिप कर 

सिसक रही है व्यथा अश्र्‌ भर ; 

छुश्मुरईं है, इसको छू कर, 
पल - भर में न लजा | 

कतिपय कलित स्वप्न - शिशु सुन्दर 
क्रीडारत हैं उतर मन्दतर , 
मेरे कल्ल - कल्पना - भवन पर ; ' 
हाय, न इन्हें भगा | 

तम के घन - अंचल में सत्वर , 

छिप जा अब तू ग्रिये, मनोहर ; 

किसलय - लय में नूतन - स्वर भर 
सकरठुण गान न गा। 


मेरोचि 


अगि ग्रभात की यूदुल किरण / 
अरुण म्बर से नित सहज उत्तर , 
स्तब्ध ग्रक्ति से तुम हँस-हँसकर 
समुद खेलती हो जब जी भर , 
पुलकित हो उठता कण-कण । 
नव किसलय-दल पर अविरल | 
करती हो नतंन करुणामयि , 
सस्मित-वदन मन्द मोहक गति , 
दिखला जाती हो अपनी छवि , 
तुहिन - विन्दुओं पर निर्मल / 
क्या न दया कर आओगी ? 
मेरे तमपूरित अन्तर में , 
ज्योति जगाने को पल्ल भर में , 
ले वीणा अपने मृदु कर में 
विरह गान कुद् गाओगी ? 
अलिबाला के कानों में 
तुम क्या कहती हो सजनि, विहँस 
कलियों के कोमल गाल परस , 
. क्‍यों भर-भर देती हो बरबस-- 
मादकता प्रा्णों में? 
तेह-पत्रों से जब छुन-छुन | 
अहा, बरसती हो वसुधा पर , 
तुधा-पार-सी तुम द्रत आकर , 
सुप्त सष्टि उठती मुसुका कर 
खोल ग्रिये, निज अरुण नयन / 
आओ, आओ चपल - चरण / 
निबिड तिमिरमय लोक-विलासिनि, 


उज्बल-हेमकूट-गिरि - वासिनि , 
हे त्रिभुवन-सुन्दरि,कल-हासिनि , 
अयि अभात की सृहुल किरण | 


क्रान्ति-संगीत 


आती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो; 
शक्ति-शज्ञ को खण्ड-खण्ड हो निर्भर-सा भर जाने दो! 


नीचा कर लो व्योम-विचुम्बित अपने मस्तक को नगराज ; 
धूलि-धूसरित कहीं न कर दे टूट गगन से ध्वंसक गाज ! 
अधम नरेशो, फेको शिर से तुम भी मनुज-रक्तमय ताज; 
मिद्दी में मिल जाओगे फिर अरे, नहीं तो क्षण में आज ! 


मुक्त-हस्त हो मुभको इनका रत्नागार लुगने दो; 
आती है यदि अमर-लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो! 
ऐ, विनाश की उद्धत घड़ियाँ, विष पी आज अमर हो लो; 
शान्ति, रुधिर-सरिता में अपनी वदन-कालिमा तुम धो लो! 
क्षुद्र सुधाकर, कालकूट में अमृत-विन्दु अब मत घोलो; 
बन्द करो, मत द्वार कब्पने, स्वप्न-पुरी का तुम खोलो ! 
जीवन में वह एक निराली नव उमजझ् छा जाने दो ; 
आती है यदि अमर-लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 
तारावलियो, व्पको नभ से तुम भी आज, स्थान को छोड़ ; 
छिप जाओ रजनी की तमसा - छाया में ओ दिनकर-चोर ! 
फूट पड़ो कण-कण से जग के ओ असीम योवन-उल्लास ; 


' दौड़ चलो, मुख खोल भीमतर सत्यानाश, हिला आकाश ! 


बाँध ग्रहों को लो अम्बर, श्रुव को विचलित हो जाने दो ; 
श्राती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 


मृत्युज्ञय, नाचो कपालिनी हो शव-उत्सव में शअ्रनुरक्त ; 
रक्त-वारुणी पी ले जी भर अरी मैरवी, मैरव-भक्त ! 
गाओ तुम भी प्रेत-पिशाचो, फुल्न हृदय से विप्लव-गान ; 
उठ, ओ वीरभद्र भयकारी, करो यहाँ से द्र त प्रस्थान ! 
छेड़ न, मुभको भी अब जग में हाह्यकार मचाने “दो; 
आती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 
जग उपवन में तुम भी आओग खेलो हे स्वातंत््य-वसन्त । 
खिलो,खि लाओ नव-कलियों को चिर-पतभड़ का करदो अन्त! 
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शिंशिर, न कुलसो आशातरु को,करो निदाघ, न अत्याचार 
कोकिल गण, भ्ूमो विठपी पर, मलयानिल, विचरो साभार ! 


नव यौवन को महा जलधि की लहरों-सा लहराने दो ; 
आती है यदि अमर - लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 
बढ़ो वीरवर, वलिवेदी की ओर, छोड़ कर कपठ-विचार ; 
बुला रह्य वह कोन तुम्हें लो, देखो विद्रोही दुर्वार ! 
होंगे डाँवाडोल धराघर , हिल जायेगा यह संसार ; 
काँपेंगे दिग्यपल श्रवण कर क्षुब्ध तुम्हारी जय-हुंकार ! 
निबिड़-तिमिर में तड़ित रश्मि को आकर पथ दिखलाने दो; 


आती है यदि अमर-लोक से महाक्रान्ति, तो आने दो ! 


साकी 
इस प्याले में थोड़ा - सा मद जरा ओर भर देना साकी ! 
जिससे फिर पीने की दिल में रह न जाय कुछ हसरत बाकी ! 


अधर अ्ररुण हो जायें, अहा छा जाये नस-नस में बेहोशी ; 
जारी हो उद्दयाम प्रलापों का प्रवाह ; टूटे खामोशी! 


छुलक पड़े जिसकी कुछ बू दें नयनों के मग से अनियारी;* 


भर जाये जीवन के कोने - कोने में सत्र खुमारी ! 
अज्ञ - अज्ञ से लगें छुलकने तरल तरंगें नवयोवन की ; 
विस्मृति के नद में निमग्न हो जायें चेतनाएं सब मन की ! 
चढ़े मजे में नशा , बनू में जिससे तत्क्षण ही मतवाला ; 


अपने ही हाथों से मुझको आज पिला दे वह तू प्याला ! - 


लाखों वर्षों तक तेरा आबाद रहे हाँ , यह मैखाना ! 
ढलने दे , ढलने दे साकी , अब पेमाने पर पैमाना ! 


यह शोखी , ऐसी मादकता , इतना दीवानापन , मस्ती ; 


पता नहीं था--साकी, तेरे दिल में भी दरिया-सी बस्ती ! . 


एक-एक चितवन पर भुक-क्ुक मर-मर कर फिर जीनेवाले: 
आये तेरी मधुशाला में आज अजब हम पीनेवाले ! 
ओ दिलदार, देर क्‍या ? बहने दे मदिरा का यहाँ पनाज्ञा; 
हम अलबेलों के आगे अ्रव ढरका दे ला ला गुब्लाला ! 
शाम -सुबह जो तेरे दर पे आ - आ जुड़ते अ्रलमस्ताने; 
क्या जानें कुरान का मतलब ? रामायन-पुरान के माने ! 
जब तेरे कूजे से छुल' - छुल छुलक छुलकती है अंगूरी ; 
उतर बिहिश्त जमीं पे आता, हिल उठती घरणी की धूरी ! 
मरता है जन्नत हूरों पर ; उनकी जहर - भरी नजरों पर ! 
में मरता हूँ साकी, हा-हा मय पर, मय के कुछ कतरों पर ! 


इतनी प्यास कि बना हुआ हूँ अंधा में दो आँखों-वालां ; 
तू भी क्‍या समझे कि किसी से पड़ा कहीं था तुकको पाला ! 


भल्ते-बुरे का शान नहीं कुछ; पाप-पुण्य से दूटा नाता! 


सारी दुनिया में तू ही तू सिफे नजर अब मुझको आता ! 
अजी, ढालता जा तू केवल; एक अदा से , अल्हड़पन से ! 
मन की बात पूछ ले अपने ही नाजुक ओ कमसिन मन से! 
इतनी प्यास और तू कहता बारम्बार ओर क्‍या लाउें ! 
जी करता ऐसा कि सलोने, उठा तुझे भी बस, पी जारऊँ ! 
बूँ द-बू द से बुक न सकेगी अन्तर की प्रलयानल-ज्वाला ! 
सागर भर अपने सागर में, देता जा प्याले पर प्याला ! 
एक बार , बस सिर्फ एक ही बार आज मुभको पीने दे | 
आया हूँ में आज मौत को जीत , मुझे पी कर जीने दे ! 
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निर्मल तन दे मा, निर्मल तन; 

विमल बालुकाओं - सा पावन | 
सरिता - जल में घो ज्ज्वल , 
हिलमिल लहरों से चंचल, 

कर अनन्त की ओर ग्रवाहित 

हूँ यह रनेह - रहित जीवन । 
खो दूँ जिससे अपनापन ; ः 
निर्मल तन दे, निर्मल तन | 

निर्मल मन दे मा, निर्मल मन, 

विह्ग-बालिकाओं - सा पावन | 
तरु - कोटर से मनन्‍्द उतर , द 
तन्द्रालइल् जय के ऊपर ,. 

अपने करुणा के गीतों से 

कर दूँ. ध्वनित विजन कानन | 
रो रो कर तेरा आँगन, 
निर्मल मन दे, निर्मल मन |“ 
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श 


होली के अवसर पर 


प्रिय, मधुमत्त समीरण के संग आई है होली इस बार; 


पुनः कर रही जीवन-उपवन में मृदु स्नेह-सुधा संचार ! 
इस पुनीत अवसर पर तुमको बोलो में क्या दूँ उपहार ? 
प्यार ! विपुल उद्गार-भार में केसे तुम्हें जताऊ प्यार ! 
आह, एक उच्छिन्न स्वप्त-सी वे घड़ियाँ हो गई' व्यतीत ! 
विस्मृति के गम्भीर गर्भ में लिये जा रहा उन्हें अतीत ! 
आज होलिका ने फिर आकर बन्धु,दिलाई उनको याद। 
जीवन-धनका मिलन;साथ ही वह वियोग का विषम विषाद! 
कैसा था मंगल-मुद्त्त वह, धीरे-से आ स्वगिक भोर ; 
हमें दिया था प्रथम प्रणय की मदिरि लालिमा में जब बोर 
सिहर उठा था गात पात-सा तरल तुम्हारा पाकर स्पश ; 
हास-विलास, हर्ष-उत्कर्षों में ही बीत चले दिन-वर्ष ! 
लगी हुई थी अकरुण विधि की लेकिन हमपर दृष्टि अच्धषट 
छीन लिया जिसने निर्मेमता से कृम दोनों का ही ईष्ट ! 
क्षण॒ही भर,में सखे, हमारा सुख-साम्राज्य मिटा डाला ! 
हरी-भरी आशा-लतिका पर पड़ा अचानक हो पाला ! 
आज, बन्धु! आँखों में आँसू, होठों पर हलकी मुसकान; 
खेल रहे हैं आँखमिचोनी रुदन-हास्य, करुणा-अभिमान 
रोते ही जीवन के मेरे काले क्रूर दिवस बीते; 
कैसे स्वागत करू तुम्हारा प्रिय, इन हाथों से रौते ! 
बैठा हूँ में लिये तुम्हारे दर्शन की कब से मधु चाह ! 
पर सच कहना, क्या तुमको भी रहती कुछ सेरी परवाह 
वेंसे ही जा रहा बहा मैं अब भी सरि-सा चपल, अधीर ; 
क्या जानू ,विश्राम मिलेगा कब असीम सागर के तीर ! 


पूछोगे उत्सुकता से तुम मेरे लघु मोती का मोल ; 
ठहरो; काल-चक्र ही देगा कभी हृदय-मंजूषा खोल ! 
वर्षों तक में ही ने जिसकी नेसर्गिक सुषमा लूटी ; 
देख रहा हूँ आज उसी शतदल की पंखुड़ियाँ टूटी ! 
केसे कह दूँ एक साँस में अपनी करुण कथों सारी ! 
तुम्हें दिखा दूँ पल में केसे हिय-कुटिया अपनी प्यारी ! 
चला गया है जबकि छोड़कर अ्रतिथि कहीं यह भग्नावास ! 
. किस प्रकार सुख से जीने का करू जगत में विफल प्रयास! 


लोगे ! क्या मैं आ्राज तुम्हें दे हूँ अपना उपहार उदार ! 
इन नीरस सुमनों को पर क्या तुम कर सकते हो स्वीकार ! 
यद् पि हैं ये ठ॒ुच्छु;किन्तु हैं फिर भी हृदय खण्ड प्रिय-प्राण! 


. अपने विस्तृत करुणालय में इन्हें कहीं दे देना स्थान ! 


तुम सानन्द रहो निशि-वासर; मंगलमय होवे ऋतुराज ! 
चरणों में हे देव, तुम्हारे है सप्रेम अ्भिवादन आज ! 


श्ध्द्ध 


मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना! 
अपने ही हाथों से इसको पल में छार बना दो ना ! 
पल पल में बढ़ रहीं व्यथाए , 
किससे अपनी कहूँ कथाएं ! 
परम स्वार्थभय इस जगती में कौन सुने किसका रोना ! 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना ! 
सभी मार निज बेठे हैंमन,; 
कहीं दिखाई पड़ा न जीवन ! 


. खलता है बेतरह मुझे! यह अखिल विश्व का यों सोना । 


मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना ! 
धक धक कर शत-शत ज्वालाए 
नभ को आज हार पहनाए ! 
खिल-खिल कर मैं हँसू वहीं पर खड़ी, रूप यह लख लोना; 
मा, मेरी जीवन-कुटौर में अब तो आराग लगा दे ना ! 
भस्म वासनाएं हो जायें, 
मल समस्त मन के जल जायें ! 
रह जाये न कल्लुष-तम-पूरित अन्तर का कोई कोना ! 
मा, मेरी जीवन-कुटीर में अब तो आग लगा दो ना ! 


कामना 


खिलो , तुम ज्यों वसन्‍्त के फूल ! 
अपनी मृदु सौन्दर्य - सुरभि से हर लो हिय का हल ! 
नाचो जगपति के आँगन में दुख की घड़ियाँ मूल ! 
विकसों कमल - कली-सा, कर दो दूर जगत के शूल ! 
सूख गये हैं आज हमारी सुख - सरिता के कूल ! 
तुम मुसुका दो , बरसे रिमक्रिम रस , सरसे सुख-मूल ! 
हंसो , इंसाओ , फ्रंक उड़ा दो मेद - भाव का वूल ! 
स्नेह - सलिल से प्लाबित कर दो घरा, धुले पथ-धूल ! 

खिलो , तुम ज्यों बसन्‍्त के फूल ! 
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सरिता के प्रति 
शैल - माल काट-काट , 
तृड़ यृज्ञ को सपाठ , 
बाहड़, वन हाट-बाट , 
लॉध अमित जनस्थान 
कहाँचली ओ अजान ? 
तोड़ बाँध, तट कछ्वार , 
बहा गाँव, गेह द्वार , 
सिर पर ले व्यथा-भार , 
गाती उछफुनल्लन यान-- 
कहाँ चली भर अ्रजान ? 
धारण कर विरह-वेश , 
कितने पावन अदेश , 
मुखरित कर वन अशेष 
उपबन, निर्जेन श्मशान , 
कहाँ चली ओ अजान ? 
कुल-कुल-कुल, कल-कल-कल्ल , 
अचल - गर्भ भेद निकल , 
शिशुओं - सी मचल - मचल 
गुजा गहन - वन - वितान 
कहाँ चली ओ अजान ? 
पहन तुह्विन - बिन्दु - माल , 
खोल अलस पलक लाल , 
चूम अरुण किरण - जाल , 


होते ही तू. विहान 
कहाँ चली ओ अजान ? 
उर में यौवन - उम्रज्ञ | 


पुलकित नव अज्ज - अन्न , 
फैला शत - शत तरक्ल , 
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अस्फुट. कुछ  छेड़ तान 
कहाँ चली ओ अजान ? 
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मस्तक कटता है, कटने दो; तन को छुलनी होने दो; 
आज जरा अपने को शोणित की धारा में सोने दो ! 
वीर , तुम्हारी हुँकारों से जग रोता है , रोने दो ; 
महाकाल को अखिल जगत में नाश-बीज तुम बोने दो ! 
किन्तु, देखना अरे, न निकले मुख से कायर-वचन कहीं ! 
देख समर का रूप भयंकर डिगे तुम्हारा मन न कहीं ! 
दुनिया पागल कहती है यदि, उसको पागल कहने दो ; 
रग-रग में योवन - गंगा को प्रबल वेग से बहने दो ! 
आज, वीर ! निज पद-प्रह्मर से रिपु-गोरव गढ़ ढहने दो ! 
किन्तु,न होना भीत विविध-विधि तनको आपद सहने दो ! 
तबतक चैन न लेना हरगिज जबतक होओ सफल नहीं; 
आज तुम्हारी चरण-धूलि के नीचे लोटे विकल मही ! 
धरती हिलती है , हिलने दो ; नभ फटता है, फटने दो; 
अपने विकट प्रह्यरों से इस जगजाल को कटने दो ! 
पर, ममत्व के धोखे में पड़ नहीं बाहु-नल घटने दो ! 
आज, जरा अरिकी गर्दन से अपनी असिको सठने दो ! 
आगे बढ़ते चलो वीर , मानस में मा ध्यान रहे ; 
नस-नस में अभिमान रहे, मर-मिटने का अरमान रहे ! 


लालसा 


चाहता नहीं हैँ पन-सम्पति कुबेर-सा मैं, 
चाहता ग्रताप नहीं प्रभो, देवपाल-सा | 


चाहता नहीं हूँ पर्म-टेक धर्मराज-सा मैं, 


चाहता नहीं हूँ रुद्र-रूप करवाल-सा / 
चाहता नहीं हूँ कर्ण-सा मैं वीर-दानी बनूँ , 

चाहता नहीं हूँ राज्य नाथ, कुरुपाल-सा / 
बॉसुरी की तान ते सुनाओ देव, यौता-ब्नान, 

सत्य कहूँ, जीवन की यही एक लालसा | 


प्राथना 


छुल, प्रवश्चना, मिथ्यादिक को कृपया दुर भगा देना ! 
पर-सेवा के सदभावों को उर में नाथ, जगा देना ! 
जीवन के ये एक एक कण मातृपदों में हो अ्रपित ; 
देश-भक्ति की विमल आग को अन्तर में सुलगा देना ! 


चलू कर्म-पथ पर सत्वर हो दिव्य सत्य-रथ पर आरूढ़ ; 


अपनी श्रमर ज्योति से मेरी सारी भीति भगा देना ! 


परवा नहीं, करों में लोहे की घातक जंजीर पड़े ! 
पर, मानस में आजादी की पावन लगन लगा देना ! 


पड़ माया-जालों में यदि में विचलित हो जाऊँ पथ से ; 

दिव्य ज्ञान गीता का तत्क्षण मुझमें तनिक जगा देना! 
मुझे शक्ति दो वह, जिससे कर सकू देश का में उद्धार ; 
किन्तु, साथ ही विश्व प्रेम में उर को नाथ, पगा देना ! 
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सखि, परत्तों की डाली में 
कूल रहा है कौन सलोना 
तो कर में फूल्नों का दोना ? 
चला रहा है जादू -- टोना 
उस फैली हरियाली में | 

उर में पुलक, पुलक में स्पन्दन ; 
गिर गिर एक अपर के ऊपर , 
नयनों में ग्रमाश्र - बिन्दु भर , 
एक साथ ही शोश झुका कर , 
करते सत्र किसका अभिननन्‍्दन ? 

सरस वकसन्‍्त - समीरण में 
उद्पि-उम्मिं-सा कम्प सृजन कर 
उड़ता है किसका पीताम्बर ? 
मच्ल-मचल उठता क्‍यों मधुकर 
मादकता से मघुकन में? 
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भूल कार्य का सारा भार, 

पल भर हय कर बन्द उदार , 
इन्हीं ताल्न - पत्रों की शीतल 
छाया में सुस्ताने दे; 
श्रमकण सदय, खसुखाने दे | 

स्तब्ष विश्व, नीरव द्रमपत्र , 

शान्ति खेलती है सर्वत्र / 
बैठ इसी प्रिय - दोपहरी में 
एक. मल्लारा उठाने दे; 
करुणा - रस बरसाने दे । 

सार्य - ग्रात,, शिशिर-वसन्त ; 

एक - एक कर दिवस अनन्त 
बीत जायें, पर मुझको यों ही 
गीत यहाँ पर गाने दे; 
जी की जलन बुझाने दे | 


सिखलाओ 
मातृभूमि के लिये मुझे हँस - हँस कर मरना सिखलाओ | 
जग में कभी किसीसे मुझको नाथ , न डरना सिखलाओ ! 
टूट पड़े मस्तक पर चाहे विपत्तियों का विकट पहाड़ ! 
किन्तु , भूल कर के भी पीछे पैर न धरना सिखलाओ / 
इस नश्वर शरीर की ममता कभी न मुझको हो भगवन । 
वलिवेदी पर निज प्राणों को अप॑ण करना सिखलाओ। 
परोपकार ही इस जीवन का एकमात्र म्रत हो मेरे! 
किसी व्यक्ति से नहीं द घवश मुझे ऋगड़ना सिखलाओ ! 
आज विश्व में जो फैले हैं ये सारे दुख देन्य अपार ! 
इन्हें जगत से मूल-सहित प्रभु, क्षण में हरना सिखलाओ ! 
हिलमिल सभी परस्पर मानव रहें, नष्ट हो मिथ्याचार ! 
प्रेम - भाव प्रत्येक हृदय में मुझको भरना सिखलाओ | 
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समपण 

नहीं करुणा की कोमल छुटा 

यहाँ पाओगे तुम है नाथ | 

नहीं में विमल भाव सुकुमार 

अरे, लाया हैँ अपने साथ | 
नहीं वीणा की मृदु मँकार , 
न पह्चव को ही सुरभि अमनन्‍्द ; 
काव्य की कलित - कल्पना-युकक्‍्त 
नहीं ये मेरे छोटे छन्द | 

न बहती यहाँ रसों की धार ; 

नहीं हैं मधुर- शब्द - विन्यास 

अरे, स्फुट भाषा सें यह देव , 

एक बालक का विफल ग्रयास | 
नहीं पाओगे इसमें कहीं 
विमुस्धा का वह मुकुलित हास ; 
भूल जाओ सत्र है देव , 
सुधा पाने की इसमें आस | 

अरे, यह तो है ,तीखा गरल , 

खेलता इसमें सत्यानाश ; 

हृदय-सायर को मथकर आज 

किया है मैंने इसे प्रकाश | 


नहीं है यह पृष्पों का हार; 


विषम-वाणों की यह तो सेज | 
भरा है उष्मा का सनन्‍्ताप ; 
आऔर दिनकर का इसमें तेज / 
किया है कालकूट ने इसे 
अरे, निज नाशक शक्ति-ग्रदान ५ 
सिखाया विद्रोही ने झसे 
विहँस कर हो जाना वलिदान / 


9 /-क 


भरी वाणी ने इसमें मंजु 
विपञज्ची की अपनी मूदु तान ; 
दिया है देवों ने दुद्ध ष॑ 
अमरता का इसको . वरदान | 

छिपा है इसमें मेरे जुब्ध 

हृदय का गलर्यकर अमिशाप & 

प्ठी है इसमें मेरे देव , 

कर मानस को कालो छाप | 
यही है आह, हमारी विकल 
भावनाओं का उद्य विलासं ३ 
कामनाएँ. मेरी. बौीमत्स 
इसीमें करतीं सतत निवास / 

कहाँ कोमलता, कहाँ उमज्ज ? 

निराली चाहों की भरमार ; 

ओरे, हाँ, सिकवाओं की राशि. 

पड़ी है यहाँ, अजेय - अपार | 
न पाओगे तुम यहाँ कठोर | 
सरित का श्र्‌ ति-अिय कल-कल नाद; 
भरे हैं शब्द - शब्द में यहाँ 
देव, पायल के घोर ग्रमाद | 

यहाँ सावन - भादों - सी नहीं 

बहाती हैं आँखें जलघार ; 

यहाँ तो ज्वालामय दिन - रात 

बरसते हैं इय से अज्ञार | 
न दरथों की उत्तत उसाँस , 
'डोलता यहाँ न मलय-समीर ; 
अद्ध - विकसित यौवन का नृत्य 
एक होता है यहाँ अधघीर | 


किया है चपला ने श्ज्भार ; 
भरा झंझका ने इसमें रोर | 
दिया घन ने गर्जन गम्भीर, 
और सागर ने ध्वंस - हिलोर | 
. हिपा है इसमें जग का सत्य , 
पातकी - जीवन का अभिमान ; 
भरा है नस-नस में अवधान , 
आऔर- मर मिटने के अरमान | 
सुनोगे क्या मेरा संगीत 
प्रल्यय-तक तुम धीरज को घार ? 
अरे, क्या कहते हो तुम मु 
 छेड़ने.. हत्तनत्री के तार ? 
देव, निज खो दोगे अस्तित , 
सुनो मत आज हमारे गान | 
अरे, यह कर दे कहीं न भक्क 
तुम्हारा अटल, अगोचर ध्यान / 
किन्तु, फिर भी तुमको हे नाथ , 
प्टेयी सुननी यह कु तान ; 
भभकती ज्वालामुखी - समान 
आज अन्तर से जो अनजान / 
व्यथित अबलाओं के न दयाद्रा 
आँतुत्रों को यह भीषण बाढ़ ; 
दिया है रख इसमें सम्पूर्ण 
कलेजा मैंने अपना काढ़ | 
> ८... >< 
गगन की डाया में हाँ, कमी 
लखा था नृत्य तुम्हारा घोर ; 
लेखनी से चित्रित कर वही 
देव, लाया कवि एक किशोर | 


उसीका लेकर वह उपहार 
खड़ा है आज तुम्हारे द्वार ; 
पहन लो, पहन समोद उदार 
प्रयूनों का अपने ही हार | 
नहीं तव दया - दृष्टि की चाह ; 
चाहिये औ न तुम्हारा प्यार | 
ने अपमानों की ही परवाह ; 
करो केकक्‍ल इसको स्वीकार | 
यही है मेरे मन की साध , 
इसीसे मुझे मिलेगो शान्ति ; 
लालसा कहो, पृष्टता कह्े ; 
कहो तुम अथवा इसको आन्ति । 
ओर >८ ८ 
तुम्हागा ही ताण्डव - नरतन 
तुम्हें ही करता सभय समपंण / 


गश्थ्द 


प्रिय, अब आ जाओ सत्वर | 
इस नीरव रजनी में तुमको 

कब से दूढ़ रही सुन्दर | 
तुम्हें गहन कानन में निर्भय , 
दुर्गभ गिरि-पथ में कंटकमय , 
आकुल-हृदय, वियत-जिय-संशय 

खोज थकी हे करुणाकर / 
इन पगली आँखों की वाणी 
क्या समझे दुनिया दीवानी ? 
मेरी यह कटु कसक - कहानी 

कौन सुनेगा धीरज घर ? 


ग्िय, दृय-पथ से शीघ्र शेषकर 
सकल कामनाओं को, कर-झर 
श्रवण-सुखद-गति मन्द-मनो हर 

झर जाओ निर्भर बन कर | 
ग्राणों की प्रिय-ओस - विन्दु पर 
बन प्रभात का बाल-तर णि-कर 
उतर अचिर अम्बर से द्र॒ततर 

कर जाओ नतन पलत्ने भर | 


उर के गहन तिमिर में आकर 
ग्रिय, विलिन हो जाओ सत्वर; 
शुत्र ज्योति फैला दो सुखकर 
- क्मिल प्रणय का दीपक धर / 
मेरे मरु - मानस - प्रदेश में 
विविध-व्याधि-भव-भी ति-क्लेश में; 
बरसा दो हे प्रिय, निमेष से 
रिसक्रिस सूदु रस - धाराधर | 
सारी अभिलाषाएँ मन की , 
जन्म-जन्म की प्यास नयन की , 
मिटे समस्त साध जीवन की 
तव मूदु पद-ध्वनि को सुनकर / 
विस्मृति का उन्‍्माद भूल कर 
करने दो किलोल अब जी भर ; 
एक बार ग्रिय, पुनः परस्पर 
मित्र जाने दो अपराधर / 
मेरे बिखर उपहारों को, 
ग्रिय, समेट इन उद्गारों को , 
दूटी वीणा के तारों को 
ले उसमें भर दो नव स्वर | 
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उच्छ्द्डल 
बढ़ चल, ओ उच्छुछ्लल कराल | 
माता की ममतामयी सू्ति पर 
अपनी आहुति दे विशाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुछल कराल / 
जीवन अनित्य है, नित्य नहीं ; 
फिर भय किसका है तुमे वीर ? 
जल के लघु बुदबुद॒ के समान 
जब मिट जायेया यह शरीर,-- 
तब चल न सकेयी कपट-चाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुछ्नल कराल | 
चंचल-जीवन का मोह भूल ; 
पढ़ गीता के वे अमर मन्त्र | 
( जिनपर करता संसार यव॑ | / 
जग में तू भी होकर स्वतन्त्र , 
कर ले उन्नत निज अजिर-भाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुल्लल कराल | 
वह ग्रीत - रोति, उल्लास-हास ; 
मनुहार - भरा वह मधुर प्यार | 
बाकी चितवन पर॒ वह चिसार ' 
होना प्यारी को बार बार | 
जा भूल मूहुल वे अधर लाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुल्नल कराल | 
तज दे तू महलों का निवास ; 
काँटों पर सोना आज सीख / 
कब से रणचरडी मॉँय रही 
तेरे ग्राणों की निठुर भीख | 


जय के पाशों को काट डाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुछ्ुल कराल | 


जा भूल अरे, मधुमय विहाय ; 
गा निर्भय तू वह मृलु-गीत ,/-- 
सुन जिसको नर होता अधौीर , 
रोती कायरता हो सभीत | 

थर्य उठता मदमच काल ; 

बढ़ चल, ओ उच्छुद्डल कराल / 
वेभव की गोदी में समोद 
सुख से पलना तू भूल-प्रल ; 
फॉसी की टिकठी से कठोर 
जाकर निर्दय अब भूल-भूल / 

जीवन की सब ममता निकाल , 

- बढ़ चल, ओ उच्छुछल कराल / 
लड़ अन्तक ते भी एक बार ; 
मत हों तेरे भय-भीत ग्राण ; 
जीवन यदि जाय, चला जाये , 
पर, छीड़ न अपनी आन-बान / 

ले खड़ा कौन यह विजय-माल ? 

बढ़ चल, ओ उच्छुह्ुल कराल | 
नभ में किसके ये अभय - वचन 
रह-रह उठते हैं गूंज आज १ 
रख लेना जननी के पवित्र 
पय की रण में हे युवक, लाज | 

' माया का अब तोड़ जाल ; 

बढ़ चल, आओ उच्छु हुल कराल / 
धुघली रेखाएँ मिटा जीरो, 
लाना ग्रवीर, वह युग नवीन | 
तू मतवाली - सी तवान छेड़ 
हाथों में लेकर प्रलय - वीण | 
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दल. चरणों से करुणा - गृराल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुद्डल कराल | 
क्षण में ग्रलयोदधि खौल उठे , 
चू प्टे व्योम से रवि ग्रचएड ; 
गिर जाये गलकर द्रू त सु्धांशु ; 
तारक-समूह हों खरड-खरड | 
विचलित  द्ग्मिएडल-दिशापाल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुद्नल कराल / 
टूटें नम से विद्युत असंख्य ; 
ह। जाये अम्बर भस्मसात ; 
संसति को कर कम्पायमान ; 
फ्ल-पल पर होवे बेज्पात | 
फट जाये दिवि का अन्‍तराल , 
बद चल, ओ उच्छुद्डल कराल / 
जल जाये यह वच्चुधा विशाल , 
पल में फेले अब सर्वनाश , 
घूमे उनन्‍्मादी - सा अबाघ 
विद्रोही का यौवन - विकास / 
धूधघू कर घधके चित - ज्वाल , 
बढ़ चल, ओ उच्छुड्लल कराल | 
धूमिल दिगन्‍त को आज घेर 
ले घन - अलयंकर अन्धकार , 
युग-युग का निश्चल मौन भंग 
कर बरसे भूपर उपल-धार / 
उमष्टे सागर - जल महोत्ताल ; 
बढ़ चल, ओ उच्छुड्डल कराल/ 


अग्ति-गान 


त्ररी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
जिसकी लपटों में खो जाये सदियों की परवशता पाली ! 


खो जाये अभिशाप आपही आप पाप-प्रतिमा जीवन की ; 
निखर उठ कंचन सी गीली घड़ियाँ इस पंकिल योवन की ! 
जयोल्लास से हेम हास बन जाय काल की साँस भयंकर ! 
काँप शिराएं उठे सृष्टि की गगन - गिराओं से प्रलयंकर ! 
युक्त युक्ति से सुप्ति भगे, नव मुक्ति मार्ग दिख आये आली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


शान्ति-दंड टूटे, फूटे ब्ह्माएड निमिष में आज भांड सा ! 
प्रलय दृश्य हो जाय उपस्थित निखिल विश्व में अम्निकांड सा ! 
सिंहासन हिल उठे, जले पाखंड, खंड हो अत्याचारी ! 
भीति-भित्ति की नींव डिगे, भग जाये घृणित भाव व्यभिचारी! 
एक एक हृत्कम्प बने भूकम्पों की लहरें मतवाली ! 
अरी, जाग तू अमभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
बज्र - घोष से रुद्र - रोष की अलसायी आँखें खुल जायें ; 
क्षुब्ध जलधि सी लहदराती लपठों कौ लोल लहर बढ़ आये! 
भय-मुद्रा से युग्म-नेत्र चढ़ आये आज सुप्त जाणति के ! 
द्रोह- दीप्ति से उड़े धजियाँ मोह-जाल की महानियति के ! 
अंगड़ाई ले निद्रा - नितता उठ बेठे काली विकराली ! 
अरी, जाग तू अ भ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
चमक उठे विद्रोह मोह तम भेद भुवन में भानु-सरीखा ! 
रुद्ध-ऋ्‌ द्ध विस्फोट शेष - रव गूँ जे गगन-गत्त में तीखा ! 
जाति-रंग के नीच क्ष्‌ द्रतम भेद - भाव दे भुला भवानी ! 
पीड़ा और निराशा के पलने पर नहीं भुला, कल्याणी ! 
में नाच नटराज-सहश, तू बजा कालिका-सी करताली ! 
अरी, जाग तू अम्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
आज सृष्टि- संहार भार ले शिर पर विषम बयार बहे री ! 
अनिल-गगन में, गिरि.उपवन में एक वही हुकार रहे री ! 
ज्वालामुखी पहाड़ों सी धक-घधक उठे विनाश की भट्टी ! 
कुहरे.सी फठ छिन्न - भिन्न हो जाय आज धोखे की ट्टी ! 
पूव-गगन में अहा, दिखा दे-नव प्रभात की मोहक लाली ! 
अरी, जाग तू अम्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


आज, सवतोमुखी क्रान्ति की मूर्सि पड़े सब ओर दिखाई; 
चिर समाधि हो भग्न, हृदय में करे नग्न तार्डव तरुणाई ! 
परम्परागत लीक मिटे निर्भीक विचार - धार से क्षण में; 
ज्वार रुके नियमोपनियम का, दिव्य स्फूर्ति उमड़े तन मन में! 
भगे मूकता, जगे देहली पर विप्लव की नाश - प्रणाली ! 
अरी, जाग तू अभ्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 


उर के तार-तार पर खरतर स्वर - समूह अनन्त मंडरायें ! 
अन्तहीन दिगनत के मग में तेरी लाल शिखाए धायें ! 
ताल्न-ताल पर थिरक उठे निर्मोह काल का पद-संचालन ; 
क्रदन क्र दन के स्वर में जग पड़े विजय-उद्घोष निरंजन! 
फुल्न - स्फुलिज्ञों के फूलों से भर दे दिगंगनाश्वल खाली ! 
अरी, जाग तू अम्यन्तर में महाक्रान्ति की आग निराली ! 
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हरिणी के हग - सा चच्चल , 
हरियाली में उछल - ज्छडल ; 
सजनि, -धान के खेतों में वह 
खेल रहा है कीन खिलाए़ी 
अंजलि में मुक्‍्ता भर - भर ? 
हाय, अभी तो ये नवजात ; 


देखा यौवन का न ग्रभात ; 
फिर क्‍यों वह सखि, मसल रहा है 
उनके कोमल . फ्तों को 
अपने हाथों से निमम ? 
आयेगा वह समय अवश्य, 


पक जायेंगे जब सब शस्य ; 
तब तक क्या न सजनि, रह सकता 
है वह निष्ठुरु दीन कृषक-- 
जी में अपने घीर॑ज धर? 
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ताणइव 


अद्ध - संध्या के पूमाच्छन् 
व्योम-ग्रान्तर में आत्म-विभोर ; 
रक्‍्त-रज्जित,तम-व्यज्जित, तोम 
धनों के अन्तराल में घोर ;-- 

कौन तुम उतर आज चुपचाप , 

नृत्य करते हो. बन अभिशाप ? 

काल का कोप, तरणि का ताप | 
नाश की त्राशक पष़ियाँ आज 
दिलातीं ग्रलय-काल की याद ; 
मदिर मूच्छित ग्राणों के तार 
हिला जाता विध्वंस्त - निनाद | 

मेष - मन्द्रध्वनि , मंत्रोचार ; 

' कर रहे बारम्बार शअपार 

हृदय में सिहरन का संचार | 
निखरती है ललाट' से एक 
कोटि दिनिकर-सी ज्योति अखरड; 
सैंजोता सर्वनाश के दिवस 
“'डिमिक' उमरू का नाद ग्रचणड| 

अरुण यौवन का तरुण विहार 

जगा देता विप्लव--श्रृज्ञार , 

छेड उर के स्वष्निल उद्यार | 
खिसकती धरा शून्य को ओर; 
असह हो रहा पर्दों का भार | 
देख शुली का विप्लव - नृत्य 
कराहे आज भीरु संसार | 

>जरो - तन्द्रिल वसुधा को बोर 
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बालियों को ऊंकार कठोर , 
मिला देती भू - नभ के छोर / 
चमक चपला-सी, चंचल, उग्र, 
वक्त पर पड़ी कराल, विशाल . 
ग्रलय की कर चिर-नूतन सृष्टि 
डोलती नर-मुर्डों की माल / 
हृदय में छायी विपुल उसड्ल / 
हलाहल - नोलग्रीव , प्रत्यज्ञ | 
आज रे कृंठित मदन उलह्ञ | 
नासिका - रखों से आर्नगीम्र 
त्वरित निर्यत हो रवासोच्छुवास, 
अणवारशों पर लिखता विहँस 
पाप-पंकिल भव का इतिहास | 
स्वर्ण - शुभ - सेंदुर -सा सीमन्‍्त, 
अरण्यों में आनील दिगन्त, 
चूणं - तम बरसा रहा अनन्त | 


वज् - सा उर को भेद अभेद 
गँजता खर यृज्जी - रकरोर ; 
शून्य में फेला बाहु उदर्ड 
नाचता मृत्युब्जयो अधघोर | 
अगम मानस निर्मल, अविकार ; 
निःस्व जग को निर्मोह उजाड , 
ज्वतार कर रहा आज अनुदार | 
मोम के दौोपक - सा सुकुमार 
पतित हो भ्र्‌ पर, बन हिमर-विन्दु 
तुम्हारे ग्रख तेज से आह , 
वक्र हो गया पिपल कर इन्दु | 
विकट वर-व्यालों की फुफकार 


खोलती महामृत्यु का द्वार | 
मचाती दारुण हाह्ाकार | 

तुम्हागा रूप भ्रयानक् देख 

अचानक छिपता विश्व सभीत ; 

और, भय खाता काल कठोर | 

अरे, यह कटि-प्रदेश में पीत-- 
सुशोमित बाघम्बर विकराल | 
गले में रुद्राज्ञों की माल | 
और, ये नयन तुम्हारे लाल | 

तुम्हारा एक - एक क्‍ हुंकार 

कायरों के हर लेता आण ; 

तुम्हाशहा एक - एक श्र भज्ठ 

विश्व- दीपक करता निवोण | 
तुम्हारा यह विद्र4 स्वरूप , 
युगान्तर का ग्रतिविस्त्र अनूप , 
शवों से भरता कुम्भी-कृप | 

निरख कर अंगारों - से नेत्र 

नीच जग लोचन लेता मींच , 

अलापों का उद्बाम ग्रवाह 

मचाता हलचल जग के बीच | 
उद्ध -शिख, विभव-विभाव त्रिभज्क, 
कंठ-भुज भूषित, अमित भुजंग | 
वारुणी का अपधरों पर रहज्ञ | 

तुम्हारे श्रन्तर का उद्दोग ; 

और, यह मन्द-मन्द मृदु हास | 

तुम्हारा यह विज्ञषित विलास / 

चुतुर्दिक करता सत्यानाश | 
व्लिसती मुख पर लोह्वित कान्ति; 


क्रान्ति-सी वह विज्षुष्ध अशान्ति | 
आह, भाषों की भीषण आन्ति | 
धपकती वहि-शिखा विकराल 
तुम्हारे मुख पर मानो , घोर ; 
जाहवी को मस्तक पर श्वेत 
राजती मत्त अकूल हिलोर | 
भस्म - गजचमोवेष्ट - शरीर , 
रुक्त बालों को जटा अधीर | 
अरे, ओ ग्रलयंकर रणवीर | 
तुम्हारी जलती साँस - उसाँस 
उगलती महा-हुताशन-ज्वाल ; 
तुम्हारा यह अकारड करताल 
लूटता कितनी मा के लाल / 
नाच रे , नाच सदाशिव आज ,; 
नाच सहयाशवंद, साज-समाज | 
अहे वेतालिक, हे नटराज | 
तुम्हारा ही तारडव - नर्तेन ; 
ग्रलय का है पट-परिवर्तन | 
सृष्टि का नूतन आवतंन | 
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तिमिर का जाल फटा | 

कण ही भर में शिशिर - शीत. का 
प्रबल प्रकोप घटा | 

दूवांदल की मूदहुल सेज . पर 

कॉप उठीं भय से हो कातर , 

तरल तुह्िन - कशणिकाए' थर' - धर | 
दिन का दिन पलटा | 


अद्ञर 


अरे, ये नव अज्ञार / 
पतित हो छायापथ से आज , 
सजा कर लोहित साज ; 
धरा पर करते हैं अमिसार , 
विपुल , निबन्ध , अपार ; 
गरजते हैं ये बारम्बार , 
सृष्टि का कर संहार | 
आज वन - वन में मेरे यान ; 
अग्नि के तीखे वाण / 
लगी तरु-तरु में दारुण आग; 
चपल योवत का राग | 
जल रहा ननन्‍्दन-तुमन-सम/ज; 
आज, जलता ऋतुराज | 
ने सरिता का ऊर्मिल संग्रीत ; 
न पृष्यों की मुस्कान | 
अरे, तुतले से अर्थ - विह्ौन 
एक शिशु के ये गान , 
निकल अति-द्र त गति से अनजान, 
विचरते | शुचि - महिमान; 
पहन उस दिन जब तारक-माल 
ग्रलय था नाच रहा साकार , 
अलक्तक से सन्ध्या रक्‍ताक्त 
कर रही थी अपना श्रज्ञार | 
गगन से टूट पड़े तत्ताल 
दहकते ये अज्ञार कराल | 
निशा का इनमें है अवसान, 
सिन्धु की मत्त तरज्ल | 


अपखर दिनकर को उज्जल दीपि; 
पिनाकी का . भर - भज्ञ | 
काल का अट्टह्यस उद्श्नान्त , 
हृदय की अमित उमज् | 
दाव का दारुण ग्रीष्म-विकरास , 
चिता को अन्तिम सॉस 
पृम खाए्डव का रक्‍त-विलास, 
सहा -- बाड़व का हात | 
आज ये चपल-हुताशन-बाल ; 
स्॒रिति, मेरी छ॒वि-ज्वाल | 
कमल-बन में ज्यों गंजन - हार, 
शैल-दरियों में रत्न अपार ; 
अनिल-ने करते वीचि-विहार , 
विश्व-पत्रकों में स्व॑न्न असार ; 
छिपे त्यों मेरे मादक यान 
इन्हीं ज्ञारों में म्लान | 
मुबत जय का वह छाया-काल, 
नवल-युग-चल-समर-संचार, 
उड़े, चंचल लघु-पालक-न्षार; 
प्रकट होंगे तब ये अज्जञार | 
विश्व पर तीखी चितवन डाल , 
लाल, ध्ग-मद से लाल / 


पदों पर श्चके शत-शत कोटि 
मुकुट लोटेंगे सदा सभीत ६ 
दरध होगा भव-बन्बन-जाल , 
मुर्ध जय होगा सुन ये गीत | 
बिखर जायेंगे शैल-अमाण ,: 
मार्य में रेझु --समान | 


जले जग - कल्मष, अत्याचार; 
पाप , तृष्णा , पाखणड | 
अलय का पं, नाश का रूप ; 
जले द्वादश मात्त रढ | 
सृष्टि का आज अग्नि-उन्लास; 
जले पाताल, जले आकाश / 
मेंहदी की कुंजों में आज 
भैरवी नृत्य करेगी नरन ; 
युगान्तर को वाणी से ज्षुब्ध 
ध्यान होगा युग-युग का भगन/ 
व्सुमती में आये रण-दूत 
ओरे, ये पूंजीभूत ; 
आज, हर का कालानल-कोप; 
मदन का तत्क्तश लोप | 
भारती का पावक - सुन्नार + 
गअलय - आहव - हुंकार | 
सभालोगे कैसे अज्लगरर 
क्‍ पन्चवों के संसार ? 
छिपे तमसा में भीतर ज्लूक ; 
सृष्टि विस्मित, जग मूक / 
कॉपते कायर के तनु. आण , 
आज, यह स्वर्ण-विहान | 
शिखरण्डी चकित ग्रपंच-अवीण, 
कौन पडय॑त्र नवीन! 


सव्यसाची को घनु - टंकार ; 


उमड़ता पारावार | 

खोल रे जय-जीवन का द्वार ; 

हृदय का कारायार | 
20 


सजायेंगे स्वर - वन्दनवार 
आज,ये अभि-कुमार| 


स्वप्त-मिलन 


कुचले - से अरमानों को बेचेन हृदय में अपने 
लेकर में तम की छाया में गू थ रही थी सपने! 
बादल के सन्दर देशों में बजती थी रण-मेरी ; 
कहती कुछ बीती बातें छाती की धड़कन मेरी ! 
आहों के आलिड्जन में, निःश्वासों के बिछुलन में; 
प्रायों की सेज बिछा कर में सोई थी निजन में! 
मतवाली विरह-व्यथा ही मेरी सहचरी दुलारी ; 
अन्तस्तल में मड़राती थी बेसुध पीड़ा प्यारी ! 
शीतल समीर कह जाता था कोई करुण कहानी ; 
उस अमर राज्य की मैं ही बस,रानी थी दीवानी ! 
उच्छुवासों की मदिरि को होठों से आह, लगाये 
अलसाये - से योवन को अंचल की ओओट छिपाये 
में सिसक रही थी अपने लघु जीवन के पतभड़ पर ; 
थी जोह रही ऋतुपति के आने का मंगल अवसर ! 
जगती के सारे वैभव मेरी बिखरी आइहों पर 
लुटते थे आँसू - मोती मनुहार-भरी चाहों पर ! 
मलयानिल के छुन्दों में सुकुमार-सुमन के ऊपर 
इठलाती-सी सन्ध्या में बिखरा देती अपने स्वर ! ' 
मेरे आहत भावों में ऋनदन विषाद का होता ; 
सुख में विच्छेद-मिलनके उनन्‍्माद विश्व का सोता ! 
उद्गारों के कम्पन में वेदना कुहुुकिनी मेरी 
भर सूनी साँस देती विस्मृति के पथ में फेरी ! 
उपवन में सौरभ-व्याकुल नव कलियों की लघु प्याली 
आकर जब पवन अचानक कर जाता मधु से खाली, 
मैं बेठ व्योम गंगा के तट पर थी लहरें गिनती ; 
नक्षत्र-लोक में तारों के मधु गीतों को सुनती ! 
यों लीन हुई जाती थी में दुख के वरुणालय में. 
करुणा थी पड़ी मचलती मेरे इस अखन हृदय में! 
>< रद >< 
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इतने में मेंने देखा, दिनमणि का दीप जलाये 
मेरी उजड़ी दुनिया में तुम स्वर्ण उषा-से आये ! 
.. सुख के अनन्त उपवन में मघुमय वसन्‍्त-छुवि छाई ! 
प्राणों की पंखुड़ियों में शशि की शीतलता आई ! 
सानन्द पान करती थीं सोन्दय-सुधा को आँखें; 
कल्पना किननरी उड़ती फैला कर स्वप्तिल पाँखें! 
मैं सुध-बुध सब खो बेंठी क्षणके उस प्रेम मिलन में, 
संज्ञाके बन्चन ऋछूथ थे, फूली थी अपने मन में ! 
>८ >< >< 
यह्द क्या पर, निद्रा ही में धीरे से चुम्बन लेकर ! 
भागे बदले में निष्ठुर, तुम अमर-वेदना देकर ! 
मेरे इस सूनेपन में कोमल प्रतिध्वनि से आकर , 
तुम चले गये अन्तर की सोई-सी पीर जगाकर ! 
जग उठी चेतना पल में, नयनों की आकुल ब्रीड़ा ! 
में सिहर उठी, पीड़ा की जागी अन्तर में क्रीड़ा ! 
हो गये मूक से मेरी तनन्‍्त्री के तार मनोहर ; 
फिर आये शून्य क्षितिजसे टकरा कर क्रन्दनके स्वर! 
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कहाँ खो गया मेरा हार ? 
ससि, मेरा हीरे का हार / 
,नीरव, निर्जन यमुना-तट पर 
वेणु बजाते बंशी - वट पर, 
मिले अचानक नटपर-नागर 
ग्रियतम, आणाधार ;-- 
वहीं खो गया मेरा हार। 
भूल गई मैं सुघ-बुध कण में 
फल उठे वे अपने मन में , 
क्‍ लगा लिया ततक्काल;-- 
दीर्ध॑ भुजाओं में भर अपनी 
छाती ते छुकुमार ;-- 
वहीं खो गया मेरा हार । 


रहस्य 


नील क्षितिज के अंचल में यह किसके वैभव की छाया ! 
अखिल विश्व में फैली है यह केसी कुदकमयी माया ! 
सस्‍्वरणं-उषा की ताली में उन तुहिन-विन्दुओं पर अभिराम 
प्रतिदिन में अवलोकन करता किसकी मुख-छुबि मदुल ललाम! 
दिनमणि की किरणों में किसकी विमल ज्योति देखी अम्लान ! 
कण कण में है व्याप्त अरे, यह किसकी मन्द-मन्द मुस्कान ! 
कौन वास करता है शिशु की अलसाई सी पलकों में ! 
माणिक कोन पिरा देता है रजनी की घन-श्रलकों में ! 
किसके सोम्य-बदन की आभा लख पड़ती है दिनकर में ! 
किसका असीम सोन्दय अरे, छुलका पड़ता सागर में! 
किसके लिये सजाती प्रमुद्त प्रकृतिनटी अपना शज्भार ! 
किसको प्रतिदिन देतीं कलियाँ अपने सौरभ का उपहार ! 
किसका अनन्त यौवन बिखरा वन में, पर्वत - उपवन में ! 
किसका मधु - संगीत सुनाई पड़ता है अलि-गुंजन में ! 
विश्व - मंच पर किस नट्वर की होती यह मादक क्रीड़ा ! 
लजावती - लता में किसके नयनों की आकुल ब्रीड़ा ! 
किसकी एक झलक पाता हूँ चल - चपला के नतंन में ! 
किसका अमर प्रकाश दिखाई देता भुवन- विजन - बन में ! 
सरिता की चंचल लहरों में, तरु-पत्रों के कम्पन में +- 
खेल रहा यह कोन अरे, संध्या के शान्त गगन-घन में ! 
जल में,थल मे,अनिल अनल में सतत थिरकता रहता कौन! 
कह जाती कानों में प्रतिध्यनि किसका यह आवाहन मौन ! 
नहीं जान पड़ता किचित भी कया है इस तट के उस पार ! 
किसके एक इशारे पर यह नाच रहा सारा संसार ! 

ये नक्षत्र, सुधाकर, दिनकर करते किसका अभिनन्दन ;[ 

किसे रिभाते, बाल-विहंगम प्रति-प्रभात गा-गा वन्दन ! 
किसने उस लौला-मोहन को यह अद्भुत लीला जानी ! 
बनी हुईं है हाय, अभी तक भी यह दुनिया दीवानी ! 

एक निराशामय उलभन ही घेर रही अम्बर का छोर ! 
बिछा हुआ है यहाँ चतुर्दिक श्रम का तमसा-जाल कठोर ! 
अन्तराल से जग-जीवन के एक बार आजा सुन्दर ! 
है असीम, क्‍या इस सीमा में बंध न सकोगे तुम पल-भर ! 


वसन्त-विलास॑ 


(2) 
आज, नव मधु का ग्रात,-- 
आज रे मधु का पुलकित ग्रात ; 
अरुण-सस्मित, नत-भाल / 
स्फोत मुक्‍ता - सा, मुख-जलजात ; 
लाज से लोहित गाल | 
ग्राण, आया विस्मय-अवदात ; 
सजल, चम्पक - सा यात | 
माधुरी - अधरों पर मुस्कान ५ 
कृतूहल - कलित कपोल / 
पुष्प - परिमल - पीतस परिघान ; 
विलोचन उत्सुक - लोल / 
उतरता सुरधनु-सा रुचिसान ; 
स्वयं ही निज उपमान / 
उमड़, बह, छू असीम का छोर , 
हिला किरणों का हार ; 
चला विपुला वसुधा को बोर 
लालिमा - पारावार | 
नलिन - पुलिनों में भृज्ञ' अपार 
कर रहे कंज - कंज गंजार / 
मलय - मारुत में रुक, कुक-कूम ; 
विजन-वन-वल्लरियाँ सुकुमार ; 
मुखर कर देती धीरे चूम 
..शियिल्ल जर्वी के उर के तार | 
स्पर्श से खिल उठती तत्काल ; 
नवल ऋतुपति की किसलय-डाल। 


[0.2] 
आज, ग्रावी का हास ,-+ 
आज रे आची का मंपु-हास॑ ; 
वीचियों का उल्लास | 
हगों में छुबि का छायाभास ; 
ज्योति - चुम्बिवत आकाश / 
भर रहा भव में भूति-हुलास ; 
आखण,रज-रज में सुख का श्वास / 
समोरन आकुल, पुलक - अधीर , 
सजय जय, विपुल-अवाल / 
गुजा पहन्चक्यह, लता - कुटौर , 
तोड़ तनन्‍्द्रा का जाल ; 
द्र मों से उठ-उठ खग-कुल - रोर 
फैलती जाती चारों ओर | 


निराशा का नतंन उद्घाम ; 
व्यथा का रुदन - विलास | 
अमुद्रित नयनों में अविरास 


विरह॒ का रूप उदास ; 
स्वम्न-सा हुआ आज उच्छूवास ; 


ग्रवासी का अज्ञात - निवास | 
यूथिका - यौवन - वन में आज , 


अणय का जलता दीप | 
मचलता दल-दल पर ऋतुराज ; 
रोम - हृषित तरू - नीप | 
कल्पना के नीलम पर खोल्न , 
भाव उर के उड़ते अनमोल / 
( रे 
आज, नव - वन्दनवार .$-- 
आज रे यह - ग्रह वन्दनवार 
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नृत्य - चंचल संसार | 
डोलता वन - वन में मंदार ; 
कौन चल - करण उदार 

खोल नन्दन का दक्तिण - द्वार 

मकॉकता बारम्बार ! 


मदालस फाल्गुन का अभिसार ; 
पिकी के मादक गान | 
शिरषों का वेणोीं - शृन्नार ; 
वकुल का नौरव 'ह्वान | 

उठा अग-जग में अयुत अपार ; 

स्वर्ण - धुषमा का ज्वार | 


निरन्तर ग्राणों में उन्माद ; 
: प्रेम की आज, उमनझ् | 
वीयि - वन - पथ में मधु- संवाद , 
। वेणु की विकल तरज्ज | 
गन्प-मूच्छित जयती का 'हवाद ; 
कुह - मुखरित दिगन्त-आसाद | 
आज, वन-वन में मधु का हास , 
अमर मर्मर - निःश्वास | 
कहाँ से आकर कनक - अकाश 
भर गया जय का 2वात्त ? 

गन्ध में पुलक; पुंलक में ग्रांण ; 

प्राण में शत - शत मान | 
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आज, पागल मन-आण ;-- 


आज रे पागल तनु - मन - आण ; 
. हंदय उनन्‍्मन अनजान | 


विरह शत - कल्प -निशा अवसान ; 
मिल्नन का यह दिनमान | 
चुभ गये रोम - रोम में आन 
कुछुमशर॒के केशर के बाण | 
इसी मधु-मादक - क्षण में आज , 
मुस्कि। दो मधुबाल ; 
एक चुम्बन, कोतुक का व्याज ; 
इधर दो अधर - ग्रवाल | 
तुम्हा!ा यौवन - मंद कर पान 
सरस हो उठे हृदय-मन म्लान | 
सुरभि-मधु-छाया-वन में ?कान्त , 
आज चंचल चित - चाह ; 
हृदय-अम्बुधि-ता ज्षुब्ध, अशान्त ; 
रुधिर में उष्णु गवाह | 
मत्त मानस मद-सा द्ान्त ; 
आज, उनन्‍्मद मेरा मधु-आन्त | 
तुम्हारी मुख-छबि ही सुकुमारि , 
विश्व का आखशाधार , 
तुम्हाशा पावन लोचन - वारि ; 
ग्रणय - मसंजुल उपहार | 
तुम्हारे ही गौरव के यीत ; 
आज, गाता जयती का /तौत | 


( ४६० 


आज , आकुल संसार ;-- 


आज रे आकुल यह संसार ; 
शात्रि - शाद्रत्न सुकुमार / 
उमड़ता तरु - तर से मधु - भार ३ 
.. मल्लिका के उद्गार | 


रुद्ध क्यों रूपसि, तब ग्रह-द्वार ? 
किकिणी की नीरब झंंकार | 
राज - पथ में उड़ती सधु - यन्ध ; 
पीत - पृष्प्त रस - रेणु | 
मद्रि-मलयज , युगनामि अबन्ध ; 
वासना - वीणा - वेणु | 
बजा लो , लोक-लोक में मन्द्र 
प्रथम मधु का यौवन-जय-तूय | 
आज , माँग यदि लोला - दान , 
विनत मत करो. वदन-विधु-साज ; 
आज , छलके यदि निधुवन-मान ; 
न आये उमड़ हयों में लाज | 
तुम्हें हो आज न भय - संकोच; 
लचक, बकिम कटि, श्र में लोच / 
जहाँ हिलते सरि - वर्ती वेत्र ; 
मौलश्री - वन के पास / 
हृदय से हृदय , नेत्र से नेत्र ; 
मिला शवासों से कम्पित श्वास | 
जुद्या लेने दो प्यासे प्राण ; 
थ्रिये , वर्षो से प्यासे आंख / 
( ६7० 
आज , मोहन - अुज्ञार +-- 
आज रे कर मोहन - खुज्लार ; 
मुकुल-घू घट - पट खोल / 
उड़ा दिशि-दिशि में मधु - आवार ; 
रसालों का हिन्दोल / 
नाचता पत्र - पत्र पर लोल 
व्यस्त, व्याकुल-पद,चपल वसनन्‍्त , 


आज, श्यामा का कोमल करठ ; 
शुकों का अ्ंगसालाप | 
प्यार भी होगा क्या अभिशाप / 
चन्द्रका रबि का ताप ? 
ग्रिये, खिच आया स्मिति-सुरचाप 
आज अपघरों पर अर्फुट आप ; 
यही तो मानव का संसार ; 
मर्य का कारायार | 
ग्रलय + तृष्णा का उदधि अपार ; 
विरह में स्मृति आधार | 
किसीते कर लो ज्ञण-भर प्यार, 
मृत्यु पर फिर किसका अधिकार! 
जगत के अमित - अमित आधात 
आज , आओ तुम भूल ; 
मिलन का यह मधु-सत्त-अभात , 
वथा चिन्ता के शूल / 
म्िये, जग में केवल आनन्द ; 
आज, सुषमा के सौ-सौ छन्द | 
यहाँ उड़ते सुख के मकरन्द | 
(७० 
आज , छाया मधुमास;-- 
आज रे छाया नव मघुमास ; 
चतुर्दिक हए - हुलास | 
प्रवाहित मधु - उत्सव का उत्स . 
ग्रेम - परियल - सा ह्वास | 
मुक्त वातायन - पथ से मस्घ 
उम्रढ तो मृदु मृग-मद को वास | 
स्निर्व दूँवादल, हरित अयज्ञ ; 
विहँसते बहु बन - फल | 
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मृगी - मृग - दल रोमन्थन - लीन 
प्रकृति के रत्न - दुकूल / 
आज, वन-वन में बहुल-विनोद , 
रभस-रति-सुख, आमोद-ग्रमोद | 
सजनि, म्कृत नस - नत्त के तार ; 
मत्त यौवन का भार | 
मज्जरी - मधु का उम्मि-विहार ; 
- समीरन का संचार | 
ग्रणय के फूलों से लो, लाल 
लद गई उर-उरहुल की डाल |! 
केतु यह ऋतु - पति का रंगीन , 
ज्ञितिज का हीरक छत्र / 
नवल मन; नव तन, हृदय नवीन ; 
द्रमों में नूतन पत्र | 
नवल कुमुमायुध, नवल पसन्‍्त ; 
आज, उर-उर में काम अनन्त | 


(८०५ 


आज, नव मधु के गराणु . -- 

आज रे उद्बंलित नव -आण ; 
अकंठित उर के गान | 
छोड सखि, यह वियोग-व्यवधान ; 
हाय, मनन्‍्मथ के बाण 

भरन कर गये सुरों के ध्यान ; 

योगियों का भी थुग का ज्ञान | 
आज, छाया मधुमास पुनीत , 
स्वर्ग का सुख - संगीत | 
नवल्लन ऋतु - नायक के संदेश 
क्रार्ट देते भव-बन्धन-क्लेश | 


श्प्थ 


प्रबल भुज-पाशों का आरलेष , 
आज, ले ले सखि, एक विशेष / 
बाहु - लतिका ग्रीवा में डाल , 
उठा कल चिबुक कपोल ; 
स्वयं - ह बन कोमल वरमाल , 
चला चितवन-शर॒ लोल | 
वेध डालो शतदल - से ग्राण ; 
तन्वि, मेरे विहवल - से आण / 
खुले, ढीले बालों का जाल ; 
के - से कलश - उरोज | 
गीले, गोरे याल ; 
कंटकित स्वयं मनोज | 
तुम्हागः बन जाये आधार 
पृथूल॒ उरु मेरा ही सुकुमार | 
आज , श्राये ऋतुपति के दूत ; 
विवश,अन्तःपुर में मघु-पृत| 
इधर देखो सखि , मेरी ओर ; 
ग्रणय-मधुवन में आत्म-विभोर। 
कामना ?मृत से कर दूँ रिक्त 
त्रिवलि-रोमावलि सिक्‍त / 


रँंगीले, 


हासमयि, लोलामयि, पिक - वाणि 
गौर - तनु , कंचन-कांति | 
तुम्हारे कुबलय - कोमल - पाणि ; 
विधुर उर की चिर-शान्ति | 
आज,मुख पर सखि,रख दो दरध 
. ग्रदिर निज थौवन-सुरा प्रगल्म। 
उठा दे अणु - अणु में रोमांच 
तुम्हारा अंगुलि - इंगित आज, 


मुक्त कर दो शशि को अकलंक ; 
आज , क्या अवगुण्ठन का काज | 


चले, छू विरल-वसन तब देह 
रक्‍त में विद्युत - वेग | 
आज, उर-उर में रति की आग ; 
केलि का कौतृहल , अनुराग | 
विश्ि-वन में मृदु - पुलक - ग्रसार ; 
गनन्‍्ध - मधु - मूच्छातुर संसार / 
चुम्बननों ते भर दो अमिसार ; 
आज ये विम्बाधर सुकुमार / 


फिशश्नी आज न कान्त कपोल्न ; 
फुल्ल - पाटल - सा चंचल हास | 
छुड्ठाओ मत इन्दीवर - वक्ष; 
कलित-कुन्तल-आकुल भुज - पाश / 
मुस्ध तनु, कम्पित, इच्द्रियबन्ध , 
तुम्हारे यीवन - मद की गन्‍्ध / 
फुनल्ल बाँहों का मुस्ध मृणात्र 
बाल - मुकुलों को माल | 
खिली रोओं की पुलकित डाल ; 
वंदब जावक - से लाल | 
सुनहली किरणों का हय-पात , 
आज, उज्वल मधु-पात | 


विप्रयोग 


मैं पड़ी - पड़ी शय्या पर रोया करती हूँ निशि - भर ! 
क्या जानो ठुम , में कैसे मरती हूँ निर्मम , तुम पर ! 
अविराम बहा करती है नयनों से जल की धारा ; 
तो भी प्रिय, नहीं पिघलता क्‍यों प्रस्तर-हृदय तुम्हारा £ 


मैं बेठ अकेली बाला जीवन - जलनिधि के तद पर 
रो - रोकर याद तुम्दारी करती हूँ निढुर , निरन्तर ! 
यदि यही तुम्हें था करना आखिर, यों मुझे सताकर 
तो भागे फिर क्‍यों प्रियतम ! इतना तुम प्यार जताकर! 
कहते थे--प्यारी, तुम हो मेरे जीवन की रानी ; 
सुख हो, सर्व॑स्व तुम्हीं हो; निधि हो, विभूति, कल्याणी ! 
निशिवासर तुमको अपने उर से मैं लगा रखेगा ; 
आँखों से कभी तुम्हें इन मैं दूर न होने दूँगा !! 
तब थीं वे केसी बातें; अब केसे आँखें फेरी ! 
यह सोच ओर बढ़ जाती प्रिय, विपुत्न व्यथाए मेरी ! 
ना जानें, क्‍यों तुमने इस दासी को भुला दिया है ! 
कुछ समझे भी क्‍या किस दिन मैंने अपराध किया है ! 
तुम तो दिन बिता रहे हो निर्मोह , वहाँ पर खुख से ; 
पर, यहाँ मरी जाती हूँ में अहह , विरह्द के दुख से ! 
सच कहती हूँ , मन मेरा तुममें ही अठ्क रहा है ; 
ज्यों कोई दिल में रह - रह काँटों - सा खटक रहा है ! 
कह, कोन बता है सकता इस ज्वालामयी जलन में--- 
कितनी दाहकता दारुण बसती चिर-विरह -' मरण में ! 
उलमभे हो तुम न किसीकी कल अलकों की उलभन में, 
देखी न कभी अपनी छवि यदि किसी चकित-चितवन में! 
तो जान सकोगे क्‍यों में खद्योत - दीप को लेकर 
ह ढ़ा करतीं हूँ व्याकुल सबंत्र तुम्हें रजनी - भर ! 
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जन-सेवा ही मेरा वृत हो । 
मा, तेरे पावन चरणों में 
मेरा जीवन सदा निरते हो | 
धारण कर तटिनी का वेश 
महा - शान्ति का ले सन्देश , 
मुखरित कर दूँ सारा देश ; 
' जन्मभूमि के. धूलि:- करों में 
मेरा यह मस्तक अवनत हो [ 
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नटराज 


शुक्ला-नवेन्दु - लेखा के कल रथ पर चढ़ दीवानी 
है उतर रही मन्थर-गति अम्बर से रजनी-रानी ! 
शीतल समीर के भोंकों में किसलय - दल का कम्पन 
निर्जन अरणय - वीथी में करता आलस्य - विकीरण ! 
मधु - मदिर तिमिर-श्वासों की शब्या पर श्रान्त पथी-सा 
निस्पन्द थका सोया है शिशु-स्वप्त जगत - विट्पी-सा ! 
पथ-भ्रमिंत चक्रित दुरागत वन - विहंग बन्द का कऋन्‍दन 
धूमिल चक्रार्ध - क्षितिज में बढ़ता ही जाता क्षण-क्षण ! 
पर खोज्न जलद के भिल्मिल नीलाम उदधि के तौीरे 
उड़ रही सशंकित मन से छाया - छुबि धीरे - धीरे ! 
शशि - श्वेत करों में लेकर नीहार - हार वरमाला 
हृुग बन्द किये बेठी है सुकुमार हिमानी - बाला ! 
मृदु अन्तराल से पेलब पद्लव के उफ्क - उफ्ककर 
है काँक रही उन्मदना - सी प्रकृति-परी गिरिवर पर ! 
निर्मर झई बहा रहे हैं सोन्दर्य - सुधा को धारा; 
प्रिय - पाण्डु - चूर्ण - वर्षा में हंस रहा धरातल सारा ! 
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सहसा यह केसी ज्वाला प्राची में पड़ी दिखाई! 
तम - तोम - महातोयधि में किसने यह आग लगाई ?१ 
भुलसा जाता है जिसकी ज्वाला में जग पत्रों - सा ! 
हो गया क्षीण चन्द्रानन ऊषा के नक्षत्रों -सा! 
विकराल- ज्वाल जलती है आग्नेय हगों पर शंकित ; 
उद्ग्ीव भाल पर जिसके सुस्पष्ट प्रलय है अंकित ! 
दुस्तर दिगनत - सीमा पर चंचल - पद-चिहित लेखा 
है खींच रही लपटों में मानो धूमाव्जन-रेखा ; 
आताम्र ज्योति की किरणें लोहित ललाट पर फेल्लीं ; 
हैं सिखा रही अम्बर को रक्तिम-विनाश की शेली ! 
हैं लेलिहान लक्षावधि उद्यीत देह से लिपदे , 
पावक-पर्वतः में जैसे काले बादल हों चिपटे ! 
सुन वांसुकि की फरणियों का अन्तक स्वर घधर खरतर 
है काँप रहा मय से यह जगती-कपोतिनी थर - थर ! 
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विध्वंस-राग प्राणों में आतड़ मचा है जाता ; 
पाताल हिला देता है गुरू चरण - चाप मदमाता ! 
उद्रिक्त भाव - भज्जी से वंकिम कटाक्ष - निक्षेपण 
कण-कण में भर देता है लघु-दीपशिखा की सिहरन ! 
कुसुमित कदम्ब-कानन में मच गया भीम- आन्दोलन ; 
ग्रलि भाग चले तज शिथिलीकृत कलियों का परिरम्भण ! 
चीत्कार उठी कर कोयल यूथी - क॒जों में विहल ; 
चू पड़े केतकी - तरु से जल छुल - छुल करके अविरल ! 
कम्पित मेखला-वदन पर खिंच गई मृत्यु की छाया ; 
खिल उठी शरत-सरसिज-सी द्र्‌ त महानाश की काया ! 
अचिरागत प्रलय-निशा में गा-गा कर विप्लव - लोरी 
आई जेलोक्य सुलाने रे माया - नगी किशोरी ! 
विस्तब्ध अब्धि - मन्दिर में जागी बडवाग्नि कराली ; 
दुन्दुमि - निनाद-स्वर निन्दित दी काली ने करताली ! 
द्र्त खेल गई द्रोही के मुख पर मुस्कान निराली; 
दौड़ी क्षुधात्त चण्डी ले मरघट में खप्पड़ खाली ! 
विस्फोटक-त्रोटक ध्वनियाँ छाई सर, गिरि - गहनर में ; 
चमका निशूल बस,ज्यों ही त्रिपुरान्तक के कर -वर में ! 
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नाचो, हे नटवर ! नाचो अविराम गगन - जल-थल में ; 
सत्र विचित्रित कर दो निज प्रलय - लालिमा पल में ! 
जिसकी मृदु-छुबि पर उमगे तरुणों की अरुण जवानी ! 
झुक जाये वलि होने को सौ - सो मस्तक अभिमानी ! 
दो बजा पुन; वह अपना डमरू, ओ डमरूवाला ! 
फिर एक बार दिखला दो वह रुद्र-रूप मतवाला ! 
लख जिसकी गति-विधियों को चिनगार उठे हिम से भी ! 
युग - युग समाधि में सोये हुकार करें मुर्दे भी! 
खोलो त्रिनयन को अपने फिर एक बार लोलेक्षण ; 
जिसकी संहार - जलन में जल जाये पापी-जीवन ! 
घुमो, चण्डीश्वर, घूमो निर्भय निधूम चिता में; 
भर दो निज मादकता कुछ इस कवि की भी कविता में ! 
जिसकी तानों पर तीखी तुम भी फूलों, इठलाओ ! 
भूमो नटराज , नशे में; तुम रह - रहकर बल खाओ ! 
जिससे अकाण्ड-ताएडव की सुधि भूलो तुम हे शंकर ; 
मे करूँ आज पागल - सा .वह अट्टहदस प्रलयंकर ! 


बहिन के लिये 


बहिन, कहूँ क्‍या आज अभागे हृदय की 
कथा करुणतम ? कहा न जाता तनिक भी | 
भय है, कहीं न रो दो सुनकर | ग्रियतमे , 
इसीलिये हूँ मौच; समझ लो तुम स्वयं | 
यदि मावुकता का किंचित भी लेश - सा 
होगा तुममें, तो खुद ही परिकल्पना 
किसी तरह तुम कर लो मेरे दुःख की 
भीषण, जिससे कुलस रहा में नित्य-प्रति | 
कुशल ? कुशल तो विधवा के सिन्दुँर-सा 
किसी दूर आन्तर में जाकर छिप यया | 
क्रर॒ काल के कशाषात से , कुद्गतर 
जीवन - नौका भवसागर में कर रही 
डगमग - डगमय / ग्रबल भँवर के चक्र में 
नाच रही ; इस पापी जीवन--याव को 
संचालित कर पाता हाय न | पन्‍्थ का 
कहीं पता है नहीं ; दिशा का ज्ञान भी 
अल्प ; चतुर्दिक छाया दैत्याकार--प्ता 
अन्धकार , रे महाघोर अमजाल यह | 
आज रक्षिका - बन्धन की तिथि ; और, मैं 
दूर बहिन , तुमसे सुद्र हूँ बहुत ही 
विकल्ल अवासी | घोर उदासी छा रही 
मेरे हृदय - निलय में | किससे जा कहूँ , 
ददं बताओ दिल का ? बोलो ना तुम्हीं / 
ग्रंयलि , आज तुम्हारा मैया शोक के 
सागर में उतराता , तिरता , डूबता | 
क्षमा करोगी , आन सकूया गेह मैं 
किसी तरह भी इस दिन | 

बॉधोगी अरी , 


डा 


१६१ 


कैसे कर में स्नेह - चूत्रिका , याँठ दे / 
पगली , क्या न॒पता है तुमको ? हाथ रे 
अपने मैया की करतूतों का /. सुनो ;- 
जिस उर पर अधिकार तुम्हारा है अटल , 
छीन रहा उसको अब कोई दूसरा | 
दे न सकूया, निश्चय जानो ; किन्तु, में 
वंचकता का पाप न लूगा | जानती 
हो वह मेरी माया - रानी कौन है?! 
अरी तुम्हारी वही काव्य की ग्रमिका , 
कविता-बाला, ओ हो | तुम तो हँस पी / 
कहो, ठीक तो है न तुम्हारी राय में ? 
भोली, सम्मति दो , तो होवे , अन्यथा 
जैसी प्रिये , तुम्हारी इच्छा | 

फिर , वही 
आकन्दन | क्या क्षमा करोयी तुम न ? इस 
सावन की अपियाली काली रात में 
बैठा अपने. शून्य सीट पर देखता 
कम्पित हाथ तुम्हारा , आह मन्द - यति 
तुम मेरे सन्निकट ; वही उत्फुल्ल गुख | 
पर, यह क्‍या ? तुम लगीं पिरोने हाय क्यों 
अश्रू - कर्णों का हार ? पत्रक में मींय-से 
गये सलोने अंचल , चंचल मोतियों-- 
की वषा से | बरस रहा उद्यान में 
नौचे रिसम्िम-रिसम्िंस बादल-दल सघन 
अविरल ; आता मन्द समीरण लद सरस 
फृष्नियों से ; छू देता अरुण कपोल को | 
सिहर-सिहर मैं उठता , तत्तण ही मुझे 
याद तुम्हारी लोनी - लोनी आ किये 
देती विहवल्ल / क्या ही अच्छा, यदि ॑. मैं 


ग्रिये, तुम्हारा अग्रज होता भार्य - हत | 
क्यों जल्लतीं तब तुम यों मेरे पाप की 
ज्वाला में , चिर-पावन मअतिमा ग्रेम की ? 
स्तब्ध निशा में जब यह विस्तृत मेदिनी 
सो जाती है विहय - बाल - सी नीड में 
निद्रा के, मृदु स्व्॑त॒ विचरते विश्व की 
पत्चकों पर अविराम; न तो भी, क्‍या कहूँ , 
मुझे न मिलती शान्ति ; मोहिनी - मंत्र-ता 
दे जाता है जेसे कोई कान में 
मेरे; तत्तुण तनन्‍द्रा से मैं चौंक कर 
उठता हूँ, पर पा न किसीको पास में 
रह जाता बस, निरख शन्य आकाश को 
नि्निभेष | 
उन्मतत कहोगी तुम मुझे / 
स्वीकृत ; हाँ, उन्मत्त सही मैं | किन्तु, क्‍या 
तुम्हीं कहो, में करूँ ? तुषाराधात से 
कुसमय में ही मेरी आशा की कली 
वृन्तहीन हो गई | हाय, मैं लुट गया | 
किस ग्रकार सुन ग्रिये, सकोगी अहह | यह 
अधः पतित हाँ, अपने ही लघु भार से 
बन्धु तुम्हारा उदधि - मगन है हो रहा 
भग्न-तरी-सा; क्षमा करो, मैं विवश हूँ ; 
कायरता ही सही, न गेरा दोष है| 
सच कहता हूँ, मेरा जी है उचट गया 
जग से; छच्छा होती है वचह्ी 
कहीं किसी एकान्त स्थान में बेठ कर 
बहा आऑँसुओं से दूँ उर के दाह को | 
लेकिन, क्‍या निर्जन में जाने से कहीं 
मिलिपार्ती है जलन हृदय की ? सच कहो, 


मेरी प्यारी, में पायल -सा हूँ बना । 
लिख न सकूँगा और अभी मैं; क्षमा करो | 
हाथ जोड़ता हूँ में फिर भी; स्नेहमयि , 
कृपा करो / बस, सदा तुम्हारा-भरन-उरः | 


विदा-काल 


ममता-जल-सिचित, अ्भिनन्दित,स्नेह-लता का इन्त मरोड़, 
कहाँ चले हो तनिक बता दो, तुम मुझसे चिर नाता तोड़ ! 
एक कसक-सी स्मृति मानस में, अन्तर में पीड़ा का सार ; 
इतना ही उपहार-भार दे चले आज किस ओर उदार ! 
किसे ज्ञात था भला तुम्हारा यह निर्मेमतामय व्यवहार ! 
तुम जाओगे चले यहाँ से अपना सारा प्यार बिसार ! 
कभी याद आवेगा तुमको वह अ्रतीत का पथ अज्ञात ; 
जबकि,त॒म्हारे साथ यहाँ पर विहँस उठा था प्रथम प्रभात ! 
कैसे भूला जा सकता है प्रिय, तुमसे यह क्षुद्र निवास! 
जिसके प्रति कण में प्रतिविम्बित बन्धु, तुम्दारा मंजुल हास ! 
यद॒पि, जानता हूँ मंगलमय आजं तुम्हारा है प्रस्थान ; 
किन्तु,न जाने--कक्‍्यों फिर भी हो रही हृदय में व्यथा अ्रजान! 
कैसे कहूँ तुम्हें रहने को, कह न सकू गा--हाँ, जाओ ; 
दग्ध - हृदय को शान्त करू में, केसे तुम्हीं न बतलाओ ! 
ज्ञान - मार्ग के पथिक, आज में केसे तुम्हें सकू गा रोक ! 
उर पर पवि रख सहन करू गा किसी प्रकार वेदना-शोक ! 
इस दरिद्र की पर्ण - कुटी से होगी विदा तुम्हारी आज ! 
रख लेना सहृदय, कुछ मेरे आँसू की बूदों की लाज ! 
तुम नूतन - जीवन में करने जाते हो सानन्द प्रवेश ५ 
जाओ, सखे ! मुझे भी होता विपुल इ्ष - आह्याद विशेष ! 
किन्तु, जहाँ भी रहो--रहें प्रिय,अस्थिर अपने भाषा-भाव; 
पितृ-देश के लिये हृदय में भरी रहे मिटने की चाव ! 
सेवा का उन्मुक्त मार्ग है, जग को गोरव - दान करो ; 
आवश्यकता पड़े तुम्हारी, भारत का कल्याण करो ! 
प्रियवर, मुझसे हुए अनेकों होंगे अनजाने अपराध ; 
यत्न भूल जाने का करना उन्हें, यही है मेरी साथ! 
यदि बन पड़े कभी, तो मेरी भी सप्रेम कर लेना याद ; 
देख तुम्हें नित सुखी - समुन्नत घुलता रहे वियोग-बिंषाद ! 
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सोती - ही मुझको हाथ छोड़ , 
जीवन - तरु - डाली को मरोड , 
अन्तर की सोह पीर जया 
परिचय देकर अपना कठोर , 
सखि, भाय गया वह चतुर चोर , 
सोती - ही मुककी हाय छोड़ / 
में यौवन- रस से शराबोर ; 
ग्राणों में मादक -सी हिलोर / 
बन्धन - विमुक्त था मन - तुरज्ज ; 
टूटी थी उसकी बायडोर | 
बेसुघ था तन का पोर - पोर , 
में यौवन - रस से शराबोर | 
छाती से छाती मिलो न थी; 
अरमान - कली भी खिली न थी / 
सुरभित - रवासों की कातों से 
अधराधर-लतिका हिली न थी / 
गालों की लाली छिली नथी; 
छाती से छाती मिली नथी | 
इतने में देखा, वही चोर ; 
मेरी वीणा के तार तोड ,- 
उन्‍्मत्त बना, सर्वस्व लूट , 
तंज मुझको सपनों में विभोर , 
सखि, चला गया द्र त किसी ओर ; 
इतने में देखा, वही चोर | 
छाया था निर्मम अन्धकार ; 
पथ का न कहीं था आर - पार | 
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नौरव रजनी में साँय - सॉय 
करता था सम्मुख मरू अपार / 
में खोज उसे सखि, यश्टे हार | 


छाया था निर्मम अन्धकार / 
समभो तब उसको कुटिल चाल ; 
में तो यन ही में थी निहाल | 
क्या जानूँ, फूलों में छिपकर 
बेठा है कैसा विषम व्याल ? 
पर, चला गया जब चुरा माल ; 
समझी तब उसकी कुटिल-चाल | 


२२५ 
उनन्‍्माद - तरोखा घूम - घूम , 
मरघट का सुख चूम - चूम ; 
में आज जला हूँ दरध देश; 
तड़पें जिसपर हिमकर-दिनेश ( 
मादकता से क्रूम--क्रेस , 
उन्‍्माद---प्तरोखा घूम-घूम / 
पुलकित हों उर के तार - तार ; 
कॉपे वसुधा-हिय बार - बार ; 
यमदेतों - सा आँखें निकाल , 
दूँ फ क चिता की ध्वंस-ज्वाल | 
में खाऊँ मुर्दे फाड़ - फाड़, 
पुलकित हों उर के तार-तार | 
मानव-मुण्डों से खेल - खेल , 
कलम ही शान्ति-मुख मेल-मेल ; 
सर्वत्र बिछ्ा दूँ मृत्यु - जाल ; 
में भीम भयंकर कुटिल-काल | 
सारी वाधाए' मेल - मेल , 
मानव-मुण्डों से'खेल-खेल / 


२२६ 
उद्योरित श्रशेष कंठों से 
विजय-विजय का स्वर निर्दय हो / 


तेरी स्वर्ण -देहली पर मा , 

आज विषोषित महाग्रलय हो | 
जिसके सरस स्नेह-पय-पालित 
मेरा यह तब-मन-धन-जीवन ; 
आज, उतस्तीके चरणों पर नत 
हो जाये मतवाला यौवन | 

अग्नि - पात्र में कुसुम - कुमारों 

का स्वाह्या हिम-तनु-ग्रत्यय हो | 

उद्गीरित अशेष - करठों से 

महाग्रलय का स्वर निर्दय हो / 
रुकती जहाँ न ज्वाल दमन की; 
पत्न भर ध्वनियाँ रुदन-मरण की। 
आज, वहीं पर वल्लि दे आये 
जननी धुत, त्री जीवनघन की | 

उद्ध - ध्वंस के आमनन्‍्त्रण में 

मोह और ममता का क्षय हो | 

उद्योरित अशेष करठों से 

महाग्रलय का स्वर निर्दय हो | 
सर्वनाश के गरल - श्वास से 
कुश्ठित जय का यंत्र-तंत्र हो | 
पतित कोटि मत्त आणों का 
एक गीत हो , एक मन्त्र हो | 

आज, शक्ति के रण-मण्डप में 

शान्ति-कांति का शुभ परिणय हो; 

उद्गीरित, अशेष करठों से 

महा ग्रलय का स्वर निर्दय हो | 
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रुके न ऊंका के कोंकों में, 

भर दो वह अदम्य साहस-बल | 

कृचल चले अंगारों को , हँस 

कर्ठ लगाये कुटिल हलाहल | 
वर दे वर - दायिनि , सुत तेरे 
जीवनमय, बलमय, निर्भय हों / 
उद्गीरित अशेष करठों पे 
विजय-विजय का स्वर निर्देय हो | 


२२५ 
जाग तू ओ राष्ट्र - वाणी | 
कंठ में ज्वालामुसी हो 


और अन्तर में हिमानी | 
ये लह की होलियाँ जो , 
चल रही हैं गोलियाँ जो ; 
बिजलियों को चीर आगे 
बढ रही हैं टोलियाँ जो; 
देख, लोहे के शिकंजों में 
कसी आकुल् जवानों | 
आग में भी तू खड़ा रह; 
और फलों से भरा रह | 
आऑँधियों में मुसकुराता 
तू हिमालय - सा अष्टा रह | 
तू पराजित जाति के 
अपमान की जलती निशानी / 
मृद्ु से तुकको न भय हो; 
वज्र - सा तेरा हृदय हो | 
पद जहाँ पष्»॒ जाय, तेरी 
ही वहाँ निश्चय विजय हो / 
शोषितों की , पीड़ितों को , 
तू सुना युग 'की कहानी | 


आग तू ऐसी लगा दे, 

और भय को तू भगा दे | 

सो रहे निश्चिन्त जो, 

ललकार कर उनको जया दे ! 
क्या न तरुणों के लहू को 
हो गई ठंढी रवानी ! 

दमन - दुर्दिन से न डर तू ; 

देश का दुर्भाग्य हर तू। 

हो रही है हार मानव को 

जहाँ, हुंकार कर तू | 
शक्ति अपनी आज तुभको 
भी यहीं है आजमानी | 


र्श्दर 


मत रोक आज मुझको उदार | 
में मत्त बना हूँपी अपार / 
चढ़ आई आँखें लाल - लाल, 
पुलकित रे उर की डाल-डाल | 
मद ढाल-ढाल कर दिये रिक्त 
रे नद-नद, सर-सर, ताल-ताल/ 
बदली करवट भर हुहुंकार ; 
मत रोक आज मुझको उदार | 
ज्योतित कर फैला दिग्दियन्त , 
पुच्छुल-सा पुच्छावलि ज्वलन्त ; 
पृतिता प्रथ्थी से शनेः शनेः 
उठ रहा महा-नभ में अनन्त | 
हरने जगती का भीम - भार ; 
मत रोक आज मुझको उदार | 
गायेगा सैरव विजय - गाँत ; 
मेरे गौरव का दर्ष - स्फोत ; 
एकाकी लाऊँगा क्षण में 
ज्ञिति को ससागरा आज जीत | 


में मुक्त करूँगा स्वर्ग - द्वार ; 
मत रोक आज मुझको उदार | 
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मुझे चाहिये दुर्मद यौवन / 


सुन्दरता हो या न, किन्तु 
उच्छुद्नल हो जीवन को धारा / 
अगम-अगाध सलिल हो निम॑त्र, 
अन्त-हीन हो कूल - किनारा | 
कल-कल-छुल-छल करती लहर॑ , 
अमित उमंगों का नित - नर्तन; 
जो मेर। अस्तिव डुबो दे, 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन / 


मुझे चाहिये दुर्दूस यौवन / 


पैदल कंटक - वन में दौ़े , 
निर्मम शिला-खर्ड को तौड़े | 
चीर चले सागर-सर - निर्कर , 
वाधा से न कभी मुख मोष्े / 
गिने न योजन - कोस ,, बने 
स्वातंत्य-यज्ञ-पावक का हघन ; 
जो मेरी कायरता हर ले, 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन / 


मुझे चाहिये केवल यौवन / 


सुखमय करे सृष्टि को , क्षण में 
करे नियम का सीमोहलंघन; 
कण-कण हो स्वच्छन्द,इसी जय 
में नन्दन का हो अभिनन्‍्दन / 
पाँवों की बेड्ी को काटे , 
मुक्त करे जीवन का बन्धन ; 
जो मुझको उल्लास-्योति दे , 
मुझे चाहिये ऐसा यौवन / 
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वथा जन्म , उसका जौवन / 


मिटा सका जो मनुज न भू से 
स्वेच्छाचार, दमन का शासन | 
सभय चूमता जो पापी नर 


चोर - डाकुओं का सिंहासन |. 


गिरे गाज उसके मस्तक पर 
जिसका इतना अधघःपतन हो | 
गौरव के रजकण में अपित 
जरा-जीण जय का कण-कण हो/ 


वथा घरा-अवतरण , मरण | 


सह न सका जो समसज्क्षेत्र में 
कुपुम-शरीरों पर खरतर शर ; 
अरे, मृत्यु वह क्या ? आई जो 
पाप - पंक - प्यक - अंक पर | 
शूर सदा मरते शर - शब्या 
पर अपनी अन्तिम पड्ियों में ; 
वहाँ एक. बर्ताव बरतता 
फुलभड़ियों में--ह थकड़ियों में | 


जग यह जन्म-मरण-रण भोषण | 


यहाँ वही नर सदा जीतता , 
जिम्तकी वीर भुजाओं में बल , 
दुर्बल भार जगत के ; रोते 
कायर मन-ही-मन झूख ग्रतिपल) 
छाती में हो साहस , एर में 
पौरुष-सम्बल का अमिसंचय ; 
विजय - द्रौपदी वरण करेगी 
किसी धनज्जय को हो निर्भय | 
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मृझे बना दे मा, निर्भय | 


भूर दे मेरे रोस - रोम में 
विध्यत , उच्छुह्लल साहस ; 
फृड़क उठे नव रस - ग्रवाह से 
जष्ट जीवन, तन-मन, नस-नस | 
जिससे तोड़ सकूँ कारा के 
लौह-द्वार का हिम - अत्यय ; 
गजे शत-शत ग्राणों से, जय | 
भारतेश्वरी की जय--जय | 


बना हृदय सुकुमार , सदय | 


बलमय॑ 


. तू अपने ही 


जिससे पिसे न निर्बन्न मेरे 
मत्त - ग्रहारों से उद्धव ; 
सुन पीड़ितों को करुणामय 
कातर॒ ध्वनियाँ  अग्रतिहत | 
करे न असहायों के उर में 
मेरा अबल भुजाबल घाव ; 
भर दे भा, मेरे अन्तर में 
तू तेवक के सुन्दर भाव | 
» पीमय , तेजोमय | 

प्रणय - सूत्र में गुंथ हृदय के 
सारे पावन तारों को । 
मोहनमाला - सी पहना दे 
तू प्यारों को | 
एक बार भी मस्तक तेरे 
चरणों में यदि भुक जाये , 
तो यह तेरा चुत जीवन का 
सुभग अमृतफल मा , पाये / 


अज्ञत-योवना 


सजनि, कोन वह वंशीवट की शीतल छाया में सुकुमार 
नाच रहा है मनमोहन - सा विश्व-विमोहन कर श्रवृज्ञार ! 
खींच रहा है बार-बार वह क्‍यों मेरे अंचल का छोर ! 
संकेतों से बुला रहा है क्‍यों मुझको वह अपनी ओर ? 
हाय, अभी तो मली-माँति में निरख न पायी थी संसार ; 
फिर क्‍यों मर दी उसने मेरी इन आँखों में लाज अपार ! 
छीन सहज पद-चंचलता सखि, मसल मेंहदी से कर लाल , 
मेरे गोरे-गोरे गालों पर किसने मल दिया गुलाल ! 
शेशव की निर्मल साड़ी पर हाय, चढ़ा योवन का रक्ष , 
अद्भ-अज्ञ से छुलक रही है क्‍यों अनज्ञ की तरल तरज्ञ ! 
अलकों की अनुदार कुटिलता का पलकों में हुआ प्रसार ; 
. कैसे,कर्वाँ छिपार्ज अपने विकच - कुचों का अरुण उभार ! 
पता नहीं, किस आशंका से उठते आलि, न मेरे पैर ; 
किस पाषाण-हृदय ने मुझसे हाय, निब्राहा कब का बेर! 
मन्द-मन्द हँस रहा कोन वह छूकर मेरे गोल कपोल ! 
किसने चुरा लिये वे मेरे बचपन के मधु-मिश्रित बोल ! 
तान युगल श्र चापों पर सखि,कुटिल-कटाक्षों के खर बाण 
बेठा है छिप पलक-पन्नवों की ओठों में कौन सुजान ! 
कभी-कभी नीरब-निशीय में चुपके-से आकर अनजान , 
कोई परिचित - सा दे जाता सपने में क्‍यों दर्शन-दान ? 
नस-नस में भर दी शीराजी मदिरा का मतवालापन ; 
सरका दिया वदन पर धीरे से लजा का अवगुश्ठन ! 
सजनि, सभाले भी न समलता योवन-रस-बोरा यह गात ; 
इन प्रगल्भ-सस्मित अधरों को केसे में समझाऊं,श्रज्ञात ! 
अरे, गजब ढाती है यह तो पीनोन्नत नितम्बनिःशंक ; 
उसपर रह - रहकर बल खाती लचकौली-पतली-सी लंक | 
अरे, कौन कर गया हृदय में सरस सिहरनों का संचार ! 
तोड़ दिये किस निर्मोही ने मेरी शिशु स्मृतियां के तार 
नव-नव आशा के चित्रों से धुधले चारु विचित्रित कर 
लगा दिये मेरे मानस में किसने स्वप्न-परी के पर ! 
किसके सम्मुख अपने कोमल भावों का में करूँ प्रकाश ! 
बुझा सकेगा कोन कहो, मेरे अन्तर की आकुल प्यास ! 
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बना जब पायल तन, मन, प्राण ,-- 
सजनि, आया था ग्रमुदित ग्रात 
खिला कमलों के आनन म्लान; 
मुझे भी हँस-हँसकर वह सिखा 
गया अपने सोने के गान | 
कर रही थी उपवन में बेठ 
हाय, में तो ग्रियतम का ध्यान ; 
जगाने आया जयमग पहने 
रुचिर किरणों का वह परिधान | 
सरस भावों के श्रोत अनन्त 
हृदय से फूट पड़े रुचिमान ; 
मन्द-कोमल-पद आ अनजान , 
दिया उसने जब दर्शान- दान | 
हो गये पायल वन, मन, ग्राण॒ | 
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कुछ चरण तनिक और रह जा | 
अम्बर-पथ से ग्रिये, सहज सत्वर, 


: जीणए-जगत-मरु उर में अह्या, उतर, 


अपने कल गीतों से मुखरित कर, 

सुर - सरिता - सी बह जा; 
ग्रथम - वसन्त - ग्रभात - पवन-सी आ, 
जीवन-मृहु-लतिका को मन्द हिला, 
सोये - से तारों को छेड जया, 

कानों में कुछ " कह जा | 
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युवकों , आज उठा लो अपनी सदियों की सोई तलवार; 
चलो, छोड़ पत्नी का अंचल, भुला बहन का मदुल दुलार! 
रोम - रोम में व्याप्त तुम्हारे है जननी की करुण पुकार; 
लगा वीर , प्रायों की बाजी , उठो खड़े हो हे सरदार ! 
होम युद्ध - कुण्डों में कर दो स्वार्थ ओर अरमानों का ५ 
चलो,चलो प्रिय समर - क्षेत्र में मोह त्याग कर प्राणों का ! 
बहे तुम्हारे अंग - अंग में प्राणोन्‍्मद विद्युत को धार; 
पद-पद पर हो उच्छुद्डलता, चंचल गति अबन्ध - दुर्वार; 
देख तुम्हारा उन्नत मस्तक काँपे थर - थर - थर संसार ! 
आज ड्बो दे जगत तुम्हारे अमित शौय का पारावार ! 
अरे , जला दो अरि - मएडल को अपने अम्न्युद्गारों से ; 
थर्र जाये विश्व तुम्हारी दुर्विनीत हुंकारों से! 
वीर, तुम्हारे कोगानल से सारे जग में आग लगे; 
देख ओजमय बदन तुम्हारा कायरता भी कॉँप भगे ! 
अरे , तुम्हारे अद्दहास से संसति निद्रा छोड़ जगे ; 
निकल पढ़े सैनिक ये मेरे विजयी , योवन - प्रेम - पगे ! 
मा का उर गद्गद हो जाये निरख तुम्हारा वेश कराल; 
चलो, सजा दे स्वतंत्रता का मन्दिर जीवन-दीप बाल ! 
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कहो तो, बतला दूँ. सुन्दर ; 


तुम्हीं तो हो उर के भीतर | 
खोजता था तुमको संसार 


बाल कर जब विज्ञान-प्रदीप , 
घोर-तम-संस्ति के उस पार 
पलायन किया सवेग, सभीत | 
तभी से याद न क्या, आश्रय 
बना यह अन्तर ही तममय ; 
कौन हो तुम उर के भीतर ? 
' कहो तो, बतला दूँ सुन्दर | 


सत्य-कवि 


क्यों गाते हो कोमल स्वर से तुम मुर्दों का गीत ! 
भूल गये कया आज, अरे कवि, वह रणु-राग पुनीत ! 
एक समय था, जब कि चन्द ने गाया था वह राग ; 
फेलायी थी नस - नस में जब देश - प्रेम की आग ! 
प्राणों में फूंका था उसने योवन का उन्‍्माद ; 
सीखा जग ने जिससे होना मरकर भी आजाद ! 
एक समय था, जब भूषण की फड़क उठी थी बीन ; 
निकली थी जिससे प्रायान्तक वह भंकार नवीन ! 
काँप उठा था विश्व श्रवण कर जिसकी तीखी तान ; 
भाग गया बेरी - दल जिसका सुन मतवाला गान ! 
वीर.शिवा सुन जिस वाणी को कर उठते हुंकार ; 
हिल जाते दिल्लीश्वर के शासन के सारे तार! 
ओर कभी थे वे भी दिन, जब वीर-बाँकुड़े ज्वान ; 
कूद अभय पड़ते समरांगण में ले तीक्ष्ण झृपाण ! 
हँसते - हँसते सुभद लुणा देते थे अपनी जान ; 
यों रखते वे योद्धा - गण. अपनी मछों की शान ![ 
अरे, याद है उन दिवसों की, जब वे चारणु-माट , 
कितने शूरों को उतार कर पार मृत्यु के घाट 
डंके की भीषण चोटों पर गाते अपने गान; 
क्षण ही भर में वहाँ मचा यों देते थे तूफान ! 
नस फड़क उठती थीं जिनसे, तलवार विकराल ; 
फेलाती थी समर-भूमि में मृत्यु ध्वंस का जाल ! 
धोंसों की धुधकारों पर जब उनके स्वर गम्भीर ; 
नर - निनाद के साथ गरज उठते अम्बर को चौर ; 
काँप-काँप उठता था कायर शंकाकुल संसार ; 
उन बुड़ढों की वाणी में थी कितनी शक्ति अपार ! 
भन - भनकर उठती थी तत्क्षण खूनी खड़ग हजार ; 


कितना ओज, तेज था उनमें कितना जीवन-सार ! 


उन कवियों के दिग्विजयी स्वर में था जो वीरत्व ; 
समझाया जिसने वौरों को जन्म - मरण का तत्त्व ! 
कौन कह सकेगा, किसमें है इतना बल - विस्तार ! 
समभझेगा न समककर भी हा, यह कहक्ृतध्न संसार ! 
लेती थी उन शब्दों में ही रण - चण्डी अवत्तार ; 
ओर, खेलता था उनमें ही निढुर काल साकार ! 
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सुन उनके ही मुख से अपने पूवव - जनों के झृत्य , 
रण - क्षेत्रों में बीर किया करते थे ताएइव - दृत्य ! 
जीवन के कण - कण में छा जाती थी एक उमज् ; 
जिसे देख फीका पड़ जाता था रिपु - मुख का रज्ञ ! 
अपने गौतों से करते उस डोरी का निर्माण ; 
जिसपर , हँसकर , चढ़ योद्धागण होते थे वलिदान ! 
क्रोधित हो - होकर अरियों से लड़ते दो - दो हाथ ; 
कोन समर में ठहर तनिक भी सकता उनके साथ ! 
कितनी कु होती थी उनकी वीणा की भकार ! 
सो - सो भालों की नोंकों में मिलना था दुश्वार ! 
किन्तु , आज तुम भूल गये हो क्‍यों वे मादक गान ! 
भूल गये हो ओर , अरे क्‍यों अपना गौरव - मान ! 
लुटा दिया अपने ही. ह्वाथों से क्‍यों अपनां कोष ! 
क्या न तुम्हें होता है अपने अपमानों पर रोष ! 
छोड़ दिया क्‍यों तुमने अपना जन्म - सिद्ध अधिकार ! 
अरे , तुम्हारी कायरता पर है सोः-सो घिक्कार ! 
छिनन - मिन्‍न हो गई तुम्हारी मुक्ताओं को माल ! 
" छीन लिया किसने वैभव का वह प्रासाद विशाल ! 
नहीं गूजते आज तुम्हारे वे साखे विकराल; 
' नहीं धधकती धू - धू वेंसी कविता की अब ज्वाल ! 
जरा याद कर , जब प्रताप ने मर्माहत हो , हाय 
क्षुब्रा - निपीड़ित देख बालिका को अपनी निरुपाय ; 
दिल्‍लीपति को सन्धि - पत्र भेजा था श्वरे , निदान ; 
तुकः न होकर 'बादशाह?-सा लिखा गया कुछ आन ! 
अकबर ने तत्क्षण ही उसको बीकानेर - नरेश 
को जाकर दिखलाया , मन में था आनन्द विशेष ! 
पृथ्वीराज - तृपति को इस पर हुआ बड़ा ही क्लेश ; 
तुरत महाराणा को लिखकर भेजा यह सन्देश--- 
« सूर्य भले ही करे सुशोभित पश्चिम - दिशि की रात; 
बादशाह' तव मुख से निकले किन्तु , अ्रसम्भव बात ! 
ञ्रो मेवाड़ी सिंह , तुम्हारा देख सन्धि - प्रस्ताव , 
बतलाओ छाती कूदू यादूँ मूछों पर ताव ? 
यही एक कवि की वाणी थी , कवि का भीषण गान ; 
फूल उठे जिससे राणा के जीवन - मद पी प्राण ! 


कितना जीवित वाक्य ., श्ररे यह कितना गौरववान ; 
रक्‍खा था जिसने पतनोन्मुख मारवाड़॑ का मान ! 
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उत्तर मिला कि जबतक मेरे तरकश में हैं बाण ; 
ओर मेंड़राती है मुगलों के सिर पर नग्न कृपाण ! 
तब तक तुम निर्मय हो अपनी मूंछों पर दो ताव ; 
यश न प्रताप सुनेगा अरि का ; खाय भले ही घाव | 
ऐसे होते कभी तुम्हारे युग के कवि ओ, देख | 
उनके यश को कौन सकेगा कहो जगत में लेख ! 
युद्ध - क्षेत्र में सुना - सुना कर अपने भीषण - गान 
निर्य हो वे करते वीरों को उत्साह - प्रदान ! 
पर , न॑ आज कहता है कोई वैसी ध्वंसक टेर ; 
जब कि दासता के पिशाच ने लिया सभी को घेर ! 
सोलन , सोलन ; हाँ सोलन ही तो था उसका नाम ; 
नस - नस में बह्ता था मतवाला यौवन उद्दाम | 
अरे , उसीने तो झुनानियों की रक्‍्खी थी शान; 
अकलंकित बच पाया जिससे वृहत - ग्रीस का मान ! 
कायर - पतनोन्मुखी जाति को दिया शौय का मन्त्र ; 
निष्फल जिससे हुए शत्रुओं के सारे षड्यंत्र ! 
पिए्डस की चोटी पर चढ़ कर दी ऐसी लल्षकार , 
काँप उठे सागर , धरणी कर उठी करुण चौर्कार ! 
मुर्दे भी जी उढे कब्र से बेसुध - तन्द्रा छोड़ ; 
युवक - हृदय भर गये जोश से , किया समर घनंघोर ! 
हिम्मत दूट गई दुश्मन की , भागे सभी सभीत ; 
विजय - दुन्दभी बजी , हो गई थुनानियों की जीत ! 
मत्त गजेन्द्र - समान भूमते जिनको सुनकर वीर , 
गाता था जिनको समरस्थल में सोलन - सा धीर ! 
भूमध्योदधि की हछहरों में अब .तक भी. अम्लान 
गूज रहे हैं आसमान से टकरा कर वे मान! 
ठुम युग के प्रतिनिधि, भविष्य के अग्रदुत - उल्लास ; 
लिख जाते हो तुम्हीं रधिर -मसि से जग का इतिहास ! 
ठम केसे चुपचाप रहोगे १ सह लोगे सन्‍्ताप ! . 
आज , तुम्हारी ही वलि के हैं. इच्छुक भव के पाप ! 
सिर दोगे कैसे ठुम हे कवि , हाय जगत से दूर! 
भूम रहे हाथों में बोतल॑ लिये नशे में चूर! 
कहाँ गया होठों का प्यारे , विमल - गुलाबी रंग! 
किस कठोर मूज्छीं से व्याकुल आज तुम्हारे अंग ! 
जंजीरों में कसी जवानी , दुनिया से मुह मोड़ , 
छोड़ चले माँ - बहिनों को तुम किस अनन्त की ओर ! 
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श्राज- तुम्दारी काव्य - वरी की दूटी है पतवार ; 
डुबा रही मेमधार उसे अपना ही दुबंह भार ! 
तुम मीठे स्वर में गाते हो इधर मलार , विहाग ५ 
ओर उधर तो बस , स्वदेश में लगी हुई है आग ! 
एक ओर तुम छेड़ रहे हो वीणा के मृदु तार ; 
ओर , दूसरी ओर मचा है दारुण हाहाकार ! 
यह केसा है राग , अरे यह केसा मधुर - विहाग ! 
जागो, जागो, सदियाँ बीतीं धारण किये विराग ! 
अब न सुनाओ्रो कवि, तुम अपनी पीड़ा का संगीत ; 
आज हार ही मिली भेंट में , दूर सिसकती जीत ! 
अरे , बहओ मत वसुधा पर दुख का पाराबार ! 
यों ही तो बह रही आज इन आँखों से जलधार ! 
दया करो , मत खोलो अपनी आहों का भण्डार ; 
अरे, हथेली पर रक्खो कुछु लाल - लाल अंगार ! 
अंगारों की आज पिपासा , प्रलय दृश्य की चाह ! 
भर दो तरुणों के अन्तर में तुम मतवाली चाह ! 
हुए तुम्हारे इसी देश में वीर एक - से एक ; 
करने आती लक्ष्मी जिनका स्वयं राज्य - श्रमिषरेक ! 
अरे , न क्यों तुम गाते उनकी उज्वल कीर्ति महान ! 
कोटि - कोटि कण्ठों से उनका पावन गौरव - गान ! 
छेड़ राग , ओ जाग कवीश्वर; आग लगा दो आज ! 
भाग जाय द्र_त पराधीनता पहन रक्त - रण - साज |! 
गा भैरव - स्वर से तुम विप्लब - गीत जगा दो देश ; 
चूर क्रर साम्राज्यवाद हो त्राशक शासक शेष ! 
क्रांति मचे ,फिर एक बार हाँ , जग में चारों और ! 
स्वेनाश - ज्वाला की लप उठ गगन में घोर ! 
जले पुरातन , होवे फिर से नूतन जग की सृष्टि ; 
क्लेश दूर हो , दुःख शेष हो, सोख्य - सुधा की दृष्टि ! 


श्श्र्ट 


मुझे खींचते जाते हो तुम प्रतिपल अपने पास ! 
- तुम्हें खींचने का नित में भी करता बिफल-प्रयास ! 
हाय, इसी खींचातानी में छूट गया वह छोर ! 
' चल्ले गये हम दोनों राही अपनी-अपनी ओर ! 
तब से सदा. खुला ही रखता हूँ में अपना द्वार ; 


कभी, अचानक धोखे से भी आओ्रो किसी प्रंकोर |. 
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मैरा विद्रोही कवि - जीवन-- 
उठा उध्व, तज आज घरातल्न , 
नगपति का करने चुम्बन | 
अधिकृत कर कौशल, शासन ; 
स्वणोलंकत सिंहासन | 
दिल्ला स्वयंभव पाताओं को 
द्वीगानर में निवोसन , 


मेरा दिग्विजयी कवि - जीवन--- 
एकछत्र सम्राट बना है 
बैठा पहन कीर्ति - कंकण | 
कण-कण में कर ग्रभा अ्सारित , 
खोल अग्नि-नेत्रों को स्फारित , 
अपनी ही प्रताप - ज्वाला में 
परिज्वलित, भात्रित, उद्यारित, 


मेरा मतवाला कवि - जीवन-- 
धूमकेतु - सा आज समंडल 
में आया. जलता ग्रतिक्षण | 
एंक नयन में अमृत - बिन्दु कल 
ओर अपर में उग्र हलाहल | 
खरड-खरड कर . परशु-दरढ से 
रीति - श्रृदलाओं का श्न॒ल , 


मेरा ग्रलयड्डर कवि - जीवन--- 
आज महा - नटराज - सरौखा 
करता रण - ताएडव - नर्तन /. 
चकित -समाज;विश्व-उर विस्मित, 
'ड्र तगति देख सकल! जूग स्तम्मित| 


मुंका न॑ सकता कहीं किसीके 
भय से दुर्विजेय शिर ग्रवित | 
मेरा अभिमानी कवि - जीवन-- 
मुक्त - हस्त हो शत्राज लुटाता 
राशि-राशि मुक्ता - कंचन | 
लंघन कर प्ज्जल - नियमन , 
चिह॒ पुरातन, वृद्ध - वचन / 
भुवन - भुवन में फेला ग्रतिभा- 
जाल, शिलीमुख का गुंजन , 
मेरा मृत्युगज्जय कवि - जीवन-- 
दौड़ रहा साहित्य - क्षेत्र में 
प्रबल - वेय से चपल - चरण / 
दुर्विनीक, दुमूख, दुर्जय , 
दुःसाहसमय, आशामथ 
खा आज ऊंमावरोध में 
अटल हिमालय - सा निरभय , 
मेरा ज्योतिमय कवि - जीवेन--- 
वह्टि - शिखा - सा खर, अद्म्य, 
अस्पृरय, अमर, उन्नत, पावन | 
२४० 
मुझे बना दे मा, रजकण; 
अपने ग्रिय-पथ का रजकण | 
जिस पथ से तू नित जाती है 
पूजा की थाली लेकर; 
तेरे पावन चरणों को में 
मस्तक पर रख ल सादर | 
पारऊँ नित तेरे दर्शन; 
मुझे बना दे वह रजकण | 


१७१ 


जन्मदिन 


ग्रिये, आज आई है मेरी जन्मतिथि 
एक वर्ष पर॒ पुनबोर । उपहार क्‍या 
इस अवसर पर तुमको दूँ में ? कहो तो, 
जरा सोचकर; अंगराग, भूषण, वसन । 
बहिन, स्वयं हो समझदार हो तुम | भला 
फिर मैं क्या उपदेश तुम्हें हूँ ? तनिक भी 
तुम खयाल तो करो देश का | समझ सब 
जाओयगी तत्काल | ग्रियतमे, आज यह 
उठता है जो आत्त जनों का कष्ट - रव; 
पीड़ित का आक्रन्दन; दुखियों का रुदन | 
नारी-जाति तुम्हारी जकड्टी रूढ्ि औ 
घधमं-अशिक्षा की कड़ियों में | क्या न तुम 
पढ़ं-लिख कर भी कर सकतो हो त्याय॑ कुछ 
उनके लिये ? सत्य-ता भूषण कौन है ! 
क्यों न उसीको घारण करतीं ? देश का 
कितना रुपया जल-सा अविरल बह रहा 
वसन विदेशी और विविध उपदान में | 
खादी क्‍यों न पहनतीं ? छोड़ो मोह तुम 
पौडर और लवेन्डर आदिक का | बहिन, 
यों-ही क्या भारत - ललनाए' घुन्द्री 
होतीं नहीं? भला तो फिर यह व्यर्थ का 
आउडम्बर क्यों ? देखो, प्यारी / आज यदि 
जायोगी तुम न, तो जगेगा कौन फिर ? 
तुम्हीं राष्ट्रदीपक की रसमय स्नेह हो; 
और, तुम्हीं हो विश्व-युत्र - संचालिका | 
तुम न उठाओगी करुणा कर इस दलित- 
स्खलित जाति को,तुग्हीं कहो तो,कौन फिर 


पर॒लगावेगा बेड़ा इस देश का ! 
इसीलिये हे बहिन, आज में मुद्त-मन 
लिखता हैँ इन ग्रे म-पंक्तियों को, जिन्हें 
आशा है, तुम याद रखोगी सर्वदा | 


२७४३२ 


कह किसने मां, स्वस्थ छीन 
कर दिया पत्रक में तुझे दीन ? 
लोचन सवारि, रजरुक्ष केश; 
विधवा - सा वाधा - दरध वेश / 
लुट गया हाथ | वेभव अपार ; 
वेह मनमोहन शुज्ञार - हार | 
कर दिया तुझे पल में मलीन 
कह किसने मा, सर्वस्व छीन ? 
कुसमय में हुए काल - कवलित 
तेरी गोदी के लाल अमित | 
आँगन में जलती चिता - ज्वाल, 
सत्र मृत्यु का बिछा जाल | 


कर॒दिया तुझे जलहीन मीन 


कह किसने मा, सर्वस्व छीन ? 
आकाश गरजता घुऑआँ - मरा, 
बालू - मिदट्दी ते कुआँ भरा | 
बन गया अघट मरघट निकेत ; 
डूबे जल में खलिहान - खेत | 
कर दिया तुझे घर - द्वार - हीन 
कह किसने मा, सर्वस्व छीन ? 


२७३ 


तापस - तरुणुं के सेनादल्ल , 
चल, दल वन-पर्वत चल्ल रे चल' | 
तुम दुविजेय, तुम मृत्युग्जय ; 
वाघा-विम॒क्त, उन्‍्मद, निर्भय | 
बलमय, जीवनमय, योवनमय , 
अनुप म,अखरणड,तुम चिर-अव्यय/ 
गौरव की जला ज्वाल उज्ज्वल; 
चल, दल वन-पवत चल रे चल | 
यह देश, रुद्र का विकट धनुष ; 
जीतता वही, जो वौर. पुरुष | 
छाती में जिसकी दुःसाहस : 
हो भुजदरशडों में पौरुष-रस / 
यह भू शूरों का कौड़ा-स्थल , 
चल, दल वन-पर्वत चल रे चल | 
क्या तुम्हें चाहिये राज-भोग ? 
निष्ठुर रे निष्ठुर कर्म - योग | 
पथ में न मिलें क्‍यों सिन्धु ताल ? 
बढ़ लाॉध उन्हें तू ऐ विशाल | 
तापत्त तरुणों के सेनादल $; 
चल, दल वन-पवत चल रे चल्ल | 


२४४ 


तड़प उठेगी दुनिया मेरे ज्वालामुखी-विचारों से ! 
सुप्त गगन को छेड़ जगाऊंगा अनन्त हुँकारों से ! 
तृषित नेत्र को तृत्त करू गा उष्ण रक्त की धारों से ! 
छाती ढंढी होगी मेरी आज, तप्त अंगारों से ! 
बनकर के दावाग्नि उग्र मलयानिल में मिल जाऊँगा ; 
हँस-हँस कर में आज विश्व-कानन में आग लगाऊँगा! 


आवाहन 
आओ हे बजचन्द्र, पुनः भारत में आओ; 
आओ प्यारे कृष्ण, देर मत व्यर्थ लगाओ | 
आओ,यादव-वंश-तिल्क | गोकुल-ग्रतिपालक/ 
आओो नटवर, विश्व -नाथ्य के हे परिचालक | 
आओ हे घन श्याम, भकक्‍त-मन-मोदक आओ / 
कृपा-वारि तव नाथ,दया कर अब बरसाओ / 


आओ करुणागार, शीघ्र आओ मुरलोधर /- 


आओ हे योगीन्द्र, चन्द्र-कुल-कुमुद-कलाधर / 
आओ, विजय-विभूति लिये: तुम सर आओ; 
तज वंशी को चक्र चक्धर लेकर आओ ;/ 
ग्रभो, काल का दरड, चाप-शर लेते आओ /ै 
गीता का करुणेश, ज्ञान तुम देते आओ / 
आओ जय में सत्य - केतु फहराने आओ; 
घरा-धाम को स्वर्य - निकेत बनाने आओ | 
सोया भारत-देश जयाने इसको आओ ;/ 
नस में विद्य त-शक्ति इसे तुम मरने आओ / 
पहले जहाँ न दुःख-क्लेश का कहीं नाम था; 
नहीं धर्म से बढ़ा हुआ घन-परा-धाम था | 
घर-घर में घृत दूध-दही के नदबहते थे ; 
लोग सभी सानन्द और सुख से रहते थे / 
आज वहीं का दृश्य देख लो हृदय-विदारक ; 
भूस-प्यास से तड़प रहे हैं कितने बालक | 
दूध कहाँ ? ना कभी चैन से मिलती रोटो; 
मर जाते नर कोस-कोस निज किस्मत खोटी / 
देखो मोहन, जरा आज निज वंशीक्ट को ; 
वृन्दावन, ग्रिंय रवाल-बाल, योकुलन-पनघट को | 
' हाय॑,. तुम्हारे बिना आज बज लंगता सूना ; 
यमुना भी हो रही विरह से दिन-दिन ज्ञीणा । 


आओ, माधव / गैया-मैया बिलख रही है; 
सरल स्नेह की यूति यशोदा याद नहीं है ? 
कृष्ण, आज हम निंद्रारत हैं, हमें जया दो; 
भारत की इस मरन-तरी को पार लगा दो / 
२७४६ 
तब ३ 
घन की कपा - दृष्टि से वश्चित, 
शस्यों के सिम्चन - हित सब्चित; 
मटमेले गदले पानी में 
ग्रतिविम्बित होती थी सुन्दर 
मेरी मुख-छवि निशि-- वासर | 
अब ,-- 
विपुल वालि-नवतृण्‌-कुल-संकुल , 
लौट रहे खेतों से आकुल ; 
पहिये के 'चर-मरः शब्दों में 
गज रहे हैं गान मनोहर 
मेरे जीवन के शुचितर | 
२७७३ 
कली-कली में तेरा हास ; 
गली-गली में तेरा वास / 
जग-उपवन-तरु-डाली को तू 
फत्र - पत्रों से भरता है | 
पहन सुवर्ण-करों की माला 
रजनी का तम हरता है। 
बन कर सुन्दर, सुखद विहान, 
मेरे जीवन | मेरे आण | 
फिर मैं क्‍यों यों रहूँ उदास; 
जब तू रहता नित द्नि पास | 


१७३ 


श्एट 


जीवन की किस अशुभ घड़ी में प्रिये, तुझे अपनाया था ; 
अपने विस्तृत हृदय-लोक की रानी तुझे बनाया था ; 
जग से नाता तोड़ किया था हाय, ठुभीसे केवल प्यार ; 
आँखें मिलते ही अपना स्वस्व दिया था ठुझपर वार ! 
श्राज, वही तू क्‍यों इस जग से क्षण में परिचयहीन हुई ! 
लीन हुई किस स्वप्नपुरी में १ कहाँ हाय, तल्लीन हुई ! 


२५० 


होती तू क्‍यों मा , यों कातर ? 
मैं सारा संकट लूगा हर | 
तेरे हित तेरा विजयी सुत 
मरने के लिये सदा ग्रस्तुत ; 
पते ही एक सरल इंग्रित 
यह कर देगा सब कुछ अपित ) 


२७४६ 


आओ मेरे मतवाले यौवन । 
पत्न भर इस सूने - से जीवन में 
भी धूम मचा ले यौवन । 
ओ मेरे मतवाले यौवन | 
पावस - सा मधु - रस बरसा दे; 
जग की ग्रणय-लता सरसा दे | 
चार दिनों की उजियाली में 
हँस ले ओर हँसा ले यौवन । 
आओ मेरे मतवाले यौवन | 
बहा-बहा दे मद को पारा ; 
डूब जाय जिसमें हिय सारा | 
तु भर - भर दे, पीता जाऊँ 
मैं प्याले पर प्याले यौवन । 
ओ मेरे मतवाले यौवन | 
अधरों पर अमृत - रस पर दे ; 
नयनों में मादकता भर दे | 
अपनी अन्ध - गनन्‍्ध से मुझको 
बना ग्रमत निराले योवन | 
ओ मेरे मतवाले यौवन ) 


मत सिसक-सिस्क रो निशिवासर; 
मैं सारा संकट लगा हर | 
मुझमें असीम पौरुष - साहस ; 
नस्त-नस में बहता जीवन-रस | 
सच मान, करेगा यह निश्चय 
तेरे अशेष कष्टों का क्षय | 
हाँ, एक बार हर से भी लष़ 
लगा में सारा संकट हर! 
मरने दे, जो मर गये कभी ; 
जीता हैँ में तो देख अभी | 
फिर भय क्‍या तुझको! कैसा दुख! 
मत बिलख-बिलख लख मेरा मुख / 
बाहर क्‍यों लेटी ? उठ, चल पर; 
में सारा संकट लगा हर | 


२५१ 


शंख-घोष कर जननि, आज बनने दे मुझको दौवाना ! 
धारण करने दे मुझको अब तू वह केसरिया-बाना ! 
बहुत सह चुका, अब न रुहूँगा ओर किसीका मैं ताना ! 
सटियामेट सृष्टि को करके आज बना दूँ वीराना ! 
प्रलय उपस्थित होगा क्षण में मेरे विकट प्रद्दारों से ! 
खेलू गा में उन्हीं टूटते हुए गगन के तारों से ! 


अमदूत 


मैं कहता हूँ उन्हें , न जिनको प्यारे लगते प्राण; 
मैं कहता हूँ उनको , जिनके अपनी अरे , कान ! 
मैं कहता हूँ उनको , जिनके अन्तर में तृफान ; 
हँसते - हँसते जो हो सकते आनों पर वलिदान ! 
एक इशारे पर कर सकते जो जीवन का शेष, 
वेही वीर - युवक भारत के सुनें अमर - सन्देश ! 
ओ सिंहों के लाल , गये बन केसे आज श्गाल ! 
क्‍यों मिद्टी में मिला रहे अपना चिर - उन्नत भाल ! 
एक समय था , जब वे अ्रगणित राजपूत सरदार 
अपने प्राण हथेली पर ले ममता - मोह बिसार 
रणसस्‍्थली में जा, डट जाते थे सोत्साह सहर्ष ! 
बता विश्व को जाते यों वे जीवन का उत्कष ! 
माए कहतीं--बेटा , रखना मेरे पय की लाज; 
पड़ा भेंवर में है स्वदेश का जजर जीण - जहाज ! 
कर्णंधार बन तुम्हीं आज ले लो , पकड़ो पतवार ; 
कर सत्वर उद्धार ओर , तुम इसे लगा दो पार ! 
लगा देह में रण - रोली कहतीं बहनें सोल्लास-- 
भशया , निर्भय हो अरिंदल का करना सत्यानाश ! 
रक्षाबन्धन बाँध दिया था जो रक्षा का भार, 
क्या न आज उसगुरु प्रण पर हो जाओगे तैयार ! 
जागो बन्धु , उठा आहव में वीरों का हुंकार ! 
लक्ष - लक्ष दीनों के आँसू तुम्हें रहे ललकार ! 
वधुए--कौन ? अरे , हाँ वे ही नववधुए सुकुमार 
अपने ही हाथों से कर पतियों का रण - शभ्रुज्ञार 
बाँध वृषभ - कन्धों पर उनन्‍नतअक्षय खर - तूणीर 
तन में कवच , मुकुट मस्तक पर , सजा समस्त शरीर 
कहतीं , प्रियतम, निश्वय करना अरि - गोरव गढ़ चूर ५ 
चिन्ता नहीं , रहे या जाये मम सुहाग - सिन्दुर ! 
पर , न लौटना बिना विजय को लेकर अपने साथ ; 
लड़ना दो - दो हाथ दिखा कर अपना भरुज - बल नाथ ! 
जनता कहती--जाओ , भेरे वीरो , महाप्रचणड ; 
जब तंक इन उदण्ड भुजदणडों में हे शक्ति अखण्ड ! 
एक बूंद भी रक्त तुम्हारी बचे देह में शेष: 
प्रिय - स्वदेश का गोरब रखना तुम अक्षुण्ण हमेश ! 


ऊपर से बरसाते सुरगण उनपर पावन फूल! 
फूल सरीखे बन जाते थे पथ के भीषण शुल ! 
यों चलते योद्धा धारण कर केसरिया परिधान ; 
समर - ज्षेत्रकी ओर शेर - से गरज, कमाने तान ! 
धोंसों की धुधकारों पर वे करते थे रण - रंग; 
होता था उनके जीवन की मादक क्रीड़ा जज्ढ ! 
रक्तों के अबीर से रण में खेला करते फाग ; 
जम्बुक - काक कोटि - करठोंसे गाते भेरव - राग ! 
खाकर जिनकी चोट कितने शासन की चद्टान 
चूर - चूर हो गई धूर में मिलकर खाक - समान ! 
घोड़े परही चढ़ बिता देते कितनी दिन - रात; 
छाया हो या धूप शीश पर , गर्मी या बरसात ! 
कुधर - कन्दराएं ही थीं उनका सुरम्य आवास ; 
देश - प्रेम को छोड़ नहीं था कुछु भी उनके पास ! 
सतत घधकती हुई हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाल ; 
छाती में साहस अदूट , मन में उत्साह विशाल ! 
अमर मोत सहचरी , रणस्थल ही बस , अन्तिम सेज ; 
विलसित मज्जु बदन - मण्डल पर क्षत्रियत्व कातेज! 
घास - फूस के टुकड़ों पर ही करते दिवस व्यतीत ; 
नंगे - ही शरीर सह लेते थे कठोर हिम - शीत ! 
किन्तु , आज उफ देख ; उन्हीं के वंशधरों का हाल ! 
जड़ा रहे हैं मोज हजम कर अधम प्रजा का माल ! 
तप्त -श्रीष्म की लू में उनको वहीं तड़पती छोड़ , 
शीतल - सुखद वायु - हित जाते हैं शिमले की ओर ! 
नारकीय कीड़े वे मदिरा के हा, भक्त अनन्य 
पी पापों की घूट किया करते हैं जीवन धन्य ! 
डाल कमर में हाथ मिसों के थिरक - थिरक कर नाच , 
पुण्य कमाते मनुज - वेश में वे साक्षात पिशाच ! 
जो योद्धागणय सदा खेलते प्राणों का शतरंज ; 
आज उन्हीं के पुत्र चूमते वेश्या के पद - कंज ! 
जिनके पूवज पहले लेकर के द्वाथों में खज्न 
युद्धभूमि में लड़ , कर देते प्रायों को उत्सर्ग | 
आज, उन्हीं का हाय देख लो जरा करुण - व्यापार ; 
संहते हैं लाचार साहबों के जूतों की मार ! 


उड़ा शौक से जाते होव्ल में मेमों की जूठ ; 
हवा दाल - मण्डी की खाते पहन रेशमी सूट ! 


१७३ 


अरे , जमाना था वह वीरों का सब ही थे मद 
एक वार , लख जिन्हें काल भी पड़ जाता था जद ! 
वे तो मरणोपासक ; करते उसका ही व्यवसाय; 
उनकी जीवन - पुस्तक का था वही प्रथम अध्याय ! 
आज-, किन्तु होता है हमपर कितना अत्याचार | 
पी लोह की घूट गालियों की सहते बौछार ! 
अपना पेट काट कर भरते हैं ओरों का पेट ! 
फिर भी हाय न भरने पाती कभी हमारी टेट! 
ऊपर से समझाया जाता -- रोते क्‍यों बेकार ! 
मेंने किया तुम्हारा अपने भरसक तो उपकार |! 
मानो , या मत मानो ; यह तो खुशी तुम्दारी , यार ! 
लेकिन , मैं सवंदा तुम्हारे लिये रहा तैयार ! 
बड़े - बड़े विद्यालय , कालिंज खुलवा दिये अनेक; 
जिससे तनिक तुम्हारे मानस में हो उदित विवेक ! 
लेकिन, ठुम सब मूलं--समभझते नेक न मेरी बात; 
फिर मैं करूँ तुम्हारे हित क्‍या! तुम्हीं बताश्रो, तात ! 
क्या 'जल-जल'चिल्नाने से ही मिट जाती है प्यास! 
नादानो, स्वराज्य पाने का करो न अभी प्रयास! 
वाह, भलेमानस ! तुमने तो खूब कही यह बात! 
लाद रहे उपकार-भार तुम मार - मार कर लात! 
चूस - चूस कर रक्त हमारा ही बघारते शान! 
केसे मान तुम्दासा लू. इतनी जद्दी इहसान ! 
नारि, नारि, सुकुमारि; नहीं, यह उचित न; वज्ज-कुमारि, 
प्रोषित-पतिका बन यों कब तक बरसाओगी वारि 
बहुत दिवस हो गये बहाते नयनों से जलधार; 
अब भी तो कुछ कर दिखलाओो इस युग के श्रनुसार ! 
यह जागयति का. युगः नवीन ले आया मन्त्र-विशेष ; 
महिलाओ, पाखण्डवाद का कर दो. श्रब तों शेष ! 
तुम न खिलोने हो पुरुषों के; सेजों की. श्ज्ञार ! 
घता बता दो कामुकता, लम्पंटता को दुत्कार ! 


कहाँ. गया आदश्श पुरातन ) वह जीवन-सन्देश ! 


पर-हित-साधन में सहना नित विविध-भाँति दुख-क्लेश ! 
वह मैन्रेयी, .गागीं का पावन जीवन 'निष्काम ! 


ओर, भारती--अनुसूया का पुण्यकाल अभिराम ! 


क्या न लोट सकता है फिर भी आज एक ही बार 


बह सुबर्ण-युग इस कटु कलि कल्मष में किसी प्रकार ! 


मुझे न कुछु इतनी अ्रतीत से है आरसक्ति, प्रतीति; 
ओर न पश्चिम की लोलुपता-भोतिकता से प्रीति ! 
हमें चाहिये उन दोनों के ठीक बीच की राह ! 
जहाँ पहुँचकर एक जगत के होते निखिल प्रवाह! 
रहा सदा प्राचीन काल से मुक्ति हमारा ध्येय; 
ओर समभते पारतन्त्य को आये दुखप्रद, हेय ! 
देव - भुवः - भूलोक सभी में फिरते थे स्वच्छुन्द; 
वाधाहीन हमारा पथ था, मुक्त जीवनानन्द ! 
भरा समुज्वल प्रष्ठों से है जाणति का इतिहास ! 
यहाँ नाश में भी मिलता है उन्नति का आभास ! 
अपरम्पार मदान्ध शकों को हिमगिरि के उस पार 
किस विक्रम ने मार भगाया था रे बारम्बार ! 
कर “अशोक लोकों को; फेला शुचि नव धर्मालोक, 
त्यागी वह त्रिलोक-अविरागी था सम्राट श्रशोक ! 
प्रेम-अहिसा अत के पालक, करने अ्रघ से त्राण, 
कहाँ अवतरित हो आये थे शुद्ध-बुद्ध भगवान ! 
इतनी दूर कहाँ जाते हो? आ न जरा ही पास; 
देखोगे तुम शक्ति - साधना का वह दिव्य प्रकाश ! 
जिस प्रकाश में कितने ही दैत्योंका हुआ विनाश; 
जिस प्रकाश में कितने हो देवों का हुआ विकास! 
वीरों में सिसमोर शिवाजी, आलल्‍्हा - ऊदल चण्ड; 
अकबर ओर मान - सा राजा, सेनाध्यक्ष प्रचए्ड! 
दुखिया मा की लाज, हमारा प्यारा, सरका ताज 
अमरसिंह नरसिंह, दुलारा कासिम ओर सिराज! 
लक्ष्मीबाई भाँसी - वाली , प्थीराज चौहान ! 
नाना ; धूधूपन्त पेशवा , प्रिय ठीपू सुलतान ! 
प्रिय - स्वदेश पर कर देने वाले सबस्व - प्रदान ; 
उस अतीत के धु धत्ने पट में ये दीपक शअरम्लान ! 


किन्तु, आज तो स्वप्न देखना भी उनका है पाप; 
पड़ी हुई है नस - नस में जब कायरता की छाप ! 
यह केसा अभिशाप , देव ! यह केसा है अभिशाप ! 
काट रहे शत - शत इश्चिक बन कर अपने ही पाप ! 
केसे होवें वीर, कहाँ से लावें हम वीरत्व ! 
जब न हमें समझाता कोई बहादुरी का तत्त्व! 
वहाँ न जाना लाल, वहाँ है बेठा भूत कराल; 
जो तुमको क्षयभर ही में कर देगा, हाय इलाल ! 
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आज डराती हैं माताए' ले होआ का नाम ! 
कोने में ही छिपे बीतती शिशु की उम्र तमाम ! 
अरे , न क्‍यों हमलोग भला फिर हों पुरुष!र्थ-विहीन ! 
दासों के भी दास , नपुंसक ; दुर्बश्न , दीन , मलीन ! 
चुचके - पुचके गाल , निराशा का होठों पर रंग; 
भड़े हुए पत्तों -से पीले सभी अज्ञ - प्रत्यज्ञ ! 
धंसी हुई दो -इंच गढ़े में आँखें तेज - विहीन ! 
पूंखे तिनके - सी बाँहें ओ जजर छाती क्षीण ! 
शिर पर तेल - सने घु घराले काले , चिकने बाल ; 
ओर नजाकत - नखरों - वाली जनानियों -सी चाल ! 
ठाँगेँ।| पतली तथा चेहरा फीका, भुरीदार ; 
मुखमें पान , हाथमें छोटी घड़ी , छड़ी, सुकुमार ! 
यही युवक क्या आज लड़ेंगे स्वतन्त्रता का युद्ध ! 
यही द्वार क्‍या तोड़ेगे आजादी का अवरुद्ध ! 
पतितो , क्या तुमलोगों से भी हो सकता कुछ काम ! 
लिखा रहेगा डरपोकों में या कि तुम्हारा नाम ! 
अरे , न क्या है तुम्हें सताता मा का बन्धन - भार! 
क्या न सुनाई पड़ती तुमको उसकी करुण पुकार ! 
देखो , वह किस भाँति आज है करती हाहाकार ! 
अपनी दीन दशा लखकर के रोती है बेजार ! 


तुम मां के पुत्रों, सोये हो बेसुध पैर पसार ![ 


और तुम्दारे ही भाई खाते कोड़ों को भार! 
जागो ऐ नवयुवकी , अब तुम कर यह निद्रा भंग ; 
अंग - अंग में छा जाने दो मादक एक उमंग ! 
तुम कहते हो - हमको क्‍या है इन बातों से काम ! 
जाने दो , छेड़ो न हमें , ठुक करने दो आराम ! 
क्‍या कत्त व्य यही है भाई! कैसी है यह भूल! 
शूल समझ कर छोड़ रहे हो तुम अति - सुन्दर फूल ! 
तुम तो हो चिर - वीर, भला फिर क्यों होते हो भीत ! 
अरे, जरा सोचो तो अपना तुम ककत्तंव्य पुनीत ! 
कोई दुष्ट तुम्हारी मा पर करता अत्याचार ; 
रो-रों कर वह करुण - स्वरों में तुमको रही पुकार ! 
तन पर फटे वस्त्र हैं, नयनों में मोती दो-चार ! 
. सिसक - सिसक कर बहा रही हे वह अविरल जलधार ! 
क्या न तुम्हारा खून उठंगा खौल देख यह हाल ! 
: क्या न तुम्हारी आँखें क्षण में हो जायेगी लाल! 
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बोलो , क्या तुम तब अपने को सकते कभी संभाल १? 
क्या न छुड़ाओगे तुम उसको जाकर के तत्काल ! 
या उस क्षण भी यही कहोगे--क्‍्या है इससे काम ! 
अभी मुके कुछु ओर देर तक करने दो आराम ! 
मैं तो हूँ वक्ता, वेज्ञानिक, नेता ओऔ कविरणस्न ! 
मुझे जगाने का न करो तुम पागल, व्यर्थ प्रयत्न | 
काम न हो तो हज नहीं कुछ , मुझे चाहिए नाम; 
जाय भले ही देश रसातल , मुझे चाहिए. दाम ! 
पाप | पाप ! यह मनुष्यता का है कितना अपमान /[ 
क्यों न टूट पड़ते हैं तुमपर ये नक्षत्र महान 
फट पड़ता है क्‍यों न तुम्हारे सिर पर यह आकाश ! 
क्यों न तुम्हें कर देती सत्वर ज्वालामुखी विनाश 
यह पापी जीवन ले जग में क्‍यों आये तुम मित्र ? 
ड॒बा रहे हो क्‍यों अपने पूर्वज को कीति पवित्र ! 
अरे, कलंकित होती तुमसे ही वसुधा अमिराम ! 
तुम्हीं बताओ, आज तुम्हारा है जग में क्‍या दाम ? 
खोकर अपना मान ओर अपना स्वदेश - अभिमान 


. किसके बल पर इतराते हो अब तुम ऐ, नादान ? 


अरे, कभी क्या सोचा है निज वह गौरव प्राचीन ! 


ले भागा सौभाग्य तुम्हारा कहाँ, शत्रु कब छीन ? 


सुनो, सुनो कह रहा पलासी का मेंदाने - जज्ञ-- 


यहीं कहीं खेला था खुलकर शेतानों ने रज्ञ ! 


धोखे से कुछु दोजख के उन कुत्तों ने मकार 
हाय. चलाई थी अपने ही भाई पर तलवार ! 
अपने ही प्यारे लालों के शोणित से तत्काल 
सुरसरि की उज्वल जल - लहरी हो आई थी लाल ! 
ओर, उन्हीं कंकालों की लाशों की नीवें डाल 
खड़ी की गई कलकत्ता -सी नगरी वह सुविशाल ! 
मरते दमतक भो अपने प्रथ' पर अविचल, आजाद 
दीवालों में चुने गये उन बच्चों को फरियाद 
देश - धर्म के लिये खुशी से मरना सौ - सौ बार 
कौन सुनेगा ? किसमें इतने साहस का संचार ! 
पूछो, पानीपत से बतला देगा वह मतिमान ; 
कितने वीर हुए थे उसके चरणों पर बलिदान ! 
कितने देश - प्रेमियों की उफ, तड़प उठी थी लाश [ 
ओर, बुकायी थी शोणित से खड़गों ने निज प्यास ! 
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कैसे दो -विपरीत दल्लों में मच जाता था युद्ध ! 
कैसे लड़ते थे योद्धागण हो -हो करके ऋद्ध ! 
. रण में किस प्रकार थी करती चम चम चम तलवार £ 
कैसे बह जाती थी क्षण में वहाँ लहू की धार ! 
पूछो, हल्दीघाटी से तुम निज अतीत के गान ; 
उन मुद्ठी , भर युवकों ने रखने जननी का मान, 
प्राणों पर खेला था: रण में छेड़ समर घमसान ! 
भागे थे जिनके भय से दे कायर भुगल, पठान ! 
और, जरा पूछो, कह देगा जलियाँवाला बाग ; 
अंकित हैं इसकी छाती पर कितने लोहित दाग! 
रेंग - रेंग चलना साँपों -सा सीने के बल आह ! 
कितना शीतल होता था वह उनका अन्तर्दाह ! 
थी परवाह उन्हें न किसीकी,* मर मिठने की चाह ! 
भरा हुआ था रग - रग में उनके असीम उत्साह ! 
पूछो उनसे , केसी होती देश - प्रेम की ठीस ! 
केसा मीठा होता है उफ, विहँस कटाना शौश ! 
सोचो , क्‍यों चित्तोर हुआ था क्षण में हाय स्मशान ! 
मर कर भी रखा था किसने निज गोरव अम्लान ! 
कहो, पद्मनी से बतला देगी अपने उदगार ! 
घू - धू करती लपटों में थी कितनी शान्ति अपार ! 
कितना उनमें श्रमरत्व अरे, कितने सुख का वास 
शत - शत अग्नि - शिखाए' जब थीं छू लेती आकाश ! 
ज्वालाओं के बीच बेठ कर वह अन्तिव मुस्कान ; 
कितना मादक आह , रहा होगा उनका वलिदान ! 
पूछो, मारवाड़ के कय - कण से उनका तुम हाल ! 
जलती बालू म कितने मर मिटे जननि के लाल ! 


जाकर गिनो, वहाँ कितने हैं सोये क्षत्रिय - वीर ! 
ओर , बेठ कर कोने में तव भाग्य बहाता नीर ! 
अरे , जरा उन नग्न शिलाओं में जाकर लो देख; 
अंकित है किन_वौर - बाँकुड़ों के चरणों की रेख ! 
लिखा हुआ है अमर - लेखनी से किनका इतिहास ! 
करके स्मरण जिन्हें |दुनिया हे भरती दग्घ उसाँस ! 
:अरावली को उपत्यका में घासों पर अ्रम्लान , 
'अब तक फहराता है किनका. उज्बल कीर्ति-निशान ! 
अरे सुनोगे तुम. तो कामिनियों का हास - विलास 
जो पहुँच देगा जीते - ही तुम्हें मृत्यु के पास! 


और , सुनोगे उनके नूपुर की कोमल. भंकार ! 
जब कि खड़ी ललकार रहा है शत्रु तुम्हारे द्वार ! 
देख , देख ओ अमर पुत्र ! निज हाय अधोगति देंख ; 
मिटती - सी जाती है तेरे उस प्रताप की रेख ! 
कभी तुम्हारे इन्हीं पदों के नीचे कितने आह ! 
सभय लोटते थे विहल - से लक्ष - लक्ष नरनाह ! 
हिल उठते थे सुनकर तेरे दिग्विजयी हुंकार ! 
कितने नर - रक्तों से पालित सिंहासन के तार ! 
ओर , समय भुकते थे कितने राजमुकुट अभभिराम ! 
एवं कितने बेभवशाली मस्तक लोक - ललाम 
इन्हीं, तुम्हारे चरणों पर ओ अपने घुटने टेक 
क्षमा माँग कर जाते तुमसे हारे - वीर अनेक ! 
जिनके पीछे छाया की नाई निष्ठुर साकार 
सत्यानाश सदा फिरता था, करती थी अभिसार-- 
शत्रु - शीश के संग खून से रंगी कठोर कुठार ! 
ओर बहाती थी समरांगण में लोहू की धार ! 
अरे, न क्‍यों तुम आज उन्हींका लेते हो आदश ; 
वन्दी बना भरत - दिलीप का प्यारा भारतवर्ष ! 
सब मिल तोड़ - फोड़ दो अपने पारतन्त््य का पाश ! 
ओर, गुलामी की कड़ियों को कर दो सत्यानाश ! 
जिससे जग में बचे हमारी मा - बहनों कौ लाज , 


ओ मतवालो , करो आज तुम ऐसा ही कुछ काज ! 


रण की ओर 


तोड़ सभी जीवन के बन्धन और जगत के माया - जाल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल़ | 
धधक, लपट बन श्न्तरिक्ष में जिसका कहीं न कोई छोर; 
जल उठ, जल उठ अग्नि मुखी-सा प्रलय-न॒त्य कर चारों ओर | 
धधक, धधक धू-धू धक-धक कर, ज्वालामय हो नभ का कोर 
तू कड़ियों को तोड़ - फोड़, फिर जिनको कोई सके न जोड़ । 
उछुल, उछल ऐ, उच्छुद्नल अपने नयनों को. खोल विशाल 
चल, भारत के लाल समर में ले कर में कराल क्खाल 
गिर वसुधा पर विद्य त गति से शत-सहख बन उल्का-परात 
तान त्रिशूल वीर, अन्यायी के मस्तक पर करः आन्नृतत 
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फाड़ दुशासन का वक्षस्थल, तप्त रुधिर से सन ले गात; 
मतवाला गज-सा उखाड़ कर फेक दासता का जल्नजात ! 
अरे,निगल जा निखिल विश्व को भीमकाय बन विषधर-व्याल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
तू वह वहिशिखा, कर सकता जिसको कोई शमन नहीं, 
तू वह चिता, जगत में कोई जिसका ज्वाला - रमण नहीं ! 
तू वह युग-हुँकार, किसीका जिसपर शासन-अमन नहीं; 
तू विद्रोही वीर, जिसे कर सकता कोई दमन नहीं ; 
तू वह महाशक्ति है , जिसके भय से थर्रा उठता काल ; 
चले भारत के लाल समर में ले करमें कराल करवाल ! 
अरे, चाट ले जग को बन कर सागर की उन्मत्त हिलोर ; 

वीर, सदल - बल समर्षेत्र में जाकर युद्ध मचा घनघोर ! 

छा जाये नम से अवनी तक त्राहि-त्राहि की सकरुण रोर ; 

मफा - सा साम्राज्यवाद का निर्बल-वृक्ष गिया ककभोड़ ! 

त्याग तंरुण, कोमलता तनुकी, बन जा कुलिश-कठोर कराल; 

चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 

हिला विश्व को भूमिकम्प-सा प्रलय-प्रतीक्षक, ओ रण-शूर, 

इन दीनों के रक्त-सने महलों को कर दे चकना - चूर ! 

हँसे जवानी दीवानी बागी का, हँसे कपिध्वज क्र! 
आज विजय की घड़ियाँ आई, दिवस न भाग्योदय के दूर ! 

रे अधघोर - सा नाच गले में धारण कर मुण्डों की माल; 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
तेरे एक-एक भ्र्‌ - चालन से अरिदल मूच्छित हो ले, 
एक - एक चितवन से- तेरी पापी निज जीवन खो ले ! 
छिप कर तेरी हुंकारों में कायरता जग की सो ले | 
जीवित बच न चले, जो कोई तेरे सम्मुख कुछ बोले ! 
वायु - वेग से दौड़ अनश्वर, छोड़ शीघ्र यह मंथर - चाल, 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल | 
उठ चल ऐ, रक्ताक्त युवक अब, सुलगा दे योवन - ज्वाला; 
बैठ अभय भी षण लपटों में प्रलय.-.गीत गा मतवाला ! 
तू अजेय , निद्व न्द्र, निराला, पी नव-प्रायों की हाला; 
तोड़ एक ही पदाघात से तू काराण् का ताला! 
कह दे, आज भेरवी नाचें, नाचें देवासुर - दिग्पाल ! 
चल भारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 
अरे, जरा सुन वह कोलाहल, गाते नर - किन्नर - वेताल ! 
बजता सबनाश के स्वर में यह किसका दारुण करताल ! 


च््क 


देख, वहाँ निजन श्मशान में लोट रहे केसे कंकाल ! 
अशुभ-महृत्त , धरित्री व्याकुल, उठा आज यह किसका भाल ? 
आज क्षुब्ध रणदेव पिपासित ठुके बुलाता वह तत्काल ! 
चलभारत के लाल समर में ले कर में कराल करवाल ! 


उद्दोधन 

क्रान्तिघात्रि, उठ; जगा आज, नव 

शक्ति-उत्स मरु के अन्तर में / 

अभि-मंत्र पह विजय - गोौत - स्वर 

मिला विश्व - वीणा के स्वर में | 
ज्योतित शुभू- भाल पर उन्‍नत 
श्री-विकसित शुभ रक्‍त-तिलक घर ; 
चल ग्रशस्त ग्रॉयश में यौवन 
के लोहित अजन्षों में मद भर | 

गुजें विजय - कश्ठ - रव तेरे 

उद्धि, नदी, वन, गिरि, नि में . 

कान्तिधात्रि, उठ; जया आज, नव 

शक्ति-उत्सत मरु के अन्तर में | 
युवक रल - गभों के उर में 
कर दें विद्य त-छवि का अंकन ; 
बाँघें आत - करों में भगिनी- 
गण सोल्लास मरण - रण - कंकण / 

अभय - वाक - वर दे जननी, सुत 

जूके जिससे विकट समर में; 

क्रान्तिघात्रि, उठ. जया आज 

नव शक्ति - उत्स मरु के अन्तर में | 
प्यासी आज लहू की अपने 
ही खर रण - ककंश मानवता ; 
जायी पुनः पुरातव - थुग की 
बही ध्वंस - लोलुप दानवता | 
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खर्ड - खएड कर ले समेट यह 

भव - वैभव कराल गहर में, 

क्रान्तिधात्रि, उठ $ जगा आज नव 

शक्ति-उत्स मह के अन्तर में | 
डुब.. रही असहाय सभ्यता 
नर - शोणित की खर - धारों से ; 
फटता नभ , पाताल डोलता 
शस्राख्रों की ऊंकारों से । 


दौड़ हिमाचल के ललाट पर 
रणदे, गरज सघन अख्बर में ; 
क्रान्तिधात्रि, उठ; जगा आज नव 
शक्ति - उत्स मरु के अन्तर में | 


सफल तपस्या हो तरुणों की 
काल - कोठरी में म्मोहत ; 
मृत्यु - द्वार पर वन्‍दी मूछित 
पड़े द्रोहियों का अनशन - कृत | 
गरल - पात्र रख दे अधरों पर ; 
नाच उठे जग ग्रलय - ग्रहर में | 
क्रान्तिधात्रि, उठ; जया आज नव 
शक्ति - उत्स मरु के अन्तर में | 
लाखों नर - कंकाल निरखते 
करुण - दृष्टि से तुके अविचलित ; 
शंकित परम्पराएं परिणत 
धर्म-यन्थियों में अगणित नित | 
आज हुंकरित हो फिर तेरी 
विप्लव की वाणी घर -१धर में ; 
क्रान्तिधात्रि, उठ; जगा आज नव 
शक्ति-उत्त मरु के अन्तर में / 


विलख रहे दुर्देव - विदारिते 
अगरित अबलाओं के लोचन ; 
देवि, बिना तेरे दौनों का 
कौन करेगा अश्र, - विमोचन ? 
काल - सूत्र - निर्मित जीवन से 
वज्ञ - लेव लिख लौहस्तर में ; 
क्रान्तिधात्रि, उठ, जगा आज नव 
शक्ति-उत्त मरु के अन्तर में | 


सुलया दे ज्वाला यौवन की 


रक्त - हीन तन में निर्जीवित ; 
आप पुरोहित, होता बन तू, 
क्रान्ति-यज्ञ में इस अभिमन्त्रित | 
दौड़ दर्प - विस्फीत - वक्त पर 
वचञ्र - वेग से शून्य अधर में ; 
कान्तिधात्रि, उठ; जगा आज नव 
शक्ति-उत्स मरु॒ के अन्तर में | 
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छिपने की चेष्टा करते हो जितनी-ही तुम आह ! 
तुम्हें देखने को उतनी ही बढ़ती जाती चाह ! 
निष्ठरता से जितना ही तुम मुझे रहे दुत्कार; 
बढ़ता जाता सदा तुम्हारे प्रति उतना ही प्यार ! 
ढुकराते हो ; ठुकराओ, पर कर लेना तुम याद-- 
इन्हीं ठोकरों मेंपा लूंगा कभी अमोल प्रसाद ! 
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आँखों ने आँखों को देखा, आँखों ने ही प्यार किया ; 
आँखों ने ही आँखों पर अपना तन-मन वलिहार किया ! 
आँखों-आँखों में ही गुपचुप बातें हुई; विचार किया ; 
आँखों ने ही आँखों पर फिर वार किया; हुशियार किया ! 
उलभ पड़ी आँखें आँखों से, ज्योंही आँखें चार हुई ! 
कौन कहे, किनंकी आँखों की जीत हुई या हार हुई ! 
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स्वदेश-संगीत 


हे विश्व-वंध भूपाल देश | 
है नगपति-भाल विशाल देश / 
है त्रिलोक-सुन्दरी - हृदय-तल- 
शोभित - मुक्ता - माल देश | 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश / 
तू जाये, आज रे एकबार ; 
फिर एक बार; 
बस, एक बार | 
हे घुर-नर-ऋषि-आराध्य देश / 
है मौलि-मुकुट-अनुवाध्य-देश | 
हे ज्ञान-ध्यान - विज्ञान - कला- 
साहित्य-गीत-स्वर - साध्य-देश | 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश / 
तू जाय, आज रे एक बार; 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 
हे कोटि-कोटि-जन-ग्राण देश | 
हे भूतिमान - अभिमान देश | 
हे आदि-सभ्य-अनिवार्थ - आर्य- 
धृति-कर्म -धर्म - निर्बाण देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाय, आज रे एक बार , 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 
हे वुधा - हार - उदार देश | 
हे सयंभूत - अवतार देश | 
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हे सुधा - धार - शुत्रि-पौत-धरा 
की धुरी , समुद्राधार देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाग, आज रे एक बार ; 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 
हे सुन्दर - श्रेष्ठ - धनेश देश / 
हे पड-ऋतु-अभिनव-वेश देश / 
हे उर्वर-मलयज-स्निर्घ-हरित- 
रस-जल-फल-पुष्प - विशेष देश / 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाय, आज रे एक बार ; 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार । 
हे महाकाल - करवाल देश | . 
हे वीरभूमि - विकराल देश | 
हे युग-युग ज्षत्रिय-रुधिर -सिक्‍त 
गौरवमय महिसोत्ताल् देश | 
मेरे भारत, मेरे स्वदेश | 
तू जाग, आज रे एक बार ; 
फिर, एक बार ; 
बस, एक बार | 


बटर 


दूर हो क्या इसलिये प्रिय ! 
दूर का शशि सोम्य, सुन्दर दूर का संगीत ; 
दूर के नक्षत्र मोहक, दूर का घन प्रीत ! 
ओर तुम उतने मघुर, जितनी यहाँ से दूर ; 
आज मेरे दृश्य जग से दूर हो क्या इसलिये प्रिय ! 


कवि के प्रति 
कवि, कर्ण - कुहर में बार-बार 
ये गुज रहे हैं कौन गान? 
किस मर्म - वेदना से तेरे 
हो गये आज ग्रियमाण गण ? 
कुछ अंग - भंगिमा देख रहा ;-- 
कुद्द सुनता हैं. अस्पष्ट शब्द ; 
पहचान नहीं सकता तुमको , 
पर समझ रहा वह विकल धान; 
उस ओर विचित्रित करता तू 
मुस्धा के कंचित केश - वेश | 
रे इधर सॉकलों में तेरा 
छुटपंटा, रहा सौभाग्य शेष | 
ग्रज्वलित ज्ुधानल से व्याकुल 
कंकाल अनेकों रहे डोल ; 
तू क्या कहता !--ओ, देख इधर; 
मर रहा आज पददलित देश / 
नवयुग को मधु को चाह नहीं; 
रे उसे चाहिए अग्नि - शिखा | 
मानस से भय को भीति भगा 
तू वलि होने को राह दिखा | 
वह भूत--मृत्यु का कालदूत ; 
मत भूतकाल को दिला याद | 
इन. कायरता . के पुतल्लों को 
तू स्वतंत्रता का. मंत्र पिखा | 
जागी वह सायर में हिलोर , 
जांगा : ग्राची- में ध्वंस राग. |. 


श्परे 


जय गई अवनि से अम्बर तंक 
लो, महाक्रान्ति की उ्र आय | 
इस निखिल जागरण में ग्सुप्त 
बस, लुप्त-आय - से तुम्हीं एक; 
उठ ओ अतीत के स्वम्न भूल ; 
तू जाग, आज रे जाय-जाय | 
टूटी वीणा का काम नहीं ; 
उर का उतार दे विपुल भार | 
तू अग्रपथिक , चलना होगा 
तल्लवार - धार के आर - पार | 
वन-वन में, उपवन - उपवन में 
ओ रे अनन्त, ओ रे अजेय ; 
फिर से यूजे वह हुहुंकार , 
तेशा दिग्विजयी हुहुंकार | 


तू किस अनन्त की ओर चला 
कविवर, इस संकट में कराल ? 
कर रहा उधर तू मूक रुदन, 
इस ओर पेट का है सवाल | 
इस कोलाहल में कौन सुने 
तेरे वे करुणा - कलित गीत ? 
रे अमर पृत्र , बढ़ चल ; उट्ठीं 


के. 


जल ज्वालाएं ये लाल-लाल | 


ये इधर - उधर जो चिनगारी 
रह-रह उठती है कभी भलक; 
हाँ, इसी जिगर के टुकड़े हैं ; 
तू हिय से लेना लगा ललक | 
सूने मरघट में जलती यह 
जिन सुकुमारों की रक्‍्त-चिता ; 


लखते - जाना टुक ठहर यहाँ-- 
रे एक निंमिष, बस एक पलक | 
तू जाय आज ओ मुक्त वीर , 
तजकर विषाद, भीषण अमाद ; 
सुन, हुआ वेज - निर्षोषों में 
रे. सेनांपति का शंखनाद | 
आ रण-ऑँगण में सजकर अब; 
कब से अरुणी दय बुला रहा | 
बिजली-सा तड़प घरों में उठ; 
आओ कविमनीषी , निर्विवाद | 
हो चुका द बहुत ही अबलों पर 
ग्बलों का शासन, अनाचार ! 
अब रोक न सकता कोई भी 
इन कंगालों को निराधार | 
तू इस अवसर को खो-न धीर, 
चल पेर-पर में विद्रोह मचा ; 
कह दे धुकार--सब मुक्त आज; 


पदतल में जिसके लोट रही. 
गंगा-यमुना की अयृत - धार | 


तू नयन खोल; रे जया रही 
युग-युग की - संचित परासूति $ 


सुन॒ कॉप उठे -वसुधा तेरा 
जय - जय का -निर्भय महोचार / 


भूडोल 


फ्ि डोली रे दुनिया डोली; 
जो हो ली, सो हो लो; अब क्यों 
खेलता ध्वंस रह - रह होली ! 


हिल गया हिमाचल, व्योम-तोम ; 
डयमग - डगमंग - डयमग अधौर | 


_कम्पित जिभुवन, कानन, समुद्र ; 
थर-थर-थर वसुधां का शरौोर | 


सब मुक्त आज--कह दे पुकार | 
आ गया निकट ही सर्वनाश ; 
अब हो जाओ तैयार दीन | 


गरजा करुणामय 


शतदल - सा सिहरा कोंके में 
एक ही, परावल - से अनन्त ; 
- कन्दन. से 
आरक्त विश्व, धूमिल दिंगन्त | 


ये स्वर्ण - भवन होंगे तेरे , 
फिर कौन कहेया तुझे दीन ? 
ओ कवि, दरबारों में न नाच ; 
इन मुर्दों' में ही फ्रक शक्ति | 
जिससे फ़िर जय का मुकुट बने , 
फ़िर से प्यारा भारत नवीन |. 
वह वह्ााँ देख, लत्रकार ॒रह्ा 
गर्वोन्‍न्तत परवंतपति उदार |. 


' शैष्ध रे 


वन - वन में आय लगा आई 
दावानल - सी अज्वलित ज्वाल ; 
दौड़ी बिजली - सी नंगी - ही 
कंगाली खप्पए ले करात्न | 


बल पड़े भौंह पर वासुकि की , 
मन्‍न्द॒ मुसकिराया महाकाल ; 
कल्लोल - तरज़ावलि उचछली 
विज्लुब्ध - जलधि को .महोंत्ताल / 


वह दिन, वह पल, वह सर्वनाश 

कूलता हगों में अ्रगी तलक; 

जब स्वयं ग्रलय का रूप परे 

आया था महा - मरण अन्तक | 
शिथिल्ली - छत लौह - श्रज्ञल्ला से 
थी अखिल सृष्टि, जीवन, कण-कण; 
ले आया ग्राणों में भर कर 
वह उ्योष़्न, शत - शत कम्पन | 


रुक पड़ा जगत का तुन्न भाल 
रे उसके चरणों पर कराल ; 
कर दिया पदों से उनन्‍्मदित 
क्युधा का यह गंगण विशाल | 


भावी का अग्नदुतः- बन कर 
ले आया समता, साम्यवाद , 
जग - जय में उन्‍्मद मदोन्‍्माद ; 
मंग - मग में ककश रण - निनाद / 
वह रण - निनाद, जिसके स्वर ने 
रे कैंपा दिया यह, तरणि, सोम ; 
ही गये कर्टकित वाणी से 
जग - तनु - लतिका के रोम-रोम / 
वह काल - रात्रि ; रे अल्य-रात्रि | 
थी बनी हुईं नगरी श्मशान ; 
तिमिरान्‍न्ध अम्रा का अन्धकार 
घेरे था नर के विकल् ग्रागु | 
जब पड़े सिसकते रजीमूत 
अम्बर - चुम्बी आसाद मसूक ; 
तुन्द .महलों में देव - भोग्य 
डोंब्ते भूत, . नाचते. उल्लूक | 


साँततः में जान डाल दी थी 
आ-आ लहरों ने बार - बार ; 
छाया सब ओर निराला हो 
चीत्कार, रुदबन ओऔ व्यथा-भार / 


कितनी  विधवाएं. हुई और 
कितनी माता के मिटे लाल , 
हो गये रक कितने महीप ; 
कितने ग्रभुता - शात्री कँगाल | 


अखु-अरु में भर-अलय - प्रकम्पन , 

रज - रज में भीषण आन्दोलन , 

जल - प्लावन - सा लोक-लोक में 

उमष्ट पष्ठा यह किसका यौवन ? 
किस विद्रोही ने फूकी यह 


ग्रतिहिंसा की रण - भेरो 
किस शनि ने असहाय जनों पर 


अपनी कुटिल् दृष्टि फेरी ? 
ओक - ओक में रे यह किसका 
महातंक लोहित छाया ? 
जग का वात्याचक्र हिला-यह 
किस मायावी की माया ? 


अहडक्ार 


उठ मुक्त गान से यू जे, आण / 
मैं मुक्त, मुक्त; रे मुक्‍्त-प्राण | 
पर्वत - अतीर मेरा विकास ; 
उपवन विहार, कानन निवास | 
सरिता - समुद्र में मेरा ही 
होता फेनिल लोला -विलास | 


में घृष्ट, व्यर्थ विज्ञान-- ज्ञान $ . 
उठ मुक्त गान से यूज, गण | . 


अम्बर तो मेरा ुद्र ग्रास ; 
खाता जब भ्रव भी महात्रास | 
हिलता थर-थर. अश्चारड-विश्व , 
में करता हूँ जब. अद्ृह्मयस | 
जनपद हो जाता मल-श्मशान , 
मैं मुक्त, मुक्त; रे मुकक्‍्त-आण | 


मैंचिर-विमुक्त, बन्धन-विमुक्त | 
मैं चिह-विभुकततनत्मन. विमुक्त / 
मेरा असु-अणु,कण-कण विमुक्त/ 
मेरा समस्त. जीवन -विमुक्त । 
में आदि-अन्त; उद्गम-निदान | 


उठ मुक्त गान से गूज, आखण |. 


मैं सदा - सनातन, चिर ग्रबुद्ध ; 
ओंकार, अनामय, अचल, शुद्ध / 
सामथ्य मला किसमें ऐसा, 
जो कर दे मेरा माय रुख. | 
निर्बत्ष को करता शक्ति-दान ; 
मैं मुक्त, मुक्त, रे मुक्त-आण | 


मेरी- ही ज्वान्ला से उदण्ड, 
मात्त र॒ड जल्ला. करता प्रचएड | 
इंगित पर मेरे ही क्षण - क्षण 
पह होते रहते खरड - खण्ड | 
में महा - अहंकारी, महान | 
उठ मुक्त गान से यू ज, ग्राण | 
मुझको न विदित स॒त्यंथ - धर्म 
परत्नोक-लोक, आचार - कर्म | 
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मुखोधिराज, क्या तुम्हें पता 

मेरे शात्रों का विकट मर्म ! 
कैसा मेरी स्मृति का विधान ? 
में मुक्त, मुक्त; रे मुंक्त-आख | 

पाखरएड वेद - बाक्षण - पुंरांण , 

मिथ्या इंजिल-तिपिटिक-कुरान | 

होते मेरे ही वन स्वयं 

रे मेरे कथनों के ग्रमाण | 
भगवान भठ, मैं संत्यवोन | 
उठ मुक्त गान से गू ज, ग्रारेए / 

करता किंचित भी मैं न ये 

विचरण विमुक्त ही पुर॒य पंवे | 

मिन्नुक - कंगाल जयत को में. 

सम्पत्ति लुटाता अरब - खर्ब | 

.. सोने को मिट्टी के समान; 
में मुक्त, मुक्त, रे मुक्‍्त-ग्राण | 


मैं सांख्य-सूत्र, उद्धत॑, स्वतन्त्र ; 
आजानबाहु, में साम - मन्त्र | 
उनन्‍्मद, अलम्ब, जगदावल्वम्ब , 
मैं प्रणव-नाद, मैं तड़ित-यन्त्र | 
में अहंभाव, आत्मासिमान 
उठ मुक्त यांन से गज, आण | 


मैं मुक्त, तप्स्था- तत्त, घौर ;: 
आकाश - विह्ारी मुक्त कौर |. 
मैं मुक्त हृदय, में मुक्त आर 
में मुक्त जोवनानन्द वीर | 
में अद्वितीय; में युयोत्य|न 
मैं मुक्त, मुक्त;रे मुक्त ग्राय॒ | 


हरिजन 


रे कौन तुम्हें कहता अछत ? 

तुम तो हरिजन, पावन, उदार | 

शुचि धुरसरि - से थो बहा रहे 

युग - युग पे जग का कल्ुष-भार | 

तेरे ही विगलित करुणा -.जल में 

अवगाहन कर आज , मित्र | 

हो पाया .है इस स्वार्थ - अन्ध 

वसुधा का मानस - तल पवित्र | 
खुद फिर भी तुम अपवित्र रहे , 
यह कैसा भोौषण अनाचार | 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? 
तुम तो गंगा की विमल पार | 


ये जो सवरण द्विजवंश - श्रेष्ठ , 

कह रहे ,तुस्‍्हें प्रिय, वर्णहीन ; 

क्या जानें, क्‍या है छुपा हुआ 

तेरे इन वस्त्रों में मलीन / 

ऊपर ते जितना श्याम,. अरुच ; 

अन्तर उतना ही स्वच्छ, शुद्ध | 

आओ तरुण तपस्वी, . नत - मस्तक 

है चरणों पर यह कवि ग्रबुद्ध / 
तुम लघु होकर भी हो महान ; 
अपनी ही महिमा से अपार | 
रे कौन तुम्हें कहता तअछूत ! 
तुम तो भारत के. करठह्ार ! 

कुछ बिखरे कं हो इधर - उधर 

इस पुर्यभूमि के ही विशाल ३ 


हो चरण ; अरे--हाँ, वही चरण 
झुकता है. जिसपर जयतभाल | 
तुम मा की फटी यूदड्ढडी के 
हो मूल्यवान दुलंभ्य लाल ; 
होगी फिर जननी कौन नहीं 
पाकर ऐसा ही चुव निद्ठात्र ! 


कर॒ रक्‍खा है तुमने अपने 
प्यरे सदेश का उच भाल्र ; 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ! 
तुम तो माता के लल्लित लाल / 


तुम स्नेह - दया की सजग ज्योति ; 
तुम सेवाओं की सफल मूति | 
तुममें ही ईश्वर का निवास , 
तुम ईश्वर की सची विभूति | 
रे तपी, युगों से सहते हो, 
तुम कितने आपद - विषद - क्लेश ; 
तुममें ही चित्रित आर्यों की 
गत संसक्ृति का भरनावशेष | 


अपने तय - बल से जया रहे 
उर में गौरव की दिव्य स्फूर्ति ; 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत !? 
तुम तो ग्रभु की सची विभूति / 

यह पतित, ग्रताडित, दीन जाति 

माँगती तुम्हींसे आज, भीख | 

तुम क्षमाशील, कर क्षमा इसे 

दे दो नंवयुग की स्वर्ण - सीख | 

पदतल में, देखो; -लोट रहा 

यह अपने गायश्चित - स्वरूप ; 


छुक्णड्ढ 


रे 
टटे 


इसके 


प्रशतपाल, भर गया आज 
पापों. का 


अन्धकूष | 
जल रही तुम्हारी . ही नस में 
हिन्दूपन की अब तलक ज्वाल | 
रे कौन तुम्हें कहता अछुत ? 
तुम तो करुणामय, गरणतपाल | 


तुमकी बतला कर अधम, नीच 
ये बने हुए हैं स्वय॑ हेय ; 
तुम ज्ञानवान-- इन सूर्खों के 
हित रहे सर्वदा अविज्ञेय | 
अब तक भी बची तुम्हारे ही 
रक्‍तों में शुचितम आर्य - भक्ति ; 


तुम केपे बिछुड् गये हमसे 


और दलित देश की यमहाशक्ति | 


हे ऋषि, हे योगी, आदिपुरुष / 


कर रहे हठुम्हारी वेद व्यक्ति ; 


रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? 


तुंग तो स्रदेश की ' महाशक्ति | 


आओ, आओ; हम चिर - वियुक्त 
भाई - भाई अब गले मिलें / 
हो लाख - लाख एकत्र आज 


आनन्द - उत्स में खिलें, हिलें / 
हम पतित; निराष्टत किया तुम्हें; 
अब धो डालो यह तो कलंक | 
आओ, हम सभी परस्पर मिल 
डोलें जय में निर्भय, अशंक | 


हम ऐक्य - सूत्र में बँध कर सब 
भूल पहले के दु्विचार ; 
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रे कौन तुम्हें कहवा अत? 
तुम तो मेरे भराह॑ उदार | 


तुम नवोत्साह की विपुल्न राशि ; 
कितना तुमे साहस अदम्य | 
यह पतित आज करता ग्रणाम ; 
हे बल्कल्पारी ऋषि ग्रण॒म्य | 
तुम मेरे अभु के ग्रीति - पात्र $ 
शवरी, कबीर तुम शुद्ध - निषाद | 
अस्पुश्य हुए केसे तुम ही 
उसके प्रिय - मन्दिर में ?--विषाद / 


आओ मुक्त, भ्रूल जाओ सत्वर 
मेरे अपराधों को अक्षम्य , 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? 
तुम तो बल्कलघारी ग्रण॒म्य | 


रूठो मत दुर्दिन में ऐपे ,--- 
लो मत उसाँस दुख -व्यथा - भरी | 
अपने ही घृणा - प्योनिधि में 
हो रही राष्ट्र को भग्न तरी | 
तुम मार ठोकरों निर्मम बन 
सोते - से कर दो होशियार | 
इन भूदेवों को जरा आज 
दे दो अपना पद - रज उदार | 


वह वृद्ध भिखारी डोल रहा 
भोली ले तब हित द्वार -द्वार | 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? 
तुम तो रवराष्ट्र के कर्ण - धार | 


तुम शान्ति - शीज्ञ के साधु - चित्र, 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? “ 


केंब उतरेया शिर से उसके 

यह छुआबछृत का अबल भूत | 

ओऔओ भारत - नभ की विमल रश्मि ३ 

ऐ भारत - माता के सपृत /-- 

कब होगी, तेरी दया - दृष्टि, 

आओ महाशान्ति के स्वर्ग - देव | 
बस, एक बार तो हो प्रसव ; 
दे दो भक्तों को शुभाशीष | 
रे कौन तुम्हें कहता अछूत ? 
तुम तो योगीश्वर, युगाधीश | 
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सुन, क्या कहता वह आन्त ध्वस्त-- 
हो गया दिवाकर आज अस्त | 
भारत - जननी का [खर्ण - मुकुट 
लोटतां घूल् में शिर से छुट; 
लिच्छवी - गुम का यशस्तृप, 
अब जल का विस्तृत कौल, कृप / 
रज में विलुप्त वैभव अशस्त-- 
सुन, क्या कहता वह आन्त ध्वस्त ? 
विन्तोकुल, मरणासत्र, त्रस्त ; 
फिरता मानव - कुल अस्त -व्यस्त | 
दुर्मिश,. महामारी - प्रकोप ; 
संब ओर ग्र॒लय, संहार, लोप | 
नाचता दिगम्ब सड॒ग हस्त-- 
पुन, क्या कहता वह आन्त ध्वस्त | 
बह सजल, सुफल, श्यामल प्रदेश ; 
अब मरु गन्तर दुर्जय अशेष / 


खेतों में, सखँँडहड़ में ज्जाड़ 

रोता सारा पीछ़्िति विहार | 
हो गया दिवाकर आज अस्त-- 
सुन, क्या कहता वह गआन्त ध्वस्त | 


योवनोन्माद 


मैं उच्छुछल, उन्मादी हूँ! 

बेंठ हिमालय की चूड़ा पर में तूफान बुलाता हूँ; 
मेघों के कन्धों पर चढ़ कर ध्वंसक - स्वर से गाता हूँ ! 
सिंहनाद कर कूद अरे, पड़ता हूँ में सागर - जल में ; 
सबंनाश बन छा जाता हूँ में जगती भर में पल में ! 
साम्यवाद का घोर प्रचारक भीषण विप्लववादी हूँ 
में उच्छुह्ल, उन्मादी हूँ! 

पतितों के कलुषित अरमानों को मैं घूल मिलाता हूँ ; 
अनय - गगन में मंभानिल - सा में प्रचश्ड छा जाता हूँ। 
विश्वोदधि के वक्षस्थल पर महा-प्रलय कौ करता सृष्टि ; 
में अजेय, युग - धर्म - गजना, महाकाल-सी मेरी दृष्टि ! 
मिटा कुशासन की सत्ता को लाता में आजादी हूँ! 
मैं उच्छ छुल्न, उन्मादी हूँ! 

महा मरुस्थल की छाती पर धू धू धक-घक जलता हूँ ; 
बेठ चिता की लोहित लपटों में मैं आग निगलता हूँ ! 
नग्न नृत्य करता हूँ नभ में मत्युज्ञय - सा में अविराम; 
बाँध तोड़ बहता हूँ जीवन की लहरों में में उद्दाम ! 
सुमनों - सा सुकुमार नहीं; मैं पवि - कठोर, फोलादी हूँ ! 
में उच्छ ह्ूल, उन्मादी हूँ 

जगत -त्राश में धूमकेतु हूँ; रण - विप्लव मदमाता हूँ ! 
उछुल अनन्‍्तरिक्ष में तारों से जाकर ठकराता हुँ; 
मिटा दिये दुनिया से कितने नरपतियों के नाम निशान; 
मिला चुका हूँ रज में कितने आततायियों के अभिमान ! 
योवन - मद से मत्त, निरंकुश, वक्र, प्रगस्‍्भ, प्रमादी हूँ ! 
मैं. उच्छुद्डल, उन्मादी हूँ! 


श्च्द्य 


श्रद्धाज्ञत्नि 


उस दिन हाँ, रे उस दिन ही तो आया था वह ज्वार ; 
मचल पड़ा था गली - गली में भीषण नर - संहार ! 
पीकर प्रतिहिंस की मदिरा , हो उन्मत्त अपार 
चमक उठी थी इसी कानपुर में खूनी तलवार ! 
सहसा वह आ वहाँ कहीं से बोल उठा ललकार-- 
“सतवालो, अपने कर्मों पर शर्म करो ! घिक्कार !?? 


उस दिन हाँ , रे डस दिन ही तो बही रक्त की धार ; 
चारों ओर प्रलय के दिखलाई देते आसार ! 
बहुत दिनों के बाद नींद से जागे थे उस बार ; 

हिन्दू और मुसलमानों के सोये - से उद्‌गार ! 
सहसा भीड़ चीर कर वह जोरों से उठा पुकार ;--- 
“पतितो, बस अ्रब बन्द करो यह नारकीय व्यापार [?? 


उस दिन हाँ , रे उस दिन ही तो दोजख की दीवार 
तोड़, उमड़ था पड़ा हमारे अघ का पारावार ! 
खुदा ओर ईश्वर के पावन नामों पर दिलदार 
जूक पड़े उसके ही बन्दे आपस में खूख्वार ! 
सहसा तत्क्षण आकर वह सिंहों - सा उठा दहाड़ ;--- 
“बदमाशो, रख दो फोरन ही तुम अपने हथियार [?? 


उस दिन हाँ, रे उस दिन ही तो विकट मची थी मार ! 
लाल -लाल हो गई लहू से गंगा की शुचि धार ! 
एक दूसरे के दुश्मन, मर - मिटने को तैयार --- 
दूंट पड़े भाई-भाई पर भुला पुरातन प्यार ! 
सहसा उसने कहा धरम के अनन्‍्धों से फटकार ;--- 
“अरे, दुह्वाईं पर मजहब की यह केसी तकरार !?” 


उस दिन हाँ, रे उस दिन ही तो तज अपना परिवार , 
सर पर कफन बाँध वह आया चला सरे - बाजार ! 
अब कि चतुर्दिक मचा हुआ था हाहा--हूहुकार ; 
नाच रहे थे नग्न पिशाचों के रक्ताक्त कुठार ! 
वह व्याकुल हो दोड़ पड़ा करने उनका उद्धार ;-- 
“भाई, लड़ने के पहले लो मेरा शोश उतार [? 
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कहा किसीने आहिस्ते से अरे यार , नांदान | 
मुफ्त - मुपत ही क्‍यों आफत में डाल रहे हो जान १ 
खिसक पड़ो चुपचाप यहाँ से, अब भी तो है. वक्त ; 
हो आईं उस वीर - केशरी की श्राँखें आरक्त ! 
बस, चुप रहो; लगाऊँगा में कभी न कुल में दाग ! 
ये लड़ मरे ; और में छिः ! कायर - सा जाऊं भाग १ 


होती थी इंटों - छुरियों की सांघातिक बौछार ; 
भरती थी आतड्ू हृदय में असियों की भकार ! 
उसने खुले बदन पर सहकर भी अनगिनत प्रहर 
पेरों पकड़ मनाया सबको ; किन्तु, सभी बेकार ! 
रुक न सका पल - भर भी को वह दारुण अत्याचार ! 
शस्त्रों के विकराल स्वरों में विफल हुए उद्‌गार ! 


उधर खून के प्यासे देत्यों का था स्वेच्छाचार ! 
ओर इधर था प्रेम - दया का रूप एक साकार ! 
उठा किसीकी लाश , कहीं घायल को जतला प्यार , 
डोल रहा था निर्विकार वह करुणा का अवतार ! 
मना रहा था उभय - दलों को सादर, बारम्बार ; 
आन पड़ा इतने में सर पर एक लट्ट का वार | 


फिर, क्या हुआ ! अरे, मत पूछो फिर उस दिन का हाल; 
चंकराने लगता दिमाग आते हो उसका ख्याल ! 
हम पागल हो जाते, उठती हिय में हूक अचूक 

लोचन - पथ से गिरते दिल के हो - हो दो- दो टक ! 
जलने लगते अंग - अंग ; जीवन के .राग -विराग ! 
रोम - रोम भुजसाने लगती स्वंनाश की आग ! 
स्मृति के अग्नि - कुएड में अब भी तड़प रही वह लाश ! 
भय - संत्रस्त काँपता थर - थर बेंसे ही आकाश ! 
अरे, सुनो तो; हाँ, हाँ, अब भी वेसे ही बेपीर --- 
चट - चट करती चिता किसीका लेकर कुसुम - शरीर ! 
आया बन देवता , कंगड़ता था जब पशु का वर्ग; 
श्र, उसी पशुता पर बस , कर दिये प्राण उत्सर्ग ! 
का ३८ 
आज, वही तिथि अतिथि हुईं है पुनः तीसरी बार; 
हम पत्थर का बना कल्लेजा बेठे अपने द्वार ! 
खिंचती कुछ ध॒ धली रेखाएं मानस - नभ केपार ; 
हम रह जाते सोत्छुक चारों .तरफ “निह्र--निहार ! 
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फरं भी तो हियरा - हियरा ही, वज्र नहीं; सुकुमार ! 
भीतर - ही - भीतर-घुल - घुल कर उठता हाहाकार ! 
भुला चला था कुछ - कुछ विस्मृति - मदिरा का उन्माद 
आज, हमें पर, श्रोचक ही आ गई तुम्हारी याद! 
वह कराइती याद--हाय, वह सरस - सलोना रूप 
भूल गया नयनों में बन कर ज्योति: - किरण अनूप ! 
हरा - भरा हो गया पुराना फिर से दिल का घाव; 
डगमग डोल उठी वूफानों में जीवन की नाव! 


कहाँ मिलेगा जरा कहो तो, वह माता का लाल ! 
पिता पुत्र का, भाई बहनों का, स्त्री का शुचि भाल ! 
अरे, कहाँ वह अचलं-हिमाचल - सा मुख-सोम्य, प्रशान्त 
श्राय॑ , ठम्हारे लिये आज हैं हम पागल, उद्श्रान्त ! 
छाया घर- घर में दुख - क्रन्दन, छाया करुण विषाद ! 
कोन सुनेगा इस दुर्दिन की घड़ियों में फरियाद ! 
'रोता सारा शहर कानपुर; रोता है संसार! 
देव, तुम्हारे लिये रो रहा आज, उजाड़ विहार ! 
सूना भीतर, सूना बाहर ; सूना - सा घर - बार | 
'रोते हैं ये भाग्य हमारे मरघट . में बेजार ! 
तुम निर्मोही चले गये हो हमसे कोसों दूर! 
और , इधर देखो हम कष्ठों से हैं चकनाचुर ! 
हाय, आज तुम रहे न केसे स्वयं हमारे बीच ! 
'तुम्हें हमारे इस प्रांगण से कोन ले गया खींच ! 
टकराती अम्बर. से उठ.- उठ दुखियों की आवाज; 
सिसक रही लत्तों - पत्तों में माँ- बहनों की लाज ! 
ऐ, अनन्त पथ - पथिक, वहीं से सुन॒ लेना इक बेर: 
अपने इन पीड़ित भक्तों की करुणोत्ादक टठेर ! 
७...  . ३ ५ 
उस दिन असर वेश में आया था पापी भगवान ! 
नांच रहा था मानवता के मस्तक पर शैतान ! 
चाह रही थी रण - चण्डी भी आहुति एक महान ! 
तुमने झट अपने ही को कर दिया आह ! वलिदान ! 
हँसते - दंसते कर दी उस दिन पत्ष - भर में कुर्बान ; 
हिन्दू - मुस्लिम - ऐक्य के लिये तुमने अपनी जान ! 
एक शिकन भी प्रज़ी न देखी आनन पर अम्लान ! 
उद््‌भांसित स्वर्गीय तेज से रहे 3म्हारे प्राण ! 


भय कया ! पीछे पैर हटाना तुम्हें न था (मालूम 

महामृत्यु के वीर ! बढ़ा दो; चरणों कोल चूम ! 
देगा युग - युग तक निश्चल हो नम में अमर - प्रकाश 
बिजली के वर्णों में जलता तव वलि का इतिहास ! 
जाओ देव , आज तो ठुम हो जन्म - मरण से मुक्त ! 
हम संसारी मेल रहे दुख जीवों के उपयुक्त ! 
तुम्हें मत्यं के पापों से क्या ! यह जग - जीवन वक्र; 
चलता रहे युगों तक यों - ही आधि - व्याधि का चक्र ! 
हमें चाहिये सिफ तुम्हारी एक कृपा की कोर ; 
कभी वहीं से क्रॉक लिया हो करो हमारी ओर ! 
जिस अंकुर को उगा रखा. है आज हमारे बीच , 
तुमने अपने महिमा - मय शोणित से यतिवर, सींच; 
निश्चय ही वह कभी धरेगा तरु का रूप विशाल; 
ओर, उसीके तले बढ़ेगा विश्व - धर्म का बाल ! 
अमर - शहीद ! हमें दो अपना आशीर्वाद सहर्ष : 
मार्ग - प्रदशक बने तुम्हारा अनुप्राणित आदर्श ! 
देव, हमारी आत्मा में भी भर दो अपना हास; 
वंह वलिदान - भावना सात्विक, उन्नत मरणोल्लास ! 
वर दो यह कि तुम्हारे पथ का पा नित रजप्रसाद , 
हम तोड़े श्रुद्दला, हो उठे विजय - शंख का नाद ! 
आये, तुम्हारी पुण्यस्मृति में श्रद्धाज्ललि के व्याज, 
सानुराग, सविनय नतमस्तक है यह कवि भी आज ! 
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आ्राज चंचला भारत - लक्ष्मी; उद्द लित जग पारावार ! 
किया सव्यसाची ने खाण्डव में गाण्डीव धनुष-टंकार ! 
आई स्ंमंगला विजया करने पौरुष का संचार; 
उठ चिर सुप्त वीर, कर निर्भय महाकाश में रण-हुँकार ! 
आज, विजय - यात्रा-उत्सव में काँप उठे सारा संसार; 
जाग वीर, युगधर्म,जगाता; चल अनन्त - पथ में दुर्वार ! 


वन्दी का स्वप्न 


अद्ध - निशा है, कारागह है; 
ओर, यहाँ वन्दी सोया है । 
दूर, दूर स्वर्नों के वन में 
मन जेसे उसका खोया है। 
नव - कसन्‍त आया है जग में , 
मलयानित्न बहता है शीतल ; 
और, निकट ही किसी वृक्ष पर 
कृक रहा है कोकिल् चंचल | 


वासन्ती. कोंकों में 


बाहर सब्राटा है, भीतर 
अहरी के बूटों की खट - खट | 
उस दुनिया में बेहोशी है, 
इस दुनिया में है अकुलाहट | 
गज - भर के कमरे हैं, जिनमें 
जीवन की घष़ियाँ जलती हैं । 
भय से घष्कन भी रुक जाती , 
कैदी भी सॉँसें चलती हैं । 
चॉदनी रात  कॉपतोी 

उन्मन ; 


हथकड़ियाँ करती हैं कन - झन ; 
ओर बेड़ियाँ करती खन - खन | 


काली मौत, 


यह काले कैदी का 


कोठरी काली ; 
दीवारों का घेरा | 
वर्दी भी काली ; 
डेरा | 
वह केसा है देश, जहाँसे 
कोछ भी सन्देश न आता ? 
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यह कैसा है नरक, जहाँपर 
मर कर भी तो शान्ति न पाता ? 
यह कैसी दुनिया है निष्ठुर , 
जहाँ न कोड भी है अपना | 
आधी रात, विकट सब्चाटा ; 
वनन्‍्दी देख रहा है सपना | 


दूर, दूर कोई बस्ती है; 
एक फूस का घर कबचा है / 
और, एक विधवा - सी कोई , 
जिसकी गोदी में बच्चा है / 
भूख लगी है शिशु को , 
थपकी देकर उसे चुलाती है मा ; 
दूध नहीं स्तन में बच्चे को 
कैसे जहर पिलाती हैमा? 


माता के कपष्डे मैले हैं 
फटे; और बच्चा नंगा है | 
रो - रो कर बच्चा सोया है , 
मा की आँखों में गंगा है | 
वह उठ कर चखो ले आती ; 
चखो करता है घन-घन -रन | 
कहती शिशु का मुख विल्लोक वह- 
“कब स्वराज्य होगा, हे भगवन | 


एकाएक जेल का फाटक 
खुलता है मोंके आते हैं ; 
भारत हुआ सख्ततंत्र, खुशी में 
कैदी सब छोड़े जाते हैं | 
सुनना था कि बेड़ियाँ ,कनकीं .; 
हथकड़ियाँ खनकीं, वे जागे | 


आरसी. 


अपना भारत, शासक अपने ; 
अपना ही शासन सुख-दुख पर | 
कोटि - कोटि करठों के रव में 
भाई - भाई. से मिलते हैं ; 


जो थे जहाँ, वहीं से भागे 
दरवाजे को. तोड़ अभागे | 


"देखा, तो वह आप्तमान ही 


नहीं, न वह पहला भृतल है / 
चारों ओर विजय का उत्सव , 
चारों ओर मची हलचल है / 


पेड़ों के पत्तों भी सुख से 
विहवल हो-हो कर हिलते हैं | 


क्या महलों में, क्या कोपड़ियों में. सर में कफन बाँध, जिसके क्‍ ह््ति 
अनन्त सुख .लहरातवा है।.. वन - वन में डोली तरुणाई / 
ओर तिरंगा अंडा . सबसे सीना खोल तोप॑ के आगे. 
ऊँचा नभ में फहराता है | चली भूम कर, गोली खाई; . 
भारत का वह शिखर हिमाचल , मरने को समझा जोना , 
भारत की : गंगा बहती है; काराग्रह में संसार बसाया | 
सागर को लहरों पर भारत की हँसते - हँसते फाँसी , 


कालापानी, निवाॉसन अपनाया / 


जिसके - लिये पलियाँ भूल्ीं 
पति को, औ बहनें भाई को / 
अर्पण. किया पुत्र जननी ने , 
तरुणों ने निय तरुणाई को ; 
जिसके हित लाखों घर उजड़े , 
लाखों घर वीरान हुए हैं, 
तित्र-तिल्न कर मिट यये हजारों , 
'ल्लाखों ही वलिदान :हुए हैं । 

वह आजादी, वही मुक्ति मिलन 

गई हमें, जो चिर-बॉछित थी ; 

आज, जाति का शिर ज्चत है , 

पदमर्दित थी, जों लॉछित थी / 

यह स्वतंत्र भारत है विजयी , 

यह: भारत ख्वाधीन हमारा ; 


ही अब सत्ता रहती है। 

आज तपस्वी ने वर पाया ; 

फल पाया योगी ने बत का | 

मैंने अम्ब के ललाट पर 

नाम लिखा पाया भारत का | 
देश - देश में, ग्रांत - आंत में 
वन - वन में, उपवन - उपवन में , 
भारत का जय - डंका .बजता , 
, तुमुल्ल हष-ध्वनि भवन-भवन में | 
गिरि-यह॒वर में, धर-बीहृष्ड में , 
खरडहरों में लगते नारे; 
यह मतवाल्नों की टोली है , 
ये स्वदेश के तरुण हमारे | 

हँसी सभीके अपरों पर .है , 

चिर - प्रसवता; सबके मुख पर, | 
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देश हमारा, राज्य हमारा , 
भारतवर्ष नवीन हमारा | 


पराधीन भारत के बवन्‍्दी 
अब स्वतंत्र भारत में आते ; 
स्थान - स्थान पर॒ जन - समुद्र 
कोलाहल करते, हे मनाते | 
बजता मंगल - शंख, विजय-- 
चीत्कार दिशाओं में छाया है / 
पृष्षों की व्षा होती है, 
युवकों की पुलकित काया है | 


दूर किसीके कानों में यह 
समाचार मंगल जाता है | 
उसकी आँखें भर आती हैं , 
उसका अन्तर अकुलाता है ; 
वह उठती है, द्वार खोल कर , 
शिशु को दौड़ जया देती है ; 
ओर न जानें किस आशा में 
उसको चूम, ज्ठा लेती है | 


नगर - नगर में उत्सव होता , 
स्थान-स्थान पर होता जमघट ; 


, पूजा और आरती होती , 


गाँव - गाँव में उसे रुकावट | 
उसे एक ही धुन है लेकिन , 
जल्दी - से - जल्दो पहुँचे घर ; 
खींच रहे पत्नी के आँसू , 
बुला रहा शिशु का क्न्दन-स्वर | 


सहसा लगती है ठोकर - सी , 
मस्तक तत्तुण चक्कर खाता ; 


25 


खुल जाती हैं भींगी आँखें , 
स्वप्न - भंग उसका हो जांता / 
देखा, यह कारा है, जिसमें 
साँसों का घर्षर होता है | 
ग्रहती गिनता है वनन्‍्दी के 
नम्बर औ वन्‍्दी सोता है | 


श्ध्द 

बह्ाओ अब न नयन-जल-घधार ; 
आज, तुम्हारे कोटि-कोटि छुत करते जय-जयकार | 
रोतीं क्‍यों करुणाद्र -स्वरों में तमसा-य्ह में शून्य ? 
उठो, करो अपने वीरों का मरण - समर - सुज्गञार / 
आज, मिटेंगे हम या मिट जायेगा अत्याचार ; 
इधर तपस्या और साधना, उधर तोप - तल्नवार | 
शंका क्‍या कुछ तुमको मेरे वल्ि - साों में पूत ? 
आज, कभुकेया सत्य-त्याय - श्री - चरणों पर संधार / 
विफल नहीं हो सकतीं ये आहुतियाँ, आखोत्सर्ग ; 
विजय - वेश में पुन/ मिलेगो जन्म - जन्म की हार | 
युग-युय का अधिकार मानकों का पुकारता आज ; 
स्वर्य - लोक - सा हो जायेया प्यारा कारायार | 
अन्धकार के यात्री, हम अब खोजें क्‍यों न ग्काश ? 
मुक्त करये ये ही वन्‍्दी मुक्त - हुग के द्वार | 


२६६ 
सिसक रही किस दुख से ? यों तू कातरता से क्‍यों रोती ! 
अधरों पर विषाद की रेखा; नयनों में देखा मोती ! 
महानन्द की घड़ियों में ये बादल दुर्दिन के छाये ! 
क्यों न आज फिर मेरी इन आँखों में खून उतर आये १ 
तू रोए, मैं चुप बे ; यह -कैसे होगा! 
तोइ गा तेरे बन्धन, मा, जैसे होगा! 


१६३ 


में कहता हूँ 


में कहता हूँ, तू चुप हो जा; 

अब अपनी बातें रहने दे | 

कुछ धुन मेरी भी आज , मुझे 

भी अपने मन की कहने दे | 
इतने दिन तूने मुके सता 
दुख सहने को लाचार किया ; 

अब में सँमला हैँ, सावधान, 

तू मुके नसंक्रट सहने दे | 
में क्या लू तुकते ओ कायर, 
अपने अपमानों का बदला ; 

साक्षी हो. आज जयत , देखे 

दुनिया मुझको मखमलवाली | 

मैंने क्रिस युग से आणों में 

यह कॉटों की पीड़ा पाली / 

मैं कहता हूँ, मैंतो तेरे 

हित कुली और मजदूर हुआ ; 

मेरा चिराग गुल हो मेरे 

घर से ही कोहेनूर हुआ | 
अपनी किस्मत की हुटों से 
ग्रासाद बनाये मैंने जो, 

तू उनमें क्रर | बिता जीवन 

ऐश्वर्य - वियव से चूर हुआ | 
यह ताजमहल, वह लाल किला; 
मोौनार कुतुब का नभचुम्बी | 

सब मेरे हाथों से विरचित ; 

मैंने सबका निर्माण किया | 
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दे तुमे अमृत का कलश, स्‍्तय॑ 
मैंने तो विष का पान किया | 


में कहता हैँ, तेरा चन्दन 
मेरे ऑसू से हरा हुआ ; 
तू देख जरा , कैसे मेरा 
सीना दायों से भरा हुआ / 
पी हृदय--हूघधिर मेरा कहता 
तू लाल - सुरा को अंगूरी , 
तू हुकराता , मैं खुद तेरे 
पैयें के उपर पड़ा हुआ | 
में पितता--आह , कराह रहा 
ते सिंहासन के नीचे | 
तेरी मुस्कान गजब , करती 
तेरी वीणा अंकार जहाँ; 
मेरे आँगन में होता तब 
उस रोज मरणु-त्यौहार वहाँ | 
में कहता हूँ, रे अमिमानी | 
इतना तू आज गरूर न कर ; 
में तुझे प्यार करता , मुझको 
नजरों से अपनी दूर न कर | 
में भला चाहता हूँ तेरा, 
तकरार पसन्द नहीं मुझको / 
भाई पर हाथ उठाने को 
नाहक मुझको मजबूर न कर | 
तू मिट्टी में मित्र जायेगा ; 
आखिर, तुकको भी पछताना | 
पानी की चोट उठा कर (जब 
घिस जाता पत्थर का दिल भी; 


तू त्ता इन्सान , बला ताकत 
तेरी क्या, जो न सके हिल भी 


मैं कहता हूँ, तू बहस न कर; 
है मेरे उर में यो हलचल ;ै 
तू दिखा न मुझको तोप-तौर ; 
अपनी सेना का रण-कोशल | 


मेरे मुट्ठी - भर आणों में 
जो बल, जितना है दुस्साहस; 


ये दुर्ग विफल ; बन्दूक व्यर्थ , 
उसके सम्मुख पशु-शक्ति विफल) 


गस्भीर जहाँ में वारिधि-सा ; 
में प्रलय-रुद्र सा ज्षुब्ध , वहाँ | 


जब कसमस मेरे कर करते , 
होता राज्यों में संघर्षण | 
ले पता लगा इतिहास देख , 
में कोन और कितना सौषणु | 


मैं कहता हैँ , दुनिया बदली ; 
मुझको दुनिया में जीने दे / 
मैं प्याता हूँ; ला, मुझको भी 
थोड़ा - सा पानी पीने दे | 


में सूखा हूँ; ज्यादा न सही; 
बस, मेरी भूख मिटा दें तू । 


मैं नंगा हैँ ; मुझको अपना 
यह फटा चीथड़ा सीने दे | 


तू कब देगा मुझको कपड़े ! 
खाने को सत््‌ या रोटी ? 


मैं माँगू अब चीजें कितनी, 
यह तो मेरा ही हक ठहरा $ 


पर, छुनें कान जब तो तेरे, 
तू तो ग्रमुच--मद से बहरा / 


में कहता हूँ, आखिर दिल ही 

है मेशा भौ-पराषण नहीं 

ले सता यरीबों को , लेकिन 

उस दिन तेरा कल्याण नहीं / 
ये मस्जिद औ मन्दिर तेरे ; 
तेरा ही न्यायालय सारा | 

तृ जिसकी नित जपता माला , 

वह तो मेरा भगवान नहीं । 
में किसे प्रकारू, कहूँ किसे ? 
फरियाद सुनेगा कौन यहाँ ? 


तू जिसे स्वर्ग कहता , पागल, 


यह तेरी नृत्य - सुरा--शाला | 
तू ठहर, एक दिन उसे भस्म "* 
कर देगी अन्तक की ज्वाला | 


में कहता हूँ, में बोलूगा; 
मुझकी तू सकता रोक नहीं / 
मेरा मह बन्द किया किसने ? 
मुझको मरने का शोक नहीं / 
में मौन रहूँ कैसे इस ज्षण ? 
अभ्यातत नहीं चुप रहने का / 
में विष उयलू गा, क्योंकि यहाँ 
मेरे घर में आल्लोक नहीं / 
तू मार नहीं थप्पड़ , निर्मम | 
मैं और जोर से गाऊँगा , 
मैं स्वय॑ जगा हूँ , औरों को 
चिल्ला कर चौख जया ढूँया | 


ज॑जीर तोड़ मैं कैदी की 
कारा में आय लगा ईूँया | 


मैं कहता हैँ , मत छेड़ मुझे ; 

में आज बना हैँ मतवाला | 

मैंने कितनों के मुकुट छीन 

दारुण उद्यात मचा डाला | 
जब तेरे महलों पर बिजली 
की ज्योतिशिखा करती जयमंग ; 

रोता है तम के पर्दे में 

मेरे जीवन का पट काला | 
विद्रोही मुभकों बना दिया 
तूने हो,-दोष नहीं मेरा , 

मैं आज उलट दूँगा जय को, 

में उल्नट चुका हूँ उसको कल / 

कंकाल - वच्ती में लेकर में 

चलता अंगारों का सम्बल | 


में कहता हैं, दे दे तत्तण 
मेरा सारा अधिकार मुझे , 
मेरे मकान, मेरे दौलत; 
मेरा शासन , संसार मुझे | 
 ओ रहम , संगदिल | लहरों में 
बसता परिवार ग्रवासी जो; 
तू बुला भेज , कर दे वापित्त 
वह ग्राणों का आधार मुझे / 
इन खेतों में बोऊँ मोती , 
लग जाय ढैर _सलिहानों में | 
मेरी जमीन तू लौटा दे, 
कर खाली - मेरा परणोतल ; 


आरंसी 
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आकाश मुक्त कर दे मेरा , 

तू खोल महासागर का जल | 

में कहता हूँ, सच कहता हूँ, 

अब बारी मेरी है आई  / 

मेरी चालों में अलमस्ती , 

है आँखों में सुर्खी छाई। 
कवि, गौरव-यीत सुना, अब तो 
मेश भंरडा फहरायेगा | 

मेरी मकोपड़ियों में सस्मित 

है आज विजय-लतदंगी आई / 
आधी को कैद किया किसने ? 
तूफान बँघा कब शोशोे में ? 

है चक्र सुदर्शन हाथों में, 

कंधों पर पष्ठा हलायुध--हल / 

अब तेरे दिन बिगड़े भाई, 

में कहता, मुझसे बच कर चल। 


२७०१ . 


कोन सुनेगा ? किसमें बल है ! मेरा यह कठोर अभिशाप ! 
कोन संभालेगा सहर्ष यह युग युग का दारुण सन्ताप ! 
अरे, तनिक तू सोच समझ कर सुनना मेरी कठ्ठध हुँकार ! 
तीरों -सी चुभ जाँय तुम्हारी छाती में न कहीं सुकुमार ! 
चौंकों मत, सिहरो न आज, सुन मेरे ये दिग्विजयी गान ! 
छेड़ रहा हूँ रुद्र - कश्ठ से में अपनी मतवाली तान ! 


२५३९ 


तेरे लिये आज अपने सुख का वलिदान करूँगा में ! 
जगती के सारे प्रलोभनों का अपमान करूँगा में ! 
हँसते - हँसते चरणों पर जीवन कुर्बान करूँगा मैं ! 
हत्तंत्री के तारों पर तेरा यश - गान करूँगा में ! 
क्षण ही भर में मिट जाऊंगा तेरे एक इशारे पर ! 
बिक जाऊँगा मा, - तेरे इन नयनों के जल खारे पर ! 


नवोन के प्रति 


ञ्रो तुम लक्ष - लक्ष युवकों के जीवन, प्राणाधार ! 
आओ्रो तुम महानाश की भट्टी के ज्वलन्त अज्भार ! 
ऐ. गणेश की गत संस्मृतियों के प्रतिरूप नवीन; 
ग्रो तुम भारत ओर भारती के मुकुटालंकार ! 


किस प्रदेश में , किन कुंजों में कहाँ छिपे हो आज ! 
दलित हुआ हा |! दस्यु - दलों से आजादी का राज ! 
देखो, इस सूनी कुटिया के कोने में तमपूर्ण ;-- 
तड़प रहा है अश्रु - कणों पर वह काँटों का ताज ! 


भूल रही सुख की घड़ियों को मा बेटे की पीरों में ! 
लखती भावी बहू माल की उन बेदद लकीरों में ! 
इसमें दोष किसीको दें क्या ? हम ही हैं हृतभाग्य महा; 
तुम - सा वीर - केशरी जकड़ा लोहे की जंजीरों में ! 


जरा, बता दो; अरे, हुई कब हमसे ऐसी चूक ? 
जो तुम हाय किये देते हो अन्तर के दो टूक ! 


तुम हो इतनी दूर जेल में, हमसे कोसों दूर; 
फिर क्‍यों आज अचानक ही उठ्दी है हिय में हक ! 


अ्रँसू किसपर ? सूखी ज्वालाओं से मोती की लड़ियाँ ! 
सपने में कूलक दिखा जातीं आशाओं की फुलभड़ियाँ ! 
सिकचों से व्कराती आ -आ तोकों की आवाज ; 
कैदी, कोन सदाए ये लाती हैं बेड़ी - हथकड़ियाँ ! 


कभी सुना था विप्लव - गायन के स्वर में वह राग ; 
धधक उठी थी धक - धक कर जब सर्वनाश की आग ! 
देखा था जिसका रण - ताण्डव भृत्युज्ञय - सा नग्न ; 
आज, उसीको कैसे रे जीवन से हुआ विराग! 


खनक उठा अकुलाहट का यह हिय में विषम तार केसा ! 
कफन बाँध चलनेवाले राही को प्रेम - प्यार केसा १ 
केसी हर ! कहाँसे आया राशि - राशि अनुराग ? 
ए.क सिपाही को ममता--पीड़ा का पुरस्कार केसा ! 


१६७ 


चमका था जो रवि - किरणों - सा ज्योतित कमी हजारों में 
गज उठी थीं जिसकी तानें दुनिया के बाजारों में 

मुर्दे भी जी उठते सुन कर जिसके हुड्ुकार उद्धत ;-- 
सोया है बेखबर आज वह खुद ही हाय मजारों में 


मेखाना बन गया तुम्हारा प्यारा आज जेलखाना 
उमड़ रहा कूजे में सागर , छुलक रहा है पेमाना 
चिनगारियाँ कोन हाथों पर दे मय की बेहोशी में 
वर्दी ही बन गई नम्बरों--वाली केसरिया--बाना 


होतीं नित्य वहाँ भी जब ऋतु -क्रीड़ाए न्यारी-न्यारी 
भाँक भरोखे से जाती है रवि -शशि -छुवि बारी - बारी 
क्यों न तुम्हारे ही शब्दों में मैं भी उठू पुकार !-- 
“आर सरकार ! थाम दो, हाँ ये रस-फुश्याँ प्यारी-प्यारी !? 


निकल शववंरी से आती है शरत-पूर्णिमा बाल 
रुन्‌ - कुन, रुन - कुन करता कानों में नू पुर का ताल 
यह कैसी रे टीस ! ठेस, यह केसा हृदयोन्माद 
पिला कौन साकी जाता अंगूरी मदिरा लाल 


आती तुमको याद किसीकी कभी न योवन - रस - बोरी 
इस परवशता - डोरी में गाओ न सुलाने की लोरी 
हम रोते बेजार ओर तुम जाओगे उस पार 
ना भेया, हम आज रोक रकक्‍खेंगे तुमको बरजोरी 


उतर चुका है एक बार जो धौँसों की घुधकारों में 
उसे मजा क्या खाक मिलेगा वीणा की अभंंकारों में 
इसीलिये तो खोज रही हैं ये उत्सुक आकुल आँखें ;-- 
किसी पूर्व - परिच्चित सेनिक को कारा की दीवारों में 


खड़ी हुई हैं बहनें ले, कर में पुप्पों का हार 
उमग रहे मतवात्ले भाई के असीम उद्गार 
पूछु रहे हैं सभी परस्पर पथ में बारम्बार ;-- 
कब होगा मधु - प्रात ः खुलेगा क्रब कारा का द्वार 


आओ, आओ; कब से हम कुछ सुनने को बेंठे तैयार 
इन निर्जीव शिराश्रों में फिर बहे आज बिजली की धार 
रूद्ध गीत की क्र द्ध तान वह निकले अन्ततंम से क्षुरु 
उथल - पुथल मच जाय, हिलोरों में दबे सारा संसार 


फारियाद 


लड़ें लड़ाई खदरवाले; ओर जेल में बन्द हुआ में ! 
मरी लुगाई; फिक्र मुझे क्या ! घर जन से स्वच्छुन्द हुश्रा में ! 

जुल्फें; क्या रक्‍्खी हैं मैंने सरपर, मिसरीकन्द हुआ में ! 
नाच ओर होटल से भागू , ऐसा भी क्या मन्द.हुआ में ! 
बिके मोल कौड़ी के भाई, मेरा वह ईमान नहीं रे ! 
मूं छें कतर शान की खातिर लूँ, वह मैं इन्सान नहीं रे ! 
गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ बाजार किसीका 
सात समुन्द्र पार चमकता मरघट में व्यापार किसीका 
डूब रहा चुल्लू' भर पानी में अपार संसार किसीका ! 
तड़प-तड़प मर रहा कंटकों के वन में दिलदार किसीका! 
दुकानों में में फिरता बेचता चाय - कोकीन नहीं रे ! 
धोती भी पहना दे कोई, मैं ऐसा शौकीन नहीं रे ! 


आता ए बी भी न प्रेम का, ओर बनेंगे प्राण - पियारे। 
ठाकी खेल नहीं है हजरत, रठते कितने शेर पढहाड़े ! 
तुम भी क्या अ्रजीब अहम क हो समक नपाते चन्द इशारे 
जेब नहीं देता भाई .रे पेरों में पाजेब ठम्हारे ! 
इस चन्दे का फन्‍्दा छोड़ो; मिलता क्या न दुसरा पेशा ? 
अरे, यहाँ तो ्ाँद - सितारे ही भरते हैं गोद हमेशा ! 


खिड़की खोल सड़क पर राँको,गिनो शहर में कोन उचक्के 
काशी ओ मक्‍के में खाते कोन धरम के मुक्के धक्के ! 
कच्चे - पक्के छुत के नीचे करते हैं पोबारह छुक्के ! 
ताक रहे मु ह चेले गुरु के हुक्‍्के पीकर हकक्‍के - बक्के ! 
मुझे न ऐसा उजबक समझो, बन्दर -घुड़क डरानेवाले ! 
सुना नहीं क्या ! अरे, मर गये कब के ऊंट चराने वाले ! 
खुदगरजी की अन्धी दुनिया, ईश्वर का ओलाद मरा है ! 
किसे खबर है कितने भूखे ! कौन खेत बरबाद पड़ा है ! 
सुना जहाँ कल, अभी वहीं तक ज्यों का त्यों इन्क्लाब अड़ा है 
तीथराज के वक्षस्थल पर आज इलाहाबाद खड़ा है ! 
गदभ - राग अलापू केसे ! दिशा -पन्थ का ध्यान नहीं रे ! 
परिचित नहीं वर्ण परिचय से; हस्व-दी्घ का ज्ञान नहीं रे ! 
दूध तुम्हारे कुत्ते पीते, हमलोगों को जुड़े न मट्टा ! 
भद्ठा धरा तुम्हींने क्ींठा हमसे एकड़ -बीघा - कट्टा ! 


श्ह्द 


हम हट्ट के बेल, पीठ पर पड़ा कई लठ्ों'का घट्ठा ! 
करो हँसी - ठट्टा ओरों से, भला अब उल्लू का पट्टा । 
फेशन का बाजार गरम है; वह गुलशन गुलजार नहीं रे | 
शेर दहाड़ रहे पिंजड़ों में; में वह मक्खी - मार नहीं रे ! 


नहीं शिवाजी,तो क्या ? बन कर देखो तेमुर ल्ज्ञ सही तो 
अजी ढालते कभी नहीं,तो!मय क्या ? छानो भंग सही तो 
एक राह मन्दिर-मस्जिद की, रंग न हो बदरंगकहीं तो ! 
करो निकाह जहाँ जी चाहे, मचे न हाँ हुरदजक्ञ कहीं तो ! 
खोजो भत्ते, मिलेगा मेरा किन्तु, कहीं उपमान नहीं रे ! 
मेरी राह निराली, जिसकी कोई भी पहचान नहीं रे ! 


र3प 


मा, वतुन्धरा के आँगन में-- 
नित ग्रति कल्नियों के खिलते - ही , 
चकवा - चकहई के मिलते - ही , 
ले सोने की थाली कर में 
. कौन मन्द - यति आता है! 
अरुण-जाल फैलाता है-- 
कर जाता है बाल - पद्लवों 
का चुम्बन सुकुमार ; 
हृदय से लगा, जता ग्रिय - प्यार | 
फूल फूल उठते हैं मन में , 
कंचन - किरणासार--- 
छेड़ जगा देता है स्वमिल 
व्तुधघा को तत्काल , 
ग्रकृति - वधू के गालों पर 
मल देता लाल गुलाल ; 


कौन वह मायामय आ, नित्य 
कहो मा, कर जाता यह छत्य ? 


प्रलयन८ट 


ताएडवकर हे , हे अलयंकर / 

काल - रुद्गर, नटराज, भयंकर / 
नाव, नाच ओ विरूपाक्ष , कर 
नयनोन्मेष अमृत निमिष-मर ; 
पाप - पंक्र - कर्दम जयती यह , 
दुाचार, दुर्नाति, दुराकर | 
द्वष - कलह -ग्रतिहिसा - हष्या , 
स्वार्थगलित, पय-पलित वृकोदर | 
कंचन - काम - कामिनी - लीला , 
विभव - विलास, बुभुक्षा अन्ञर | 

उठ उद्धत, हुंकार भरे तू; 

लात मार तोड़े आडम्बर | 

करे यन्त्रणा - पाश थुगों का , 

मोह - जाल हट जाये सत्वर | 

जले विश्वका अणु-अरखु, कण-कण : 

चले कल्प - चल - चक्र निरन्तर | 

आज देवता मृत्यु - पिपासित , 

भर दे रणचरणडी का खप्प् | 
उड्डे घूल, हो शूल फूल - सम ; 
कोमल कठिन, असुन्दर सुन्दर | 
तारडबकर है , हे अलयंकर ; 
काल - रुद्र, नटराज, भर्यंकर | 

शुंगी फूंक, बजाओ डम्रू ; 

डिमिक-डिसिक-डिमि,डम-डम-डमडस/ 

नाच, नाच नटराज, नरान्तक,| 

छुमक-छुमक-छम, छुम-छम-छम-छुम / 


अहह्ास कर , सकनाश - कर | 

हर-हर नाद बोल बम-बम-बम / 

भसम रसा - रम, रस ससान में 

ताल-ताल पर घम-घम-पम-धम / 
रण-रण-रणु-रण करे रुद्र - रण , 
घरण्टा - नि विक़राल भर्यकर ; 
सिहरे शशि-किरीट, अहि-कंडल ; 
- जटा - जूट में यंया थर - थर / 
बरसे वज्, बिजलियाँ टूटे; 
शंखनाद हो वन का ममर | 
पावक बने महावर - जावक , 

ह मलय - पवन ह्वो जाय बकणडर | 

तुयनाद हो कुह - काकली , 

जहर बने कल्ज्ञोत्र - विनिर्कर | 

तारडबकर हे , हे ग्रलयंकर | 

काल - रुद्र,, नटराज, भयेकर | 
विष पी, विष"पी ओ ग्रल्यंकर , 
बोल-बोल बम-बसम-बम, हर-हर ; 
हर-हर-हर-हर-मय त्रिल्ञोक हो , 
जल चर-नम चर, निखिल चराचर | 
खोल त्रिलोचन उम्र, कपाली ; 
खवेत-दर्ष--विस्फीत भाल पर | 
माय छित्रमुरठझा से मित्ञा 
परशुपारणि, अपनी कंथा भर | 

आज राज - पथ पर जीवन के 

छाये. पटाटोप अधियालीं ; 

थिरके. कारतिकेय, यणुनायक ; 

महाशिवानी दे करताली | 


विद्रोही की यबृकुटि - भज्ञ हो , 

अंकित रक्‍त - चरण को लाली / 

काँके पन - निशान्त में उदयन 

सुप्रभात का फिर करमाली | 
फूटे कृह्टा का उहापोह , सह-- 
भूमि बने सुरसरि--सी उबर | 
तारडबकर हे , हे ग्रलयंकर ; 
काल - रुद्र, नटराज, भयंकर | 

सूखे वारि महाधायर का; 

व्योम जलधि बन कर लहराये | 

उ्गलें आय दिशा - विदिशाए' ; 

अमृत हलाहल - सा हो जाये | 

भूकम्पन हो, जल - जावन हो ; 

नभ में गप्रलय - जलद घिर आये | 

फाटे धरा, सितारे टूटें ; 

ज्वालामुखी गरुड़ बन पाये | 
एक - एक कण अशि - पिए्ड हो , 
उल्कापात , विनाश - विपयंय | 
पिपले सोम मोस - सा, दिनकर--- 
मण्डल वाष-सहश हो द्र॒त क्षय | 
ओ मूत्युब्जय, जटा पटक तू $ 
वीरभद्र पंदा हो दुर्जय | 
प्रत -पिशाच, भूत - यम - दानव , 
करे नृत्य वैतालिक निर्भय | 

स्प्र - स्‍्र में घूर्णि - मन्द्र हों, 

छिंद्र - छिद्र से झंका मर्कर ; 

'तारडबकर है , हे अलयंकर ;/ 

काल - रुद्र, ,नटराज,. भयंकर / 


आरसी 


हाहकार व्याप हो जंग में; 
आज दरघ चन्दन का वन हो | 
भरी परा हो त्राहि - त्राहि से , 
एक रुदन हो--खर कन्दन हो | 
च्युत हो सुनाशीर नन्‍्दन से , 
कुरिठत घुर - अघुरों का मन हो , 
आग लगे अलका में, नभ से 
दिडनायों का अफापतव हो | 


रहे न नूतन और पुरातन , 
कुछ भी आज ग्रपंच - जगत में , 
एक नियम, उपनियम एक हो , 
एक रागिनी ग्रीष्म - शरत में | 
ज्वाला फ्‌ूक कपट - छल मत में , 
विविध धर्म, पृजा-विधि-वत में . 
परम्पाा की परिपाटी कर 
लुप्त, सकल अनुगति अनुयत में | 


मुर्दे जयें, जायते दौषछ्छे ; 
उठ बेठे कायर नर॒पामर | 
तारडवबकर है , हे ग्रलयंकर ; 
काल - रुद्र, चनटराज, भयंकर | 

नष्ट - भ्रष्ट हो यज्ञ दक्ष का, 

करो याद नन्‍दी के ग्रणु की; 

होम - हुताशन जले कुण्ड में , 

आहुतियाँ हों नर - ईघन की | 

लाद सती का शव कन्धे पर 

परिक्रमा कर भुकन - भुवन की , 

आज ग्रजापति का हिय काँपे , 

सिहरे आत्मा शेष - शयन की | 


लोटे वर - फररीश सभृतल पर , 
आवाहन कर भगेख--रण का; 
जल जायें आँखों के आँधू | 
चमके कोध युवा - लोचन का | 
घर अंगार हथेली पर तू, 
पीर्ष जाग उठे यौवन का ; 
अँगड़ाई ले कान्ति कराली , 
सिहनाद कर उठे निधन का / 


खिँच आये ललाट पर रेखा , 
तन में चुभे विषम - तम जब शर ; 
तारडबकर है , हे अलयंकर | 
काल - रुद्र, नटसज, भयेकर |. 


चमका चपल वतरिशूल भयानक , 
लोक - लोक में ओ त्रिपुरारी ; 
घधका घधधक नरक को ज्वाला , 
फूक चिता में तू चिनगारी | 
मुखरिंत हो मरघट जय - रव से , 
जाय - जाग बाधम्बर - पारी ; 
वत्तस्थल्ष रुद्राक्ष - रुणित हो , 
चन्द्रचूड, ओ भव - संहारी | 


ध्वंस - राग हो आज अधघर पर , 
उर - ग्रदेश को कुलिश बना दे ; 
शान्ति मरन हो विश्व - देव की , 
उठा वेखु, यायन वह गा दे । 
नाच, नाच ऐ मह्या - महेश्वर.; 
वह रख - त्राटक .मंत्र सिखा दे | 
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एक बार, हाँ, एक बार फिर 
मदन - दहन का दृश्य दिखा दे | 


गूंजे गुदा, लक्ष्य -च्युंत प्र व हो , 
चपल गेरु, नक्षत्र, घराघर 
तारडकक्‍कर है , हे गल्यंकर / 
काल - रुद्र, नटराज, भर्यकर | 


नाच, नाच ओ अनिल-अनल में , 


जल-थल्ल, वन-पत्रत, कण-कण में ५ 
अतल - वितल- पाताल - तल्ातल , 
(5 (5 में 
स्वयं - मत्य - गोल्लोक - गगन में / 
मन में, उर में, अंग -अंग में; 
रोंग - रोम में, शिरा - शिरा में ; 
गरज - यरज ओ हे अविनाशी , 
कवि - यूधों में, करठ - गिरा में | 


तमक नाच तू, छुमक नाच झुक , 
फकमक-करूम ककमकोड़ नाच तू । 
इधर नाच औओ, उधर नाच. कुछ ; 
इधर - उधर, सब ओर नाच तू | 
नाच - नाच बस, नाच. .- नाच रे , 
-धुलगा दे कालानल अन्तक | 
लांच चले गतवाला यौवन 


मोल - नदी - नद, खाई-खनन्‍्दक | 


भर जाये उनन्‍्माद हृदय में , 
मर जाये समर, लम्पट-धस्मर ; 
ताएडवकर है , हे अलयंकर | 
काल - रुद्र, नटराज, भर्यंकर | 


नंटखंट 

साहब था वह एक निराला , 

बड़े शौक से बंदर पाला | 

बंदर भी था काफी मोटा , 

पेट हुआ था जेसे लोटा । 

हरदम उसको पात्त बिठाता , 

जब खाता तब उसे खिलाता | 
एक रोज साहब खा - पीकर 
लेटा था सुख से कुर्सी पर | 
गर्मी के दिन थे, उम्रस थी; 
और हवा भी तो नीरस थी | 
तब उसने कुर्ते को खोला , 
बंदर से साहब यों बोला-- 
लड़कों ते इस तरह न खेलों , 
में सोता, तुम पंखा झेलो |! 

आँखों में कुछ यों समा गई , 

लेटे - लेटे नींद आ गई। 

पंखा चला रहा था बंदर , 

था न दूसरा घर के अंदर । 

इतने में उपर से उह्कर 

आह मकक्‍्खी एक वहाँ पर। 
कुछ भी परवा कर न अदब को 
नाक देख ऊजची साहब की। 
चुपके बेठ गई भन - भनकर 
वह धीरे - से वहीं, उसी पर | 
देखा मक्‍खी को बंदर ने , 
उछल कूद कर लगा बिगषने | 

उड़ा दिये पंखे से झटपट , 

मकखी भी थी. 'पूरी.' नटखट | 


उह॒ कर बेठ गे फिर आकर , 
तब बंदर झकपटा मुह बाकर | 
खा जाएया उसको जेतते , 
हारे मक्‍खी से वह कैसे? 


लेकिन खाने के पहले ही 
मक्‍्खी उछ्ली पष्टी - भर में ही | 
पर॒ क्‍यों मक्‍खी ही माने अब ? 
बंदर से वह जाए क्‍यों दब ? 


पहुँच गड्ढे वह फिर भन - भनकर , 

बेठी कुछ इस बार सँभल कर । 

उड़ा दिया फ़िर भी बंदर ने , 

फि मक्‍्खी आ यह कगए़ने। 

यों ही बार -बार वह अती , 

भग कर फिर फौरन उड़ जाती । 

उड़ न जब इस भाँति उडाए , 

बेद्रराम बड़े पघबड़ाए | 
दाँतः निकाले, हाथ बढ़ाया , 
चें - चें' कर सिर को खुजलाया | 
आँख नचाहे, भौं मटकाई , 
कौन बला यह उड़ कर आई ? 
फ़ि सोचा 'कुछ अपने मन में , 
और उठा, वह मकपटा क्षण में | 
भारी एक लट्ठ ले आया , 
हाथ एक भरपूर जमाया | 
मक्‍्खी आ्राणु बचा कर भागी , 
साहब की थी नाक अमभागी । 
टूटी नाक, खोपड़ी फूटी , 
तब साहब को आदत छूटी । 


हे शुति वसन्‍त , सुन्दर वंसन्तं | 
नव-वसनन्‍्त पावन था बना रहा जय को 
ः जिसका चिर-उज्वल तपः-श्वास, 
हे नव सो प जग का उसके ही शिर पर आज हाय 
ग्रति वर्ष हृ्षयुत आ - आकर रे मेड्राता है सर्वनाश । 
जगती के ग्राणों में अभज्ठ हो यया ठोकरों से अविरल 
तुम भर देते हो अचुर - अचुर दुःखों की जिसका करठ बन्द , 
नूतन तरज्ञ , नूतन उमज्ञ | कैसे वह विहँसे तुम्हीं कहो , 
मलयानिल गृगमद का सुवास कैसे उत्सव के द्वार खुले 
फल - फल में, फूलों - फूलों में इस दारुण संकट में अशेष ? 
फैला देता परिगल - ग्रकाश | दाने दाने को तरस रहा 
खिल उठता नलिन-विलोचव-सा मुंहताज बना हृतभाग्य देश | 
प्रातः - सुषमा में दिग्दिगन्त ; हे मद वसन्‍त, मादक वसनन्‍्त | 
ऋतुराज, तुम्हारे हो सहचर मेरी मालती - निकुंजों में 
विहयों के कलरव से अनन्त | मधु - सौरभ नहीं, पराय नहीं ; 


है मुदु॒वसन्त , मोहक वसन्‍्त / इस ज्वाला-दरध हृदय-तल में 


युग - युग से ऐसे ही पधार 
कर नियमित विह्लता - विमृढ़ 
अगु-अरणु में करते हो किसकी 
छवि का तुम अनुसन्धान गृढ़ 
कोकिल के पञ्चम स्वर में मिल 
तुम नव जादृति के धृत्रधार-- 
इस रज्भूमि में तारडव की 
आये जतलाने किसे प्यार ? 


स्नेहाद -पुलक अनुराग नहीं | 


तुम उधर गुलालों से मलते 
नित ग्रकृति-ग्रिया के ललित गाल; 
बस, एक घूँट के लिये इधर 
रे कितने ही मर रहे लाल | 


जननी असहाय हुई, क्षण में 
मिट गया वधूजन का सुहाग ; 
आगन में अपने ही शोखित के 


पड़े हुए हैं लाल दाग | 
हे पटु वसन्‍त, पाटल वसच्तन्त | 
मूली न कथा संतावन को , 
जब-तब के भीषणतम अकाल | 


भावी विधान के अग्रपथिक, 
संघान करो मत पृष्पवाण ;. 
छोटा लो मकरध्वज कोरे,; 
कह दो रति से, मत करे गान) 
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बिप्तरा है अब तक भी दिल से महलों के स्थान खड्टे ऊँचे 


वह जलियाँगला का न हाल / 
रे अभी - अभी तो कितनी ही 
आहुतियाँ . देखीं. बेनजीर ; 
फाँसी पर भूल गये मेरे 
मतवाले कितने वीर - धीर / 


कंकड़ - पत्थर के ढेर - ढेर $ 
ना; काॉँको तुम न खिड्कियों से 
मेरी कुृटिया में बेर - बेर / 


पड़ियों में आज मुहरम की 
तुम मना रहे हो हाय हद ; 


फ़िर भी न देव की प्यास मिटी ; 
मिट पाया रण - कर्कश ग्रकोप / 
जो निदंय हो ठानी उसने 
दुनिया से करने हमें लोप / 


दो-एक नहीं; हो यये हजारों 
कुसमय में मर कर शहीद | 
है चल वसनन्‍्त, चंचल वसन्‍्त / 


है मधु वसन्‍त, सधघुत्रत क्सन्‍्त | 


वैभव - विल्लास उन्‍्मच आज | 
तुम क्या जानो मेरा विषाद ! 
गाँवों में, नगरी - नगरी में 
छाया यह “कैसा आर्चनाद ? 
हम करते हाह्मकार - ज्वार - 
मुखरत मसान में नरक-वास | 


रह - रह कर मरणासनत्र जाति 
पीड़ा से उठती है कराह | 
मधुवन के माली से उत्सुक 
तुम पूछ रहे अटफ्टी राह | 
जिन अम्नि - कुमारों ने निर्भय 
सह लिया कभी खर शराघात ; 
ले उह्य उन्हें ही तण-सम अब 
वातूल ,नियति (का चक्रवात | 


चल रहा तुम्हारा और वही 
रे राग - रज्ञ, उल्लास - हाप | 
पागल, क्‍यों लाते हो दुर्दिन में 
सपनों के मौठे सँँदेश ? 
टुक देख दुशासन - कोप - दग्ध 
द्र पदा का क्षण भर नम-वेश | 
कल वसन्त, कोमल वसन्‍्त / 


था खड़ा जहां कल स्वर्ण्‌-सौध ; 
उड़ रही आज उस जगह घूल / 
4 फू नहीं; हैं डोल रहे 
डालों पर मेरे अमित शूल / 
है सत वसनन्‍्त, शाश्वत वसन्‍त | 
हम हुए पंगु, निर्वां और 
माँ-बहनों की लुट गई लाज ; 


तुम लहराओ मत खेतों में 
। बालू ते इचों मरे पड़े; 
उकलसाओ बुलबुल को न कहीं 
मेरे इन बायों में उजड़े 
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लुट गया साथ हो घन - जन के 
वह आजादी का विपुक्त राज | 
काली दीवारों के घेेे में 
सुन, काँटों का पहन ताज ; 


आजारतसा 


छुटपटा रहो वह तरुण केशरी 

जंजीरों से कसा, आज | 
आओ अनियंत्रित, कर पदाधात ; 
तोड़ो कारा का जटिल द्वार | 
जय-जय का निर्भय मुक्त गीत 
गूँजे वसुधा के आर -पार | 

हे द्रत वतन्त, द्रोह्ी कसन्‍्त | 

खेली रण - रोली से होली ; 

इस कुरुक्षेत्र में मचे फाग | 

फैला दो डयमयग अग - जग में 

फिर महाक्रान्ति की ध्वंस आग | 

वह आग कि जिसको कुचल चले 

मेरे वैरागी देश - भक्‍त , 

फिर भी स्वतंत्रता-दीप बले ;-- 

बल दो इन हाथों में अशक्त | 
मु्दो-ली शिथिल शिराओं में 
बिजली बन दौड़े उष्या रक्‍त | 
सुकुमार, शहीदी खूनों से 
हो जाय तुम्हारा तन अलक्त | 
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अरी प्रलय-वीणा की निमंम तान अरी, मतवाली ; 
ठहर तनिक ; उफ ! भुलस न मेरे जीवन की हरियाली ! 
अभी लगाया है होठों से योवन-मद का प्याला; 


ठहर जरा; ओ, ठहर ! न अपना छेड़ विहाग निराला |. 


नहीं जानता, किसपर तेरा चरण - ताल दूठेगा ! 
कौन शुन्य की गोद निठुरता से आकर लूडठेगा ! 
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फिर कनकन कर उठीं बेडियाँ , 
खनक उठीं लो, फिर हथकडियाँ | 
बट आई टोली मतवाली , 
फिर भरने कोठरियाँ. खाल्ली , 
बजने लगे सीखचे .निष्ठुर , 
चीख ज्ठीं दीवार काली / 
जय - जय के नारे लगते हैं, 
बरस रहीं नम से फुलमडियाँ | 
सोये भाग देश के जागे , 
बैठे घर में कौन अभागे ? 
होड़ मची है वलि होने की , 
कौन निकलता किसके आगे ? 
जेलों के घेरे में पलतीं 
आगे आने वाली घपक़ियाँ | 
दरवाजे वे नम्बर-वाले , 
पड़े हुए थे जिनपर ताले , 
खुले जेल के फाटक, जो हैं 
पत्थर दिल के काले - काले / 
हुक्म हुआ बन्दे बढ़ आये , 
हाथ बढ़ाये, पहनीं कड़ियाँ | 
कमरे - कमरे में अकुलाहट , 
मूह पर बेचेनी, घबड़ाहट , 
काले जँगलों से आती [है 
कैदी के पेरों की आहट | 
माँ के अधरों पर हँसी सरल , 
आँखों में ऑयू की लडियाँ | 
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तूफानी कवि 


हाँ, रे में तूफानी कवि -- में ही तूफान मचाता हूँ! 
एक इशारे पर दुनिया को सो - सो नाच नचाता हूँ ! 
बाँध न सकता राजतंत्र मुभको घातक जंजीरों से ! 
डरा न सकती प्रमुता तोपों, तलवारों ओ तीौरों से ! 
केद न हो सकता में जेलों की काली दीवारों में; 
बसता मेरा लोक चिता के चठ - चट धू - धू-कारों में ! 
जकड़ न सकतीं हाथ - पैर लोहे की बेड़ी -हथकडियाँ ; 
भुला न सकतीं मुझे किसीके स्नेह - आँसुओं की लड़ियाँ ! 
उच्छुद्डल, अनियम, अबाघ में अपना आप विधाता हूँ; 
हाँ, रे में तृकानी कवि--में ही तूफान मचाता हूँ! 
मेरी प्रभुता देख काँपती नोकरशाही मदमाती ; 
क्रूर कलम की करामात लख बबंर पशुता भय खाती ! 
चाहूँ, तो आकाश हिला दूँ अपने हूहूकारों से ! 
थर्रा दूँ संसार क्रांति के रव से, भीम दहाड़ों से ! 
लुटता भ्रनद, लोटता पू जीपति मेरे श्री - चरणों पर ! 
दानवता हिल उठती मेरे एक एक स्वर - वर्णों पर ! 
शब्द - शब्द से अब्द - अब्द को परवशता तड़पे सोई ; 
में अमोघ- अनियन्त्रित ; मुझको विपथ न कर सकता कोई ! 
शानातीत, विरागी, जग का कर्त्ता, हर्तता, चाता हूँ ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि-मैं ही तूफान मचाता हूँ ! 
में काँटों पर पला, खेलता हूँ सदैव श्रक्ञारों से ; 
चिनगारों में इंसा, नहाया भंभा की बौछारों से ! 
मेरी राह अठपटी जाती भकाड़ और मंखाड़ों से ! 
टकराता उन्माद - उल्लसित रण - हुंकार पहाड़ों से ! 
उमड़ रहा उद्द ग विजय का इन ,मतवाली चाहों से ! 
डोल - डोल उठता खगोल मेरी बेचेनी - श्राहों से ! 
सर्वनाश का दृश्य उपस्थित कर दूँ भौंहों के बल पर ; 
लहराऊं बन जलधि मेदिनी के कल वक्षस्थल पर ! 
उड़ता हूँ नक्षत्रों के संग, तारों से ठकराता हूँ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि--मैं ही तूफान मचाता हैँ! 
मैं रूसो के महाप्राण में; में शेली की कविता में | 
में कण-कण-में, विन्दु-विन्दु में शशि में, ग्रह में सविता में ! 


मेरा ही इतिहास बना नंगी, खूनी 'तलवारों से , 
होमर के वीर विचारों से; भूषण की ललकारों से ! 
मृत्युज्ञय रे अमरपुत्र मैं, में युगपरिवर्तन - कारी ! 
करता शंखध्वनि नवयुग की चिर-कुमार भवभयहारी ! 
भावी का संदेश - वाहक में ; उद्धत, तापस-ब्रतधारी ! 
शिवा और अजन- प्रताप की नस में विद्य्‌ त्संचारी ! 
महाकाल के मृत्यु - भाल पर ध्वंस - रागिनी गाता हूँ; 
हाँ, रे में तूफानी कवि--मैं ही तूफान मचाता हूँ! 
जलता है मेरे ललाट पर द्वादश - रवि - प्रताप भीषण ; 
में विराट -सम्राठ , विश्व- गणनायक, रणउन्मद,उन्मन 
पतलव - पट - प्रच्छुन्न मदन पर दीप्त त्रिलोचन की ज्वाला ; 
में श्मशान की शान्ति, नरक की,भ्रान्ति,हलाहल का प्याला 
आया हूँ करुणाद्र रुदन सुन में नंगी पांचाली का; 
मैं रोरव में निहत करू गा गोरव नियति कराली का ! 
योवन - विपिन - केसरी; विचरू .पहन:रुएड मुश्डित माला 
महाकाल तज उतरा भूपर मेरा गगन - घोष काला ! 
रोता महल - झोपड़ी हँसती ज्यों ही में मुसकाता हूँ ! 
हाँ, रे में तूफानी कवि--में ही तूफान मचाता हूँ.! 
छेड़ो मत, उन्मत्त बना मैं; आज मुझे छुछ गाने दो! 
तन में, मन में, रोम - रोम में, मस्ती - सी छा जाने दो ! 
प्रबल घूरणि -पथ में नाचू ; इठलाने दो - इतराने दो ! 
एक बार - हाँ, एकबार फिर मुझको प्रलय बुलाने दो ! 
सत्य मंत्र, वलि ही जीवन का एकमात्र वर पावन हे! 
आत्म - समपंण ही बस, भेरे सेनापति का गजन है ! 
घर मेरा ज्वाला में; क्रीड़ा अन्थि - रूढ़ियों की होली ! 
मर मिटते मेरी जबान पर नौजवान - सेनिक - ठोली |. 
पुरस्कार में देश - प्रेम का विष ही कंठ ज्गाता हूँ ; 

हाँ, रे में तूफानी कवि--में ही तूफान मचाता हूँ ! 


श्ट२ 
हे सुबर्ण-श्रुन्ला-वद्ध, हे विजन-विपिन के विहग-कुमार ! 
करते हो तुम अरे, वहन क्‍यों पारतन्त्र्य का यह गुरु भार! 
याद करो तो पागल, अपने कानन के उन नीडों को ; 
टुकड़े ठुकड़े कर दो पल में इन घातक जंजीरों को! 
पैरों की रुनभुन पैजनियाँ फेंक, छुटा दो हीरक - हार ! 
तोड़ द्वार अवरुद्ध, गगन में जाकर करो स्वतंत्र-विहार ! 
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क्रान्ति आह्वान 


अरी क्रान्ति ! ओ जरा इधर आ, बिजली-सी चलने-बाली; 
अत्याचार - कपास-राशि पर पावक-सी जलने - वाली ! 
क्लेश - ताप - सनन्‍्तप्त प्राणियों के संकट हरने - वाली; 
नरक - लोक साम्राज्यवादियों के तन से भरने -वाली ! 
कुह -निशा के अन्धकार में अपने को न छिपाना तू ; 


 .] 


हानाश की ऊषा सी द्रत फैल जगत में जाना तू ! 


देख, देख वह कोन हमारा मणि - सिंहासन लूट रहा ! 
किसके निर्मम पदाघात से भाग्य - कलश लघु फूट रहा ? 
चुभो रहा है कोन हमारे तन में शत -शत विष के तीर ! 
ओर, वहाँ मुर्दो-सें सोये पड़े अरे, क्‍यों विजयी - वीर ! 
सब कुछ तो वे ही, हम फिर भी बार -बार जाते क्‍यों हार! 
दुर करेगा आज कोन सिर से कलंक का यह गुरु - भार! 


तेरी अनुगामिनी शान्ति का लो, सुहाग - गौरव लुग्ता ; 
ओर, वहाँ अब न्यायालय में गला न्याय का भी घुटता ! 
विजय सत्य की चिर असत्य पर; धार्मिक ढोंग अन्ध विश्वास 
एक राष्ट्र पर अपर राष्ट्र के शासन का जघन्य इतिहास ! 
अब आया है समय विश्व में सत्वर तुझे! बुलाने का ; 

ध्वंस - दोल पर शुभे, युष्टि के शिशु को झ्राज मुलाने का ! 


 अनय - गगन में धूम - शिखा सी पल भर में छा जाना तू; 
रिपु -दल - बल के बीच प्रभंजन प्रबल - पवन प्रकटाना तू ! 
चक्रवत्तियों के पापी मस्तक पर गाज गिराना वू ; 
जग के वक्षस्थल पर अविरल उपल - जलद बरसाना वू ! 
कलुष - विपिन में दावानल-सी सत्वर अरी, धधक उठना; 
विद्युत - सी उर के घध्च-वन में क्षण भर कभी चमक उठना ! 


जलती - भट्टी - से तेरे इन नयनों में क्या है $विकराल ! 
किसको डरा रही हे तेरी यह नंगी - खूनी करवाल ! 
किसका गव खब् करने को आज उठे हैं ये भुजदशड ! 
तीनों लोक किये देता है भस्म समर - आक्रोश प्रचएड ! 
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काँप रही हैं दशों दिशाए तेरा आवाहन पाकर ; 
हाहाकार मचा है चारों ओर जगत में भीषणतर | 
आरा जा, आ जा, आज दयाकर रणदे, कर रणका आह्वान; 
कर निवास कल्पना - लोक में शोणित-सिक्त पहन परिधान ! 
अरी , जगा दे मानस -मन्दिर में ऐसा उज्वज्न आलोक; 
मिट जायें जिससे जगती के क्लेश-तिमिर, संकट-भय शोक ! 
अपने हाथों से हमको तू आज पिला दे वह प्याली ; 
अंग -अंग में अजजादी की प्यारी लगन लगे आजली ! 


तेरी प्रलयंकरी ज्वाल से जग जलता है, जलने दे; 
शशि-शीतल आभा से तेरी नम गलता है, गलने दे! 
विश्व-विटप में किन्तु, कभी मत तू अधम-फल फलनेदे; 
करुणा के सुकुमार मूल में कभी न अहि को पलने दे ! 
आजा, आजा, आज हमारी आँखों में हो जा ततलीन; 
दिव्य- ज्योति हर ले जिसकी जगती के सारे भाव मलीन / 


जवानो 


मेरे रोम - रोम से विहल फूट - फूट कर निकल जवानी ! 

अआंग-अंग से भ्रकुटि-भंग से चिनगारी बन मचल जवानी ! 
अरी, यटहल तू खुशी - खुशी इस आँगन में मेरे जीवन के ! 
धो दे गंगा की लहरों -सी पाप ताप मेलापन मन के ! 
आसमान में उड़े हृदय के भाव अमित, पर खोल जवानी 
असफलता के सिर पर जगते जादू सी चढ़ बोल जवानी 
आँखों की गति बाँकी, बाँकी चाल, बाँकपन हो नस-नसमें, 
दुनिया हो म॒द्री में मेरी, खुद न रहूँ पर अपने बस में ! 
छुलको बात बात से मेरी, मेरे छुल-छिंदों से छुलको ! 
उमड़ो मेरे गुण - दोषों से, ढक लो जग को, नभको थल्नको ! 
आग लगे पानी में; दिल हो जाये मद पीकर दीवाना ! 
विद्रोहिनि, मेरे जीवन में फू क राग वह अलमस्ताना ! 

सिखला दे तू आज सुभे वह पत्थर पिघलाने की भाषा ! 
मरने की तदबीर बता कुछु, ला विष की उन्मत्त पिपासा ! 
तेरी क्राति-तरंगों में हो ढूढ़े मेरा लहू रवानी ! 
जाग, जाग मेरे जीवन में ओ मेरी मदभरों- जवानी ! 


घुड़सवार 


बचपन की वह घटना रोचक 
मुझे याद है बिल्कुल अब तक | 
तब में था नटखट-सा लड़का , 
काम यहा मेरा दिन-भर का-- 
खेल और मचाऊँ ऊधम ; 
मुझे नहीं था कोश भी यम | 


एक रोज घर पर आ घमके 


दारोगाजी, भाई यम के। 
उनके साथ समूचा थाना, 
दारोगा के नानी - नाना, 


चौकीदार, पुलिस के नाके, 


ओर  पसिपाही तगष्टे बाँके, 
कंघों पर॒ बंदूक उठाए ; 
लाठी लेकर वे सब आए | 


उलमक गए वे बाबूजी से . 
रपट लिखाने लगे सभी से । 
इत्तिफाक से, खेल - कूदकर 
मैं भी पहुँचा तुरत वहीं पर | 
देखा मुँह दारोगाजी का; 
ओर, चेहरा सबका फीका | 
चलते थे कैसे हथकंडे ; 
सभी सिपाही थे मुस्तंडे । 
और, बढ़ा ज्यों ही मैं थोड़ा , 
देखा दारोगा का घोड़ा। 
उस्ते लिए था एक सिपाही , 


और, आदमी वह् अपना ही | 


देख शान - शौकत पोष्टे कौ-- 
इच्छा हुईं मुझे चढ़ने की। 
इसके पहले कभी मेंस पर 
चढ़ने का पाया था अकसर | 


की थी कितनी बार सवारी , 
घोबी के गदहे पर भारी | 
और, बना छोटा-सा छुकडा, 
मैंने फिर जोता था बकरा | 
इससे आये पर न बढ़ा था ; 
घोड़े पर बिल्कुल न चढ़ा था | 
इसलिये तो तबियत मचली ; 
लहर हृदय की बाँसों उछली | 
पास सिपाही के मैं आया , 
और उसे मतलब सममकाया। 
पहले तो मुँकलाकर बोला ; 
फिर उसका भी मनुआ डोला | 


कहीं गाँव में हुईं लड़ाई , 

इसीलिये यह आफत आई । 

वर्दी खाकी, साफे नीले | 

देख पड़े देहाती पीले | 

दारोगाजी थे घोड़े पर ; 

' आए बाकी पेदल चलकर । 
जिनने देखा, डरकर मांगे; 
हुआ न कोई उनके आगे | 
पहुँचे. जब गुस्से में मरकर--- 
वे सब मेरे दरवाजे पर | 
बाबूजी ने उन्हें बिगया ; 

.. पान और सिगरेट बढ़ाया | 


श्च्ट 


पैते का जब लोभ दिखाया ; 
वह मेरे कहने में आया | 
बोला मुझे सौंपकर घोडा-- 
“इसे लगाना कभी न कोडा | 
लो, चुपके चढ़ जाओ, बाबू | 
पर न कहीं हो यह बेकाबू [? 


बोला मैं--' 'घत्‌ | हो तुमभी क्या? 
. घबरा सकता मेरा जी क्‍या 2?” 
उसने कहा--“जल्द ही आना।” 
मैंने कह्मा--“चढ़ा तो जाना |” 


रात खींच ज्यों मारा कोडा , 
त्योंही लेकर भागा घोडा। 
घर की तरफ उसे तब मोडा $ 
पर॒ पूरा पाजी था घोडा। 
साया उधर, जिघर था थाना ; 
रोना-घोना एक न माना 
लंबेलंबे डय को भरता , 
और हवा से बातें करता , 
मुझे ग्रीठ पर नाच नचाता 
पीछे. घूल-गुबार  उडाता | 
घोडा दौद रहा था आगे , 
राही राह छोड कर भागे | 


बड़ी - बड़ी टापें पड़ती थीं ; 
घरती को थर -थर करती थीं | 
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मेरा तो दम निकल रहाथा ; 
में घोड़े पर उछल रहा था । 
टोपी सर से गिरी उछल कर ; 
जूते भी गिर पड़े निकल कर | 


आरसी 


कुत्तो फटा, कमीज फट गड ; 
तालू से फिर जीम सटठ गई । 
घोती हुईं कमर में ढोली ; 
धूप चैेत की थी चमकीली | 
सारा बदन पत्नीने से तर $ 
डगमय करता था पघोष्टे पर | 
गिरू पीठ पर से मैं जिसमें , 
पड़ा था इसकी कोशिश में | 
ओर इधर से उधर हिलाकर , 
फिर उछालकर, खब डुलाकर-- 
वह मुझको ककमोड़ रहा था; 
मेरी हिम्मत तोड रहा था | 
कदम - कदम १र देता झटका ; 
अब पटका, उसने अब पटका / 
कभी पोठ से दूर उचक कर , 
में बढ़ कर आता गर्दन पर । 
दाएँ से बाएँ भ्ुक जाता ; 
पीछे से आगे को आता । 
खाकर रगड़, भकूंगड रस्सी से-- 
लहू लगा बहने जँगली से । 
मेंने छोड लगाम उसी क्षण , 
पकड़ी कस घोष्टे की गर्दन | 


में भाया जाता घोड़े पर ; 
हंगामा था मचा सष्टक पर | 
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बेल छोड दौड़े हलवाहे ; 
ताना - बाना छोड जुलाहे । 
बुड्ढे दौड़े, दौड़े लडके ; 
दौड़े हा - हवा हू - हृ करके । 


आरसी 


उल्टी गाड़ी, बहुड़े भड़के , 

भागे बच्चे घर में छर के | 

बिल्ली चमकी, .कुर्तो भौंके , 

काँव - काँव कर कौवे चौंके । 

गिरे, मुसाफिर के सर फटे ; 

भेंतें चलीं तोड के खटे। 

गायों के बंधन भी छूटे ; 

भेद बकरियों के पय टूटे । 
में रकाब पर थमा हुआ था ; 
और पीठ पर जमा हुआ था। 
फिर भी घोड़ा दौड़ रहा था ; 


पहुँचा वह आखिर मंजिल पर | 
थाने पर ही रुका पहुँच कर । 
बचा सँभल कर गिरते - गिरते , 
रुकते - रुकते, कुकते - कुकते । 
मची तुरत थाने में हलचल , 
घेरा मुझे सभी ने दल - बल । 
दौड़ अनेक सिपाही आए , 
जी में बहुत - बहुत घबडाए | 
घोड़े को सबने पहचाना . 
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में ही था केक्ल अनजाना | . 


उसने भी तो यही कहा था। 
समझा था मैं हवा खिलाकर , 
इधर-उधर से घुमा-फिरा कर , 


क्या है? क्‍या है? सब मु कलाए ; 
उन्हें कोन मतलब सममझाए ? 
में घोड़े को ले आया था , 
या घोड़ा मुझको लाया था ? 


जरा देर तबियत बहला कर--- 
उतर पड़ गा, वापस आकर | 


लेकिन यह तो भारी खटपट ; 
घोड़ा दौड़ रहा है सरपट । 
कसता मैं लगाम को ज्यों-ज्यों , 
घोड़ा भागा जाता त्यों -त्यों | 
अब तो मैं जी में घबढ़ाया ; 
घोड़ा मुझे कहाँ ले आया ! 


तीन कोस की लंबी दूरी; 
चल कर एक रपट में पूरी । 
कितने पुल औ” ऊबड़-खाबड़--- 
पार किया फिर कितने डाबष्ड | 
खाई - खंदक, उँचे - नीचे , 
दौड़, लॉधकर बाय - बयगीचे-- 
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में तो मानो भरा हुआ था ; 
घोड़े पर ही पडा हुआ था। 
और, उन्होंने समझा मृूटपट ; 
शायद हुईं याँव में खटपट | 
दारोगा पर आफ़त आई ; 
घोड़े ने आ खबर सुनाई । 
और, होश में मैं जब आया ; 
तब साध किस्सा समझाया | 
लेकिन थे अंधे सब-के-सब ; 
मेरी बातें मानें - वे कब !? 
मेरे साथ गाँव में तत्तुण--- 
पहुँच गई तब पूरी पह्टन | 
में भागा घर सें घबड़ाकर ; 
दारोगा बोला मुसकाकर | 


इस लड़के ने की बदमाशी ; 

द रही दिल्‍लगी अच्छी - खासी | 
में सकुशल वापिस हो आया ; 
बाबूजी ने हर मनाया | 
मा ने पेड़े - दही खिलाए ; 
जान बची, तो लाखों पाए । 
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नीचे महातिन्धु है फैला , 

ऊपर महाकाश निर्जन में | 

फिर भी स्थान और जल के हित 

व्याकुलता-सी मानव-गण में | 
सूना एक , दूसरा खारा ; 
हृदय - होन सारा का सारा | 
फिर, कैसे वह बने सहारा ? 

फट जाये नभ, सूखे सागर , 

आग लगे उस उद्धि-गगन में | 

जहाँ स्थान औ जल के हित नर 

मर जाते लड-लड कर रण में | 
वन्दी लाल-किलों में लक्ष्मी , 
कैद खजानों में अपार धन ; 
फिर भी क्‍यों असार-सा जयती 
में मनुष्य का दुर्लभ - जीवन ? 

जड़े महल में मणि-सिहासन' , 

उसको क्या जो करता अनशन ;| 

शयन बना कुश-कंटक-कानन | 
निष्फल इतनी बड़ी परा औ 
व्यर्थ रत़्रगभोा का कंचन ; 
जिसके होते भी व्यतीत नर 
करता खर -खवानों का जीवन / 


आरसी 
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यह कैसा वैकिय; विषाता 

का यह कौन सजन-कोतूहल / 

एक ओर लुट जायें लाखों , 

मर दूसरी ओर असम्बल // 
उधर अब वस्रादिक सड़ते ; 
और इधर नर भूखों मरते / 
आपस में ही कटते - लडते | 

शंकित साधु, अशेकित तस्कर ; 

विजयी हो ग्रपंच-छल-कोशल / 

यह कैसा वैचित्य ; विधाता 

का यह कौन सजन-कोतूहल | 
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तन - मन, आराधन - साधन ; 
मा, तेरे प्रिय - पद ,- यद्मों में 
वलि हो जाये यह जीवन / 

अपंण सकल स्वजन - परिजन , 

करू. अकिंचन कंचन - धन ; 

ते नूपु्र की मंकारों 

, में खो जाये स्वार्थस्वन | 
विचलित करें न अपनापन , 
माया का मोहक मधघुक्न ; 
तेरी इच्छाओं पर नत हों 


शत - शत ज्वालामय थोवन | 


अब न अश्र्‌ का हो वर्षण , 
प्राणों का सकरुण कन्दन ; 
तेरे अंगुलि - इंगित पर हों 
खरण्डित युग - युग - के बन्धन / 


आओओमा 


औओ मा | यह कैसी ज्वाला 
ग्राची के ग्रात - गगन में ? 
हुंकार विकट यह तेरे 
रण - रक्‍त-सिक्‍त ऑगन में | 
जल रहीं चिताएं घर में ; 
बाहर में तम का डेरा। 
किस सर्ववाश ने घेरा 
तेश यह रैन - बसेरा | 
लुटतीं जीवन को निधियाँ , 
लुटता सर्वस्व हृदय का | 
आंया पद - मर्दित जय में 
अब दिन यह महा-ग्रलय का | 


हाँ , चतुरंगिनी सजातीं 
सेनाएं.. दशों दिशाएं ; 
हो रही ध्वंस की लीला , 


अधियोँ - बवणडर शभ्रार्ये | 
कॉपते करों से सहम « सहम 
ल्ज्ञा-वश॒ वल्कल-पट लपेट , 
किस अगम आन्त की ओर चली 
उर में सारी कहणा समेट ? 
पल्लव - शय्या पर उपबन में 
करती व्यतीव जो दिवस लेट , 
आओ मा, अब पाती वही आज 
तू कुश-कर्टक को कुटिल भेंट | 
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दौन वेश , रुक्ष केश ; 
साश्रू नयन , तन मल्नोन ; 
जीवन सुख - स्नेह - हीन | 
अनशन *- कृत शक्ति ज्षञौण ; 


निर्बंब ग्रह में उदास , 
एकाकी व्य - प्रवास | 
काटती अशेष . क्लेश | 


आओ मा , क्‍यों दौन वेश ? 


तंज अब यह रुदन - भार $ 
लोचन - जल से उदार , 
सी मत शशि - कान्क-हार $ 
अंचल के तार - तार | 
रोती क्‍यों पड़ी - पड़ी ? 
उठ , उठ ;हो आज खड़ी | 
विधवा - सा हत खुगार , 
ओ मा , तज रुदन - भार | 


तू ही सुख , धर्म , भ्यान ; 
इंश्वर , कल्याण , आखण / 
मृयु और जन्म - ज्ञान | 
फ़िर क्‍यों यह विधि - विधान ! 
मेट सकल भव - त्रिताप , 
छोड़ रुदन , यह विलाप ; 
हम - जेसों का निदान; 
ओ मा ; तू स्र्य , आण | 
रक्‍त - वेतन , तिलक पार ; 
डर॒मत तू कौन लड़े ! 
ते सुत विकट बड़े | 
कब से तैयार खड़े | 


आरसी 


अरंण - हित समुंद शीश , 
रो मत; हँस | दे अशीश | 
जौहर का खुला द्वार | 
ओ मा , रण - तिलक धार / 
सुख-दुख में, जन्म-मरण में हम 
तेरे असंख्य झुत सदा सन्ञ ; 
रखते वक्तों मे दुःसाहस , 
भावों में यौवन की तरखज्ञ | 
तृसोच न कर ; ले आयेंगे 
सुख-शान्ति और वैभव-उमज्ञ ; 
ओ मा, हम निश्चय ही निर्भय 
कर अन्यायी का . छुत्र - भज्जञ / 


जीवन 


चलना है तो चल आँधी - सा; बढ़ता जा आगे हू - हू! 
जलना है तो जल फूरसों - सा; जीवन में करता धू - धू ! 
क्षण भर ही आँधी रहती है; आग फूस की भी क्षण-भर ! 
किन्तु, उसी क्षण में हो जाता जीवनमय भू से अम्बर ! 
मलयानिल-सा मन्द-मन्द मृदु चलना भी कया चलना है ? 
आदी लकड़ी सा तिल-तिल कर जलना भी क्या जलना है 
आग वही, जिसकी ज्वाला से भस्म बने, जो वस्तु भुके ! 
वेग उसीको कहते हैं, जो वाधाओं से नहीं रुके ! 
जब तक चलना है, चलता जा, सोच नहीं सम्मुख क्या हे ? 
जब तक जलना है,जलता जा;फिक्र नहीं दुख-सुख क्या है? 
रोगी बन सुकुमार सेज पर तू कायर की मौत न मर ! 
पानी से भी जो बदतर हो, पेदा ऐसी आग न कर ! 
क्षण भर को थोड़ा न समऋ तू यदि वह है गोरव का क्षण ! 
व्यर्थ हुआ मुर्दों - सा पाया यदि तुमने लम्बा जीवन ! 
मिटना ही है जब आखिर, तो एक बार चलकर मिटजा; 
बुभना ही है जब आखिर, तो एक बार जलकर बुक जा ! 
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आयो इधर जवानी , आया 

उधर भ्रूमता मतवालापन ; 

उठीं घटाएं पूर्व दिशा से 

ओ पश्चिम से ग्रखर समीरण / 
दोनों में मुठभेड़ हो गहे 
बीच-राह हो लो; देखो अब / 
लगीं बरसने रिमम्िम-रिसमिम 
रस-फुश्याँ , रस में डूबे सब | 

भींगी मर्से निमिष में रस से ; 

सिहरा सारा जीवन, तन-मन ; 

आयो इधर जवानी , आया 

उधर कूमता मतवालापन | 
बेसुध था में आँख मिचौनी- 
क्रौड़ा में अपने बचपन की ; 
कौन खींच ले आया, पता न , 
स्वर्ण - देहली पर यौवन की ? 

उमड़ी रोम - रोम से मस्ती ; 

फूटे तान - तान से मघुकरण ; 

आयी इधर जवानी , आया 

उधर भ्रूमता मतवालापन / 
प्राणों में गूजा यौवन का 
कमल-करउ-वन्दित स्वर कल्ल रे | 
तरह - तरह के आरमानों से 
हृदय विकल रे, उथल्र-पुथल् रे | 

हटा सन्‍तरी ज्यों आँगन से 

त्यों ही मिला स्वर्ग - सिंहासन / 

आयी इधर जवानी , आया 

उधर भरूमता मतवालाप॑न. | 


ज्यों-का-त्यों 


पर्ग तीतरे में पढ़ते थे; 
धीरे - धीरे हम बढ़ते थे । 
गुरू हमारे थे कुछ बंगट ; 
था न नाम भी उनका लंगट | 
खबर खूब लड़कों की लेते , 
मार - मार बेदम कर देते | 
एक रोज लहलू ने पीटा , 
ओर सड़क पर मुभे घसीटा | 
बस, में पहुँचा नाल्ञश करने ; 
सारा किस्सा सुन गुरुवर ने 
कहा।-'लिया सुन किस्सा सारा; 
अत कह, कैसे उसने मारा ?” 
एक चपत मजबूत गाल में 
मार गुरू के उसी काल्न में , 
मैं बोला--“यों उसने मारा ।” 
गुरुजी पढ़ने लगे पहाड़ा। 
दौड़े कह कर उल्लू , पाजी ; 
ज्यों कपटे नावें पर नाजी | 
में डर कर भागा शाला से ; 
खेत, बगीचा, नद, नाला से । 
राह - बाट में नाच नचाकर 
ओर गुरू का वार बच्कर 
आगे था में भागा जाता ; 
पीछे गुरू चला चितल्लाता / 
सहसा लगी मुझ्के यों ठोकर ; 
गिरा वहीं में बेसुध होकर । 


२१४ 


अरर पम्म / मुझे टकराकर* 
गिरे गुरूजी चक्कर खाकर | 
हम दोनों ही ढेर हो गए ; 
और शेर से भेड़ हो गए | 
इसके बाद हमारी हालत 
आप स्वयं ही कर लें अवगत । 


युद्ध -मंघ 


सावधान हो धरा, दिगम्बर का सहसा आसन डोला ; 
आज डेनजिंग पर मायावी 'हिटलर ने धावा बोला ! 
क्या होगा कल, दुनिया के दिल की धड़कन भी बन्द हुई; 
आज, मानवों के मस्तक पर दानवता स्वच्छुन्द हुई ! 


फिर घन घन करते रण-बाजा, गन-गन करते जय-डंका; 
फिर रणचण्डी नाच उठी, फिर गरज उठे ये रण-बंका ! 
फिर घिर आये युद्ध मेघ के, फिर नभ में बिजली चमकी; 
रन-रन-रन बज उठे तुमुल-घन, लाल हुईं आँखें यम की | 
आज, बना उन्मत्त प्रेत -सा यूरप प्रतिहिंसा पौकर; 
प्रलय - रुद्र करता रण - ताण्डव प्रथिवी के वक्षस्थल पर ! 
वलिके बकरे कटते हैं, हँसता भेरव मतवाला है! 
अरुण धरातल है शोणित से, व्योम धूम्र से काला है ! 


सूखे थे न दगों के आँसू , घाव न छूटे थे भर कर ; 
फिर छिड़ गई रागिनी रण की, चश्डी का खाली खण्पड़ ! 
जम॑न जो दुर्दान्त उठा, तो भीषण नर -संहार मचा । 
लोक-लोक में त्राहि-त्राहि! रव, दारुण हाह्कार मचा |! 


भड़क उठी भट्टी विनाश की, सुलग गई पदवत - माला; 
जगी आज यूरप के वन में, फिर दावानल की ज्वाला ! 
क्षुब्घ, महत्त्वाकाँक्षी हिटलर, उसे विजय की आशा हे; 
शान्त न होगा प्रलय - देवता, ऐसी रुधिर पिपासा है ! 


ऊपर दैत्याकार चौल -से वायुयान मड़राते हैं, 
जहरीली गेसों के बादल, नभ से बम बरसाते हैं। 
तोपें करतीं गोला - बारी, टैंक मौत - से टहल रहे; 
नीचे ये कृतान्त के सेनिक सागर का मेह खोल रहे ! 


आरसी 


आधी रात [-धड़ाका बमका | जल कर नगर श्मशान हुआ 
ए.क टारपीडो --समुद्र में मग्न भग्न जलयान हुआ ! 
बलिन शून्य, वारसा उजड़ा, लोग छोड़ भागे लन्दन ; 
पेरिस की दीवार थर थर, देश - देश में आक्रन्दन ! 


लिया जन्म रावी - सतलजञ में, खेली गंगा के तट पर ९ 
आयों की प्राचीन सभ्यता फैली अब राइन - तट पर ! 
रणु-ककंश, अभिमानी जम॑न--जाति सर्पिणी-सी आहत, 
किया क्र द्ध फुत्कार, पटक उद्दण्ड विष-फर्णों को शत-शत ! 


ब्रिटिश सिंह की मू छे एंठीं, चेम्बरलेन दहाड़ रहा ; 
कल तक जो था बना नपुंसक, आज वही ललकार रहा ! 
दूर-दूर खबर उड़ती हैं ये सागर की हहरों में -- 
“रो सरकार, चलो आते हम सवनाश के प्रहरों में !? 


इन घड़ियों में मित्र - राष्ट्र का फ्रांस नहीं क्‍यों हो ठंगी ! 
दो मुर्दों को खाकर इटली अफरा - सा है बहु - रंगी ! 
देख दूर से अजब तमाशा मुसोलिनी घबड़ाता है-- 
'देखें कोन जीतता मामा !? रह-रह सिर खुजलाता है ! 


उलका है जापान चीन से, गति है साँप - छुछुन्दर की 
खुश है रूस,लड़ ये कटकर; राह न यह मेरे घर की ! 
छाया है समस्त यूरप पर जमन का खूनी पंजा; 
रूजवेल्ट लेता टटोल है जब-तब अपना सिर गंवा! 


सिफे एक हड्डी का ठुकड़ा, प्रजातंत्र की थाती है; 
कुत्तों -ला लड़ता यूरप भूखी जनता बिह्लाती है! 
हिटलर तो पागल है, जाकर वह दिमाग को ठीक करे ! 
ओर, ब्रिटिश का दावा है, दम वही न्याय का आज भरे! 


आग लगी यूरप में, आई उड़ जलती चिनगारी है; 
वृद्ध व्याप्र अंगड़ाई लेता, अब मेरी भी बारी है ! 
योवन मचल रहा है, लेकिन सेंनापति ही रूठे - से 


नै 
8०. 


उड़ न जाय, है खड़ा हिमालय को वह दाब अंगूठे से ! 


एक बार दुनिया के नक्शे का फिर रंग बदलते को; 
ज्वालामुखी आज है भूखा फटकर आग उगलने को ! 
पशुता भी लज्जित है, मानव के हत्यारे मानव पर ! 
आज, ग्रद्ध बन कर उतरा है महायुद्ध शिव के शव पर ! 
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क्रोधित होकर स्वयं प्रभाकर बरसावे भूतल पर आग ; 
मेरी वीणा से निकले यों अखिल विश्व - विध्वंसक राग ! 
शोणित से नहला दूँ जग को ऐसी मचा भयंकर मार; 
चारों ओर फैल जायेंगे घोर रुदन ओ हाहाकार ! 
उथल-पुथल मच जाय जगत में कभी न छोड़ू अपनी आन 
हँसते - हँसते मातृभूमि - हित होजाऊँ मैं भी वलिदान ! 
गिरे बज़ अन्यायी के सिर, आसमान की छाती चीर ; 
चुभ जायें उनके शरीर में गरल - तीक्ष्य प्राणान्तक तीर ! 
रोम - रोम से निकल - निकल कर मेरी आहों की बोछार, 
तोड़- फोड़ डाले इस जुल्मी शासन के सब निबल तार ! 
पूर्ण करूँ कष्टों को सहकर भी मा के सारे अरमान; 
हँसते - हँसते मातृभूमि -हित हो जाऊँ मैं भी वलिदान ! 
एक - एक नवयुवक - हृदय में भर दूँ यौवन की मदिरा; 
कायर - कुटिल छशंसों के मस्तक पर दूँ में गाज गिरा ! 
बड़े प्यार से आज उठा कर पीलू गरल - भरा प्याला; 
समर - भूमि में निकल पहू में विद्रोही बन मतवाला ! 
प्रिय--स्वदेश के मुक्ति - मार्ग में खोजू में अपना निर्वाण, 
हँसते - हँसते मातृभूमि हित हो जाऊँ मैं भी वलिदान ! 


हे रुद्र 


हे रुद्र, उठो ! तुम जाग्रत हो; ईशान ! अशेष विषाण बजे ! 
गरजे आह्ान तुम्हारा सुन फिर विप्लब का योवन गरजे ! 
चिर-काल मरण की निद्रा में ठुम निरत रहे हो हत-चेतन; 
इस रक्त प्रात में जागो तुम हे भेरव ! अब खोलो लोचन ! 
लो अंगड़ाई ! देखों, अज-से वलिके निरीह ये सेन्‍्य सजे ! 
हे रुद्र, उठो ! ठुम जाग्मत हो; ईशान, अशेष विधाण बजे ! 


है आज वायु-मण्डल उत्तेजित, यह च्रिलोक संत्राशित है; 
नर रुघिर-पान के लिये अरे |! आकुल आकाश पिपासित है ! 
शत - शत वर्षों से रणचणडी का है यह खप्पड़ खाली - सा; 
जागो विकराल | क्षुघित भूतल है आज पर्दाइत व्याली - सा | 
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देवता शान्ति का अपने ही चिर - मन्दिर से निर्वासित है; 
है आज वायुमण्डल उत्तेजित, यह तिलोक संत्राशित है ! 


नटराज, बजाओ रण-मेरी; ताए्ठब की आज समीक्षा है ! 
समरानल प्रस्तुत है, केवल इंगित की एक प्रतीक्षा है ! 
ये डोल रहे दलतरुणों के विद्रोही अग्नि - कुमार बने ; 
अंगार बने वन -वन उपवन; लोकालय शस्त्रागार बने ! 
कर सके मत्स्य का वेध कौन ? अजन की शक्ति परीक्षा है ! 
नटराज, बजाओ रण-मेरी; ताएडव की आज समीक्षा है ! 


ये मेघ युद्ध के मड़राते विष से प्रतिहिंसा के काले ! 
किसके भुज-दण्डों में पौरुष इस प्रल्य -पव को जो टाले ! 
सागर विक्ष ब्य, दिशाएं जड़े उत्सुक अवाक - से संसारी ! 
कब भड़क उठे, जाने किसदिन, यह स्वनाश की चिनगारी ! 
प्रभुता-मद पी कर भ्ूम रहे यम के ये सैनिक मतवाले ! 
ये मेघ युद्ध के मंडराते विष से प्रतिहिंसा के काले ! 


हे रुद्र | मनाओ समरोत्सव; उन्मुक्त अजाओ जय डंका ! 
मानव के राघव पर दौड़ी दानव की दीवानी लंका! 
रक्षक ही भक्षक बना जहाँ, जिसका हृतान्त ही त्राता है, 
वह हृत्यारा शनि की अशकुन छाया से ग्रसित विधाता है! 
कैसा विलम्ब अब प्रलयंकर! क्‍यों चिन्तित हो! किसकी शंका ! 
हे रुद्र | मनाओ समरोत्सव ; उन्मुक्त बजाओ जय - डंका ! 


मानव का खूनी आज कोन रण का दानव यह आया है ! 
मरघट से मर्दों को घरीट , कंकाल उठा कर लाया है ! 
जिसके हाथों में ताकत है, जो ईश्वर है, शह - स्वामी है , 
मृत्युज्ञय ! देखो, वही आज बन गया प्रलय का कामी है! 
हड्डियाँ चबा कर इसने उर अपना पाषाण बनाया है ! 
मानव का खूनी आज कोन रण का दानव यह आया है ! 


हे रुद्र | उठो, तुम हो जाग्रत; नाचो दिगन्त में घुष्टन्चरण ! 
फूँको जय - शंख, बजे डमरू; दोड़े दिशि दिशि में महा मरण 
मानव के वक्षस्थल पर ही मानव की पापी चिता रे, 
संकेत करो तुम, क्षण - भर में अग - जग में हाहकार मचे | 
संहर मे इतना कि स्वयं माँगे मूच्छित -सा प्रलय शरण ! 
हे रुद्र | उठो, तुम जाग्रत हो, नाचो दिगन्त में धृष्ट-चरण ! 


वन्दी का निवेदन 


खोल दो हे सुन्दरी, श्रब स्वर्ण-पिंजर-द्वार ; 
प्रंम का बन्‍्दी तुम्हारा यह विह्य सुकुमारं / 
आज, उछ्ने दो इसे तुम मुक्त नभ के पार ; 
देखने विस्ती्णं दो स्वातन्य का संसार | 
कौर यह पालित तुम्हारा तड़पता लाचार ; 
खोल दो हे सुन्दरी, अब स्वर्ण-पिंजर-द्वार / 
है बुलाता आज इसझो विपुल यह आकाश ; 
खींचता प्रतित्षण न जानें, कौन-सा उल्लास ? 
कर रहा इंग्रित निकुंजों से सुमन का हातस ; 
दे गया इसको निमनन्‍्त्रण सुरभि से मधुमास / 
मत बढ़ाओ बाँधने को शोभने, भुज - पाश ; 
है बुल्नाता आज इसको विपुल यह आकाश ;ै 


आज क्यों जानें न, व्याकुल् चुब्ध पारावार ? 
गजता कातर दिशात्रों में करुए चीत्कार | 
कर रहा आह्वान मेरा दुर से कांतार ; 
बस रहा संसार जो वह सीखचों के पार | 


रोक क्या सकता मुझे यह क़ुद्र कारायार ? 
आज. क्यों जानें न, आकुल ज्ुब्ध पारावार ! 
विजन वनवासी विहग यह, मुक्त नभ का कौर; 
आज उड़ने के लिए उद्यत , गगन को चौर | 
हाय, क्‍या जानो ग्रिये तुम शखला की पीर ? 
बज रही जो एक युग से हो अशांत अधौर | 
नौ वह मघु-नि्करी का, वह सरित का तौर ; 
विजन वनवासी विहृग यह, मुक्त नभ का कौर | 
है जहाँ आनन्द का होता न उत्सव शेष , 
कौन - सा वह देश, किम्तका यह अमर सन्देश ? 


आरसी 


आ रहा संकेत जो, अति कुंज से प्रति बार , 
कौन सी वह शक्ति, जो करती मुझे दुकौर ? 
हो वहीं नव जन्म , मेरा पुनर्जीवन - वेश ; 
है जहाँ आनन्द का होता न उत्सव शेष | 
आज मुझसे मत कराओ तुम विवश विद्रोह | 
दूर कर दो निज हृदय से हाय | मेरा मोह / 
मौत के मुँह में समाह काल की दीवार ; 
भम्म कितने हो चुके दुर्येध कारायार | 
में करूँगा तंग-जीवन-शिखर पर आरोह ; 
आज मुझसे मत कराओ तुम विवश विद्रोह ।/ 
आ रही यह आज, कैसी कूच की आवाज ? 
कौन-से परदेशियों की चाल का अन्दाज | 
यह हवा क्‍यों सनसनाती आ रही इस ओर | 
वह घटा उस ओर काली क्यों उठी घनघोर ? 
हैं न जाने कया तुम्हारे हाय, दिल के राज ? 
आ रही यह आज कैसी कूच की आवाज ? 


हे मृगेज्ञणि, सुन रहा में मुक्ति की ललकार; 
बेडियों की कनकनाहट उच्च जय - जयकार / 
मुक्त मेरे बन्धुओं का, सुक्‍त यह संचार ; 
ओर सीमाहीन जय, स्वच्छन्द व्योम-विह्ार / 
कब करोगी इस नरक से सुमुखि, मम उद्धार ! 
हे मृगेक्तणि, सुन रहा में मुक्ति को ललकार | 
कंठ जो खुलता अकारण, आप ही, अनजान, 
ग्रात में, ग्रति दिन, गगन में भर ग्रभाती यान; 
सखि , करे कैसे द्रवित वे पत्थरों के आण ? 
क्या व्यथा मेरी सकेगा हाय , सुन पाषाण ? 
राग क्या जाने, भल्ला यह ताल-स्वर-गति-मान ? 
कंठ जो खुलता अकारण, आप ही, अनजान | 


देखता हूँ में बक्‍नों में गन्‍्ध॒ का विस्तार | 
खोलता दक्षिण-समीरण कुसुम-कलिका द्वार / 
मुक्त ये यृग कर रहे कौतुक, अमण, अमभिसार; 
मधु - निकेतन में मधुर वनराजि का खुगार / 
में तुम्हारा प्यार लू , मुकको नहीं अधिकार, 
देखता हूँ में वर्गों में गन्ध का विस्तार | 
तोड़ रे बन्धन, किनारा छोड़, कारा तोड़ |? 
कौन यो आदेश देता 'विश्व से मे ह मोड़ (? 
आज उड़ने की परस्पर जो मचो है होड , 
में न वह सौभाग्य सकता हैँ सहज ही छोड | 
आर्च-सा किसने पुकारा यों मुझे किए ओर ? 
तोष रे बन्धन , किनारा छोए, कारा तोड / 


तुलसो 


तिरती-सी तरणी हो स्नेह-रस-सरिता में , 
कविता-दिवा की दिव्य सविता-किरण हो। 
ज्ञान के निधान,ध्यान-योग की विभूति भव्य, 
करुणा को यूति , मोद-मज़ल-भवन हो | 
मम के पुजारी, पूर्ण भक्ति के सिखारी,नित्य 
राम-नाम-नादकारी मुक्त श्यामघन हो । 
आरती उतार क्‍्योंन विश्व के विबुधवृन्द ? 
भारत के कंठहार , भारती के घन हो | 


कवि , तेरे मानस - मयंक से कलड्डह्टीन 
शोमित है वसुधा की साहित्य-विभाषरी । 
गंजित है नन्‍्दन-नि्कूंज आज पूंज-पूंज , 
कोकिल तुम्हारी कल॑-काकली-सुधाभरी । 
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तैरे ही ग्रवाप से निदाघ-ताप-तापिता ये 
दीखती विराय-भाव - वाटिका हरी-भरो | 
पन्‍्य हो कवीनद्र, तुम्हें पाकर उजागरी है 
आज ये हमारी देवनागरी गुणागरी | 

सोता सारा देश जब महाघोर निद्रा में था , 

कर शंख-नाद तब तुम्हींने जगाया था | 

मुर की-सी हिन्दी की अवृन्त काव्य-लतिका को 

तुम्हींने अनन्त सुधा-धार से नहाया था | 

राष्ट्रधर्म-भावना की भागीरथी पावनी को 

अपर भगीरथ - सा भू पर बहाया था। 

मूलते थे मद - मोह - नभ में ग्रगाढ़ जब, 

आगे बढ़ ज्ञान-दीप तुम्हींने दिखाया था | 


कवि, तेरी कृतियाँ हो मूर्तियाँ पवित्र पृज्य 
म[त्‌-भाषा मन्दिर में ज्योति-सी जयगी रहें। 
तेरे श्रम रज्ञ से पुनीत ये हमारी आज 
जीवन की स्नेह-हीन ग्रतिया रंगी रहे। 
कर तेरे विनय की जाहवो में पुर॒य स्नान 
साधुओं के अन्तर को साधुता फ्यी रहे । 
तुलसी, तुम्हारे पद-पड्ज में मेरी यह 
मानस - मिलिन्द की सुलगन लगी रहे | 


प्यार से उठाया जिसे देखा पद्टा निराधार, 
चलित न हुए कभी पाप के प्रहार से । 
पार किया क्रितनों की जीवन की तरणी को 
क्लण ही में भव के अपार पारावार से | 
दूर किया मंजु ध्यान सीता और रास कौ न 
भूल से भी तूने कमी अपने विचार से | 
गूज उठे सारा विश्व आज इन घड़ियों में 
कवि, एक बार फ्लिर तेरी जेजेकार से | 


दीवाने 


अपने खूं के छींटों से अपना उपवन सरसाने वाल्ते ; 
हम हैं वह जो घर उजाड़कर कारागार बसाने वाले ! 
तजकर भगिनी - जननी को फांसी से नेह लगाने वाले ; 
सात - समुन्द्र -पार,अन्दमन को आबाद बनाने वाले ! 
लेकिन ऐसा कहो न फिर भी; जीवन से दुख पाते हैं हम | 
अपनी खुशी--छोड़ बस्ती जंगल में धुनी रमाते हैं हम ! 


ठीक तुम्हीं सा बसा हमारा भी हँसता घर-बार कहीं था, 
छोटा सा परिवार ओर दिलवर भी था दिलदार कहीं था। 
दूर कल्पना के टठापू में, सोने का संसार कहीं था, 
लुटते थे चाँदी के टुकड़े, प्यार कहीं, अमिसार कहीं था ! 
कड़ियों से दिल को बहलाया; पर, न रुकी वह तेज रवानी ! 
जंजीरों के तार बजाये, ऐसी थी वह मस्त जवानी ! 
तुम कहते हो हमें चोर, हत्यारे, डाकू ओर लुगेरे ; 
थर्रती है भय से दुनिया, पुलिस कोसती साँक़ सबेरे। 
खुली हमारे लिए. जेल की, काल कोठरी, ऊदचे घेरे , 
तुम क्या जानो, पाल रखे हैं क्यों ये चारों ओर बखेड़े ! 
अपनी जान हथेली पर ले, चोराहे पर आन खड़े हैं | 
आओ इधर, बता दें तुमको दिल पर कितने दाग पड़े हैं ! 


वे जानें क्या पीर प़राई मखमल पर बल खाते हैं जो ! 
होती कैसी तड़प भूख की मोहनभोग जड़ाते हैं जो ! 
तेगों पर चलना वे सीखें;--सिकचों से भय खाते हैं जो ! 
दामन में अंगार चुनें वे, जग का भार उठाते हैं जो ! 
योवन वह जो, जले निरन्तर; हिमगिरि पर भी सर्द नहीं हो। 
वह भी किस मुर्दे का पहलू , जिठ पहलू में दद नहीं हो ! 
कोल्हू-चक्की चला चलाकर जग में आग लगाई हमने ! 
परवानों-से जल जलकर मरने की राह बताई हमने ! 
अरे न पूछो क्‍यों रिवालवर, बस, बन्दुक उठाई हमने ! 
काकोरी, चटरगाँव, मेदिनीपुर में क्रांति जगाई हमने ! 
बोरस्टल की दीवारों पर लिख दी है विद्रोह - कहानी ! 
लाल हमारे शोणित से है गंगा ओ सतलज का पानी ! 


सेनार्पात 


सेनापति ! मेरे सेनापति ! बेठे हो चुप तुम क्‍यों जड़-से ? 
हम होड़ लगाने चले आज, मृत्युज्ञय वीर, दिगम्ब॒र से ! 
भुजदण्ड हमारे फड़क रहे; यह खून हमारा खोल रहा ! 
किस शंका से तुम चिन्तित हो १ क्‍यों काँप रहे तुम कातर-से ? 
बोलो तुम, कुछ भी तो बोलो ! हम आकुल आज प्रतीक्षा में ; 
हम सुने तुम्हारा रणगजन | कब तक रहना यों मनमारे ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! तुम कहो न हम जीवित हारे ! 


है न्याय जहाँ अनुशासन ही; पत्थर की जिसकी छाती है ! 
है सत्य जहाँ पिसता निशिद्न, मानवता जहाँ लजाती है ; 
लद॒ गया जमाना वह जो था; घिस गयी पुरानी परम्परा ! 
कहने में जहाँ जवानी की, सच, जीभ तराशी जाती है ! 
हुँकार करो, तुम मिटने दो, इस बुद्ध जगत को जाने दो ! 
पीछे हट जायें, जो चाहें; दें राह छोड़, चढ़ जाने को ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! योवन आतुर बढ़ जाने को | 


तुम कहो, काल को भी निश्चय हम एक बार जा ललकार ! 
तुम हमें हुक्म दो, ठोकर से तोड़ हम काली दीवारों ! 
दें बाँध सिन्धु की लहरों को; हम वक्ष व्योम का चीर चलें ! 
तुम कहो और देखो कैसे मिटठती जुल्मों की सरकारें ! 
मर्दित कर देंगे काँठों को; हम निगल जायेंगे वाधा को ! 
हम भूल चुके हैं अपना प्रण; तुम याद दिला दो ओर लड़ो ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति | क्लीवों में समरोल्लास भरो! 


हममें भी हिम्मत है, बल है; तुमको इसका सन्देह न हो ! 
तुम बढ़ो ओर बढ़ते जाओ, हमसे बिल्कुल निश्चिन्त रहो ! 
हमको लड़ना ही भाता है; हमको आता है मरना भी ! 
हम विकठ खिलाड़ी, तुम देखो यह खेल मौत का ओर कहो ! 
हममें वह ताकत है, जिससे पाखएड डोलता है थरथर ! 
हम बैठ चुके अब वर्षों तक, हम सदियों तक सुख से सोये ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति | हम जीवनभर कलपे रोये ! 


तुम रण का आज निमंत्रण दो, तुम भेरव का आह्वान करो; 
जय शंखनाद फिर गू ज उठे, तुम रणताण्डव का गान करो ! 
ये अकमरण्य, आलस्यमग्न, हो गये आज ये जीवन्मृत ! 
तुम युद्ध करो, नवशक्ति भरो; नव सेना का निर्माण करो ! 
ये तार पुराने है फेको; भंकार बेसुरी है इनकी! 
लग गये जंग हथियारों में, निःशक्त हमारे हाथ हुए ! 
सेनापति | मेरे सेनापति ! निवीय हमारे साथ हुए ! 
तुम आज्ञा दो, हम तत्क्षण ही, अविरोध यहाँ से कूच कर ! 
तुम आज्ञा दो केवल हमको हम समरक्तेत्र में जूक मर ! 
तैयार खड़े हम कब से हैं; बस, एक इशारा पाने को ! 
तुम कहो ओर रणचरडी के खप्पड़ में हम जा कूद पड़े ! 
हम शिर देने को हैं प्रस्तुत ; हम उद्यत हैं वलि होने को ! 
यौवन बस निश्चय करता है; फल की न उसे होती शंका ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! तुम आज बजाओ रणखडंका ! 


हम आँधी हैं, इन पेड़ों से क्षण भर कब रुकनेवाल्े हैं ! 
हम मंमा हैं, इन भड़ियों में तिल भर कब भुकनेवाले हैं? 
हम अटल रहेंगे पंत - से; नभ-से गम्भीर रहेंगे हम ! 
हम सागर हैं, दो बू दों से हम भी क्‍या चुकनेवाले हैं ! 
हम सेनिक हैं, दिग्विजयी हैं, हम ज्वालामुखी धधकते-से; 
हम आसमान में फूल खिला, पत्थर को भी पिघला दंगे | 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! नन्दन को आज जला देंगे | 
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हम फू क पहाड़ों को दे यदि, ये अम्बर में उड़ जायेंगे ! 
ला दें इन्क़्ाब, धरा धसके, घर घर विद्रोह जगायेंगे! 
हड्डियाँ चबा हम डालेंगे मजहबी जोश, पागलपन की ; 
हम टूट पड़ेंगे बिजल्ली बन, हम जिधर जहाँ बढ़ आयेंगे ! 
यह सन्नाठा, यह खामोशी ; खलती है हमको यह चुप्पी ! . 
अधिकार माँगने से मिलता ! सचमुच हम बड़े अभागे हैं ! 
सेनापति | मेरे सेनापति |! फिर भी हम अरब तो जागे हैं ! 


दुनिया ने बदली है करवट, लेता नवथुग अंगड़ाई है 
यौवन करता है सिंहनाद, जग गयी आज तरुणाई है ! 
युगयुग से मानव उत्पीड़ित, थे कफन ओढ़कर सोये जो ; 
तसवीर आज उन मुर्दों की जंजीर बजाने आई है! 
हैं टट रहीं कड़ियाँ खनखन; तूफान उठा है यह भारी ! 
मरघट से किसने, सुनो, मरण की बंशी यह तीखी ठेरी ! 
सेनापति ! मेरे सेनापति ! फू को अब तुम भी रणमभेरी | 
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बाजी 


एक सेठ थे लह्लू भाई ; 

कहलू उनकी सगी लुगाई | 

लललू - कल्‍लू दोनों, कककी ; 

दोनों वीर चलाते चकी | 
चक्की चला पकाते रोटी । 
लेकिन थी किस्मत हो खोटी | 
हर दिन हो जाता था भगष़ा | 
धक्कम - घकी, रगष्टम - रगष्ठा | 

दोनों थे काझ्मी . मुस्तंडे ; 

पिल पड़ते थे लेकर डंडे। 

पहले बातों के बमगोले , 

पड़ते थे गाली के ओले ] 
पीड़े उठते लल्लू भाई , 
बात - बात पर ठनी लडाई | 
घर में कुरुक्षेत्र रच जाता ; 
घोर महाभारत मच जाता । 

बीबी बिलकुल ही रणचंडी | 

मियाँ बनें फिर क्‍यों न शिख॑डी ? 

जखल - गूसल,  थाली-ल्ोटे 

जो भी बर्तवन छोटे - मोटे , 
अख्र - शत्र॒बन गये निराले । 
तोप, तीर, गन, बरछी, भाले | 
चुक जाते सब अख-शखस्र जब | 
मन्न-युद्ध में सिह जाते तब | 

. भोंटा पकड़ खींचता ललल्‍्लू ; 

इधर सेठ .की दाढ़ी कल्लू। 


दोनों के दोनों दीवाने | 

हार कौन दोनों में माने ? 
लडते-लडते थक जाते जब , 
सारा पोथा बक जाते जब , 
हो जाती तब ठंढी छाती , 
यों ही स्वय॑ सन्धि हो जाती । 


इसकी वजह बहुत छोटी थी , 

कललू तबियत को खोटी थी ; 

पकर्ती तीन रोटियाँ केवल ; 

जिससे होता था कोलाहल । 
आप रोटियाँ दो ले लेती , 
केवल एक सेठ को देती; 
यही रोज का था बस, किस्सा | 
सिर्फ एक ललल्‍लू का हिस्सा | 

एक रोज लल्लू बोला गों-- 

नाहक रोज कगडती हो क्‍यों ? 

कर ले आज फेसला मिलकर , 

जिससे फिर कगड़े न परस्पर । 
किसकी होतीं लाल गोटियाँ ? 
किसको कितनी मिलें रोटियाँ ? 
अब से दोनों चुप हो जायें। 
जये रहें, चाहे सो जाये। 

शत्त यही, जो बोले पहले ; 

वही टूट रोटे की सह ले। 

जो सबते पौछे बोलेगा ,. 

वही रोटियाँ दो पावेया | 
दोनों हुए शच पर राजी । 
और लगी दोनों में बाजी । 


बैठे दोनों अगल - बगल हैं । 
दोनों की ही एक शकल है। 
देख रहे आँखों से सब - कुछ । 
लेकिन मु ह से बिल्कुल ही चुप । 
पहले कौन मौन-वत तोड़े ? 
और रोटियाँ दो - दो छोड़े ? 


इसीलिये तो चुप्पी साधी।, 


बीती रात जागते आधी | 

तब ललल्‍लू का जी घबराया | 

भूख-प्यास ने रंग जमाया | 
सोचा, कैसी शर्त लगाई ? 
मिले एक रोटी ही, भाई । 
फिर कल्‍लू को दिया इशारा | 
अरे बोल दे, में ही हारा । 

लेकिन कैसे कल्‍्लू बोले ? 

वह क्‍यों कर अपना मुँह खोले ? 

आखिर बात बढ़ी फिर आगे , 

दोनों बीबी - मियाँ अभागे / 
भोर हुईं, वह दिन भी बीता ; 
किन्तु न कोई हारा - जीता । 
पहले थे चुप अपने मन से ; 
अब हो गये मौन अनशन से । 

बड्ले विकट थे दोनों ग्राणी | 

आह याद मियाँ को नानी | 

दो दिन का उपवास हो यया | 

जैसे पूरा मास हो गया। 
अब आ कोन बैल को दूहे। 
अरे, पेट में कूदे पूहे। 


आरसी 
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हुआ सूखकर लल्लू हाथी । 

किसंका कोन दुःख में साथी ? 
यह औरत है या कंगारू ; 
मरने पर हो गया उतारू | 
लेट गया लम्बा परतों पर | 
और तान ली लम्बी चादर । 

कललू पड़ी बड़े घपले में। 

बाँघे क्या वह ढोल गले में ? 

दौड़ - धूप कर टोले - भर में ; 

जमा किया लोगों को पर में | 
देख सेठजी की यह हालत ; 
टूट गईं लोगों की हिम्मत | 
सेट मर गये, सेठ मर गये । 
इस दुनिया से कूच कर गये | 

शोर हुआ, सब पहुँचे कृटपट । 

लाये उठा सेठ को मरघट | 

लोगों ने फिर चिता बनाकर | 

दिया सेठजी की रख उसपर | 
और कहा कहलू को आने | 
पास चिता में आय लगाने | 
लेकर जक हाथ में ज्योंही | 
आगे बढ़ी लुगाई, त्योंही | 

कूद चिता से लल्लू आया | 

ओर जोर से वह चिल्लाया-- 

जीते जी मुकको न जलाओ । 

में हरा, तुम जीती, जाओ | 
तुम्हीं रोटियाँ दो ले लेना | 
तिफ. एक हो मुझको देना । 
समझी सबने सच्ची घटना । 
पहुँचा मेरा किस्सा | पटना | 


क्षण 
कंस के कुशासन - हुताशन की. विकराल 
ज्वाल से बेहाल सारा नर - परिवार था | 
जग से विचार धर्माध्म का था उठ गया, 
खूब गर्म अनय - अनीति का बाजार था / 
चारों ओर दारुण मचा था हाह्ाकार तथा 
उमड़ अपार पड़ा पाप - पारावार था | 
मुक्त करने को भव - भार पर्मोद्रार - हेतु 
हुआ कारागार - बीच कृष्ण - अवतार था | 
साधुओं के शीश ये थी नाचती कृपाण शा , 
प्र - हाथ नारियों की आबरू बिकानी थी / 
करते थे त्राहि - त्राष्टि! द्विजदेव आकुल हो , 
मिटती-सी गोकुल को जा रही निशानी थी / 
रानी बक॒ गडहे। पाशविकता की नरन यूर्ति , 
सबकी जबानी वही एक हो कहानों थी | 
चरचा चलाता कोन न्याय की कहो तो वहाँ , 
जब बनी राजकीय सत्ता ही दीवानों थी | 
अत्याचार - अनल - उत्ताप बढ़ा इतना कि 
तूल के समान आधप्तमान लगा बल्नने | 
कॉप उठे देवलोक , गोलोक, भ्ूलोक आदि 
शेष अकुलाये ; लगा त्ञीरनिधि जलने | 
डोल उठे धीरज खो दिशापाल् हो सभीत , 
उधम मचाया ऐसा चारों ओर खलत् ने | 
छोड़ कमलासन सुखासन को ईश आप 
दौड़े धरा - धाम को दनुज - दल दलने | 
राजता अखरड तेज आनन मै देख, जिसे 
भासित मलीन हुआ ओज दिनकर का ; 


प्रन॑ ग्रचंशद - सा अताप लखें « भासमान॑ 
चूर हुआ सारा अभिमान सुरवर का | 
दर्प हुआ दूर गात - छवि देख दर्पक का, 
खब हुआ गव॑ स्व शीघ्र विधि - हर का | 
सकल अनीति भव - भीति हुए तिरोहित , 
दानवों पे चला जब चक्र चक्रधर का। 
करने चकित लगे ब्रज के निवासियों को , 
लोला दिखला के नित्य अपनी नह - नई ; 
तृण के समान उड़ गया तशावत्त और 
पूतना बिचारी मरी करके दई - दई | 
कितनों महीणों को सँहारा समराज्नण में , 
रैंदे गये घूल - जेपे पैरों के तले कई | 
होते ही उदय कृष्णुचन्द्र के निमिष में ही, 
नखत - नरेशों की मनोज्ञता चली गई | 
देखा कभी तरशणि - तनूजा में कौतुक - वश 
कालोनाग - शोश पर नृत्य करते हुए | 
धेनु को चराते कभी सज्ल रवाल - बालकों के ५ 
देखा मंजु बॉसुरी में स्वर भरते हुए | 
देखा कभी देते यौता - ज्ञान युद्ध-आंग्ण में , 
घाराधर - धारा में कुधथ परते “हुए | 
लड़ते जधन्य जरासन्ध , बाण , चासर से , 
बक , अध आदिक के प्राण हरते हुए | 


तोड़ दे विमोह का कठोर जाल - ब्यात्-माल 
कर्म - करवाल ले कराल महाकाली - सी / 
बोर दे अपार वसुधा को स्नेह से विहीन , 
पावनी ग्रकाशिता प्रभात को सुलाली - सी / 
कर दे विकुश्ठित कुठार कुविचारियों की , 
पाले पुरय - कल्पवृत्ष नन्‍दन के माली - सी ; 


चुन ले अनन्त दुःख मानवों के तेरी मूर्ति , 
विलगा दे नीर - ज्ञौर मानस मराली - सी | 
जीवन के दौप को जया दे एक बार फिर , 
शुशत्र - ज्ञान - घाती अन्धकार का संहार हो | 
निराधार विश्व के असीम हाहाकार - जार 
बीच सवाधार तेरा आज अवतार हो | 
त्याग की विराग - रश्गि जागे दिव्य आनन पे , 
अन्तर में बहता ग्रमोद - पारावार हो | 
नाचें ऋद्धि - सिब्ियाँ सदेह द्वार - द्वार पर , 
गेह - गेह नाथ , तेरे भावों का प्रचार हो | 


काट-काट पाप - शैल्र - श्रृज्ञ॒सुरसरिता - सी 
ताप - त्रस्त आशियों का शाप हरती रहे । 
नीरत असार सत्य - घाम में प्योधर - सी 
शान्ति - खुख - मोद - रत्त - धार भरती रहे | 
मार - मार कल्लुष - कुरज्ञ विश्व - कानन भे , 
निर्भभ दृह्मड़ः सिंहनी -सी चरती रहे। 
घरती घरा को रहे करुणा तुम्हारी घीर , 
साधुओं के जर में किलोल करती रहें। 
दूर हो ममाद , अवताद औ विषाद सभी , 
लोक - दृष्टि जाये लग सत्य - प्र वतारा में | 
डूब जाये पृथिवी की पातवक - बतीति - रीति , 
देव , तेरी यीता की पुनीत नीति - पारा से | 
खरिडित हो दम्भ-स्तम्भ, परिडत-पासर॒ड दरड, 
पाला पड़े पाप को विनाशकारी कारा में । 
पारा के समान द्रवीमूत हो अपंच सारा , 
आग लगे भीषण संहार के सहारा में । 


छीड़ दुरयोपन के मीठे - मीठे पकवान 
ग्रंम से विदुर - घर रूखा शाक खाया था | 


आरसी 


मित्रता के नाते सत्यभामा की रसोई छोड़ 
मत्रिव धुदामा का सुचाउर चबाया था | 
करुण पुकार ॒ सुन द्र॒पद - सुता की नंगी 
नंगे पैर दौड़ दूर द्वारका से आया था | 
भक्‍त-हित शोणित की वाहिनी बह्ाा दी और 
आरत के लिये महाभारत मचाया था | 


जगती में जीवन की ज्योति-त्ी जगा दी और 
ग्रेम की कली को विश्व-बीच में खिला गया | 
ज्ञान का प्रकाश ऐसा फैला दिया चारों ओर , 
जिससे अज्ञान - तम क्षण में बिला गया। 
त्याग, लोक-सेवा और वलि का आदर्श बता , 
अनाचार - पातक के मूल को हिला गया । 
जिला गया लक्ष-लक्ष मृतकों को मरे पड़े , 
गीता - अनूप - सुधा पावच पिला गया | 


असत्य 


में श्यामा को नहीं बुलाता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
धमकाती है, मुझे खिम्नाती; * यों ही रोज चिढ़ाती है ! 
लेकर मेरा नाम, जोर से आँगन में चिह्लाती है; 
करती है बरजोरी मुझसे, मुझे देख मुसकाती है! 
धूल उड़ाकर, मुझे रुलाकर, प्रतिदिन मूर्ख बनाती है ! 
में श्यामा को नहीं बुलाता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
में राधा संग नहीं खेलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती हे ? 
ओर मटर के खेतों में वह दिन भर मुझे घुमाती है ! 
आँख बचाकर रखकाले की बगिया में घुस जाती है ! 
पेड़ों पर चढ़कर चुपके - से लीची आम चुराती है ! 
करती सारा काम आप ही, मेरा नाम लगाती है ! 
में राधा - संग नहीं खेलता; माँ, वह क्यों फिर आती है ! 


मैं कट्टो को प्यार न करता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
ओर, मुझे उत्पात मचाने को वह क्‍यों उसकाती है! 
मेरी बिल्ली के बच्चे को जानें, क्या सिखलाती है ! 
मेरे तोते को वह, जानें, केसा पाठ पढ़ाती है! 
मुझे छेड़ती, मुझे मारतो; मुभको रोज सताती है ! 
में कट्टो को प्यार न करता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


मैं नीलू को नहीं चाहता; माँ, वह क्यों फिर आती है ! 
नदी किनारे ले जाती है, मेरे साथ नहाती है! 
मैं करता हूँ मना, किंतु, वह मेरो बातें माने क्‍यों ! 
में न तैरता जब पानी में, देती मुझको ताने क्‍यों! 
हाथ पकड़कर, वही नदी में मुझको नित तैराती है! 
में नीलू को नहीं चाहता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


में भुन्‍्नी से नहीं बोलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
उस कदंब के नीचे वह क्यों मुझे खींच ले जाती है ! 
कहती, आँखमिचोनी खेलो; नाचो, मुरलीधर बनकर ! 
आप पहनती नीली साड़ी, मुझको देती पीतांबर ! 
मैं भागा फिरता हूँ उससे, वह क्‍यों धूम मचाती है! 
में मुन्नी से नहीं बोलता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


में बिंदा को नहीं पूछुता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 
ग्रामोफोन बजाकर प्रतिदिन मुझको वहीं सुनाती है! 
ठाकुर की पूजा करती है, मुझसे फूल मंगाती है! 
मुझे जरा - सा शुड़ देकर, चट आप सभी कर जाती है ! 
वह बेंठी हँसती रहती, मुझसे पोनी भरवाती है; 
में बिंदा को नहीं पूछता; माँ, वह क्‍यों फिर आती है ! 


अरे, नहीं ! सब भूठी बातें; उन्हें प्यार मैं करता हूँ ! 
किसने कहा कि उन लोगों से में इस तरह भगड़ता हूँ 
उन्हें न रोको, बाधा मत दो; माँ, मेरे घर आने दो ! 
वे सखियाँ है मेरी प्यारी; मुझे खेलने जाने दो! 
में न किसीसे करता झगड़ा ; में न किसीसे लड़ता हूँ ! 
अरे, नहीं ! सब झूठी बातें; उन्हें प्यार में करता हूँ ! 


छिन्न माल 
छित्र -कुसुमों की बनो यह माल / 
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ओ बॉकी चितवनवाले 


ओ बॉकी चितवनवाले | 
तुम भारत के भाग्य - विषाता , 
तुम स्वदेश के मतवाले / 


ओ पैरों में पायलवाले | 

तुममें अजन का साहस है 

ओर भीष्म का ग्रण भीषण | 

तुममं रघु-दिलीप का शोखित, 

हरिश्वन्द्र का सत्य - वचन | 

जान जनक-गौतम का तुममें , 

बुद्ध * देव का त्याग विमल ; 

क्मता है तुममें उपेन्द्र की , 

महावीर का है भुज - बल | 
राम - कृष्ण बन तुमने युग-- 
युग में भू के संकट टाले | 


ओ डगमग--से पगवाले | 

प्रव का-ला विश्वास तुम्हींगें , 

तुम ग्रह्मद - सहश निश्चल ; 

लव-कुश-से तुम वीर, वश -- 

वाहन का तुमे रण-कौशल ।/ 

तुम अभिमन्यु , महाभारत में 

चक्र - व्यूह के संहारक ; 

ओर शिवानी - पुत्र तुम्हीं हो 

वीरभद्र, विद्रव - कारक | 
भरत तुम्हीं, कर बाल-केशरी के 
मुख - में जिसने डाले / 


आओ मोहन , मुरलीवाले | 


त्रो 


तुम चाणक्य निपुण हो गुण में , 
तुम ग्रताप चिर-अभिमानी | 
तुम में काव्य-शक्ति भूषण की , 
कर्ण और बलि -से दानी / 
तुम श्रशोक की करुणा हो , 
विक्रम-से गुण-ग्राही, न्‍्यायी ; 
तुम त्रिल्ञोक-विजयी मान्धाता , 
शंकर - से तुम विष - पायी / 

इंश्वर की ग्रमुता है 


तुममें, 


यद्यपि तुम भोले - माले | 
ओ प्रिय - पीताम्बर--वाले | 


तेरी आँखों में जादू है, 
उस जादू से जय मोहित ; 
ते गालों पर लाली है, 
उस लाली से नभ लोहित / 
तेरे हाथों- में दिनकर 


. जुगनू है, चन्द्र खिलौना है / 


तेरे आगे पृथ्वी क्‍या? 
आकाश भुका है, बोना है / 


तेरे साथ खेल्लते पुल॒कित 


पत्रग॒ वे विषधर 


उलमके बालों--वाले / 


तू बॉँधेगा लहरों को, 
यह सागर जो लहराता है | 
तेरा विजय - केतु यह अक्षय 
अम्ब में फहराता है। 
ते एक इशारे पर 
होता है जय में परिवर्तन ; 


काले | 


आारसी 


तेरी तुतली बोली सुनकर 
स्तब्ध॒ सिन्धु का है गर्जन / 
तू ही तोड़ सकेगा ठोकर से 
कारागह के ताले / 
आओ मिसरी - माखन--वाले | 
तू आँधी को रोक सकेगा , 
तोड़ सकेगा तू बन्धन , 
तुकमें यीवन की अकुलाहट , 
तुकमें पौरष औ! जीवन | 
तू भविष्य का .सूत्रधार है , 
वततमान का. संघर्षण ; 
तू बिजली बनकर हँसता है , 
करता पुष्पों का वर्षण | 
तू इस मिट्टी में खेला है , 
पिये अमृत के हैं प्याले | 
आओ टेढ़ी टोपी--वाले / 
यह भारत है देश हमारा , 
यह ग्राणों का प्यारा है| 
यह देवों को भी दुलंभ है , 
यह त्रिभुवन में न्‍्यारा है | 
देख, अरे | इन कोपड़ियों में 
जो भूखा है, नंगा है। 
वह है शिखर हिमालय तेरा , 
यह - तेरी ही गंगा है। 
तेरा यह उपवन उजड़ा है , 
पड़ा. लुटेरों के पाले / 
ओ भारत *के रखवाले | 
तुकते जननी को आशा है , 
तू ही एक सहारा है / 
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तू सूनी कुटिया का दीपक , 

तू आँखों. का तारा है। 

जब-जब बढ़ा अधम घरा पर , 

तूने है अवतार लिया ; 

और, दानवों के पंजे से 

मानव का उद्धार किया | 
तू मुन, बेड़ी - हथकष्टियों का 
कब - कन, कैदी के नाले | 


ओ बाकी. चितवनवाले | 
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तनिक धीपे - से छुना ग्राण | 

संजनि, धीमे - से मेरे ग्राणु | 
हृदय के निभृत कोण में सौन 
वेदना सो३ई है अनजान | 
तुम्हारी आहट पा सुकुमारि , 
कहीं जय जाय न यह नादान | 

जगत की कुटिल दृष्टि से सदा 

छिपा कर रखता अपना प्यार | 

देखकर जग के सुन्दर चित्र 

कहीं जाये न मचल मनुहार | 
कहीं बज उठे न ये इक बार 
तुम्हारे छूते ही चुकुमार , 
हृदय - वीणा के मौने तार; 
ग्रिये, दुर्बल - से विह॒न्न तार | 

अतः, पोमे-से छूना ' ग्राण / 

सरल, कोमल; मधु, मेरे आण | 


रण-देवता 


वार्साई की सन्धि | महा - रण-क्लान्त श्रांत योरोप विमन; 
चतुरवंष - व्यापी समरानल शान्त हो चुकी थी भीषण ! 
दलित,पराजित,अ्रपमानित,लाँछित जमन-साम्राज्य निखिल 
महायुद्ध की वेदी पर वलि हुआ | मित्र - राष्ट्रों ने मिल, 
विविश किया उसको मुकने को | उत्ती ड़ित,शोषित जम॑न, 
शक्ति-हीन, असहाय, वुभुक्षित; खो प्रभुत्व, गौरव,धनजन; 
अर्थाभाव, उदर की ज्वाला, शोषित वर्गों का क्रन्दन; 
हाहा-कार चतुर्दिक छाया, था श्मशान-सा नर-जीवन ! 
उसी रक्त-संक्रान्ति - लग्न में आया एक महामानव, 
जिसकी वाणी में पोरुष था, प्रलय - रुद्र का डमरू - रब; 
विस्मय-विकल विश्व ने देखा, शंका से कम्पित थर-थर, 
किया मुक्ति का गजन जिसने, वह था फ्यूरर हर हिटलर ! 
वह योवन का अग्रदुत, वह जर्मन का नेता, चाता; 
वह विश्लुब्ध व्याप्र - सा व्याकुल; वह ध्वंसक, वह निर्माता 
भाग्य - विधाता बना जातिका, मुक्त देश का द्वार किया; 
उसने लहरों को ललकारा, जाण॒ति का सन्देश दिया ! 
जमन-जाति अभी जीवित है ! उसमें भी साहस - बल है ! 
उसके तरुणों में भी यौवन, सागर में दुगंम जल है !? 
अपनी आँखों से देखा था उसने युद्धस्थल काला; 
भाग लिया था उसने भी रण में सैनिक बन मतवाला ! 
ओर उसीके सम्मुख जमन, कल केवीर, अजेय, प्रबल, 
पद - मर्दित कर दिये गये उच्छिन्न मूल - से,दैन्य-विकल ! 
वह मृत्युज्ञय, नीलकशणठ-सा गरल पान कर आया था; 
रण-ताएडव प्रत्यक्ष देख, ज्वालामय जीवन लाया था ! 


वह नाटा-सा; पर बलिष्ठ | भ्रुजदण्डों में पोरुष ककश ! 
कठिन लोह का वक्षस्थल, जिसमें दुदम - सा दुःसाहस; 
वज्जनाद-सा विस्फोटक स्वर, दावानल-सा जलता - सा; 
ज्वलामुखी अशान्त, उग्र, जाग्रत वह आग उगलता-सा | 
चिन्तन की रेखाएं कुंचित-सी लल्ाट पर, लोचन में . 
विद्युत का आकषण, पवत की अखणएड इढ़ता प्रण में ! 
सदा से मरण लड़नेवाला, वह निर्भय, उद्दाम, अचल , 
चरणों में आँधी की गति, गति में फंभा का कोलाइल ! 


इंगित में भूचाल, श्वास में प्रलय-पवन का आंदोलन; 


पद-पद पर विप्लव, विनाश, विद्रोह, वहि,विस्फोट, निधन; 


वह प्रचण्ड,वह रणोन्‍्मत्त,वह हिंस,रुघिर का चिर-इच्छुक; 
यूरप के सोभाग्य-क्षितिज पर धूमध्व॒ज वह, समरोत्सुक ! 


“हम हैं आय! कहा उसने-स्वस्तिक जय चिह्न हमारा है ! 
ओर आर्य-वीरों की सचमुच उसमें जीवन-धारा है ! 
वह वौरत्व, विजय-आर्काक्षा, दुदम रक्त-पिपासा वह; 
ओर “वीर-भोग्या-वसुन्धरा? का प्रकाश, चिर-आशा वह ! 
उसी शेष-कंकाल-मात्र पर नवयुग को नवरूप दिया, 
कोटि - कोटि युवकों को यौवन; तेजस्वी, संगठित किया ! 
उनने जन को नव - साहस, नव-जीवन, नव-औ्रोज दिया; 
“जय या रणख-शय्या !? उसका यह मंत्र,शक्ति-संचार किया ! 
उसके प्रायों में अकुलाहट, वह नवीन-जमन-खश; 
वह अदूर, उज्वल भविष्य में नव-साम्राज्य स्वप्न-द्रष्टा ! 
वह पागल जम॑नी के लिये; वह खूनी, वह प्रतिहिंसक, 
वह युगान्तकारी, विद्रोही; वह कठोर, वह परिवर्तक ! 


वह नूतन जमन का नायक, वह जमन का उद्धारक ; 
शत्रु नपंसकता का वह, >चिर कायरता का शंदारक ! 
नीत्शे की रण-तृषा, महत्त्वाकाँक्षा कैसर की दुर्दम 
कूटनीति उसमें अद्भुत विस्माक-सहृश, यम-सा निर्मम ! 
वह जमन का जीवन है, जमन है उसका ही जीवन, 
बहता उसकी स्नायु-नाडियों में जमन-शोखित पावन ! 
हर हिटलर, गोबल्स और हर रिवन ट्राप, गोरिंग मार्शल; 
हृदय और मस्तिष्क, बाहु; वह स्वयं शक्ति का केन्द्रस्थल ! 
यह प्रबुद्ध जमनी आज “हिटलर महान! का फौलादी; 
अंगड़ाई लेकर जागा है नवयुग में नात्सीबादी ! 
पी यहूदियों का शोणित, हो उठी प्यास इसकी खरतर 
इसे क्ष था है रक्त-मांसकी, क्र द्ध व्याप्र-ला यह बबर ! 


वृक्ष जमंनी का विशाल जो, महायुद्ध में शत-खण्डित, 
छिन्न भिन्न, निर्जीव, शुष्क -सा पतित हुआ भूपर दरिडित, 
उसे रुधिर के जल से सींचा, किया पत्लवित हिटलर ने; 
आज पुनः वह हरित, बढ़ीं शाखाए विश्व-विजय करने | 
जिसकी छाया में अशेष, 'निःशंक जमंनी का योवन, 
करता है जय-घोष, निरंकुश, श्वेत दप से रण-ग्जन; 
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आरसी 


ननो करोड़ ये जमंन, जमन-तरुण, अरुण, उद्दर्ड, सर्दल॑; 
निर्भय रण हुंकार करेंगे, कोन करेगा !मार्ग विचल ! 
ये दिग्विजयी जमन -योद्धा -गणए छा लेंगे भूमए्डल ; 
वायु - यान ढँक लेंगे रवि की किरणों को, बनकर बादल ! 
हम जाग्रत हैं॥ हम जीवित हैं, कोई शक्ति नहीं भूपर , 
हमें दबा कर जो रक्‍्खे, हम चढ़ जायें उसके ऊपर !? 


सन्धि -पत्रका एक - एक अक्षर है जलता-सा लोहित 
हिटलर के अन्तर्पट पर ! है उसे स्मरण वह क्षण मोहित, 
सप्त महारथियरों मै निर्मित चक्र-व्यूह में अति - भीषण, 
फँस अभिमन्यु -समान जमनी,पिसा निरस्त्र,निराश विमन | 
उसे प्रमत्त बनाया है अपमान; घुणा, चिर-लाँछन ने 

उसे किया उत्पन्न विताड़ित जमन के आक्रन्दन ने ! 
उसे बनाया हिंस्त्र, कर, अन्याय ओर उत्पीड़न ने ; 
उसे दिया अवसर बढ़नेका, पेरिस ने ओ लनन्‍्दन ने ! 
ओर आज तो वह हत्यारा, वह पागल है, वह आग्निक; 
अश्वमेधघ भी नहीं, घोर नर-मेध यज्ञका वह साग्निक; 
शनि सी दृष्टि जिधर डाली, रक्षक उसका जग में न कहीं | 
कल डूबा आस्ट्रिया, आज फिर योरप में पोलैन्ड नहीं ! 


मिटा रोम-साम्राज्य पुरातन, मिटे मिश्र ओ यूनानी ; 
आर्यावत्त विनष्ट हुआ, हो गये लुप जग के प्राणी ! 
मानव तो क्षण-भंगुर ही, ये सूय-चन्द्र -तारक-मण्डल , 
नाश - यष्टि के चिर-बन्धन में वाध्य, श्वास लेते प्रतिपल 
सम्भव है, उस दिवस तुम्हारे गोरव का हो जाय पतन ! 
नात्सीबाद भिटे दुनिया से, यह जमेंनी ओर जर्मन ! 
महावीर, फिर भी युग-युग तक अमर रहोगे ठुम मरकर; 
उस युगका इतिहास कहेगा, तुम दानव थे अथवा नर ! 
अभी पिपासित है रणचण्डी; भरा न शोणित का प्याला; 
जानें, कब रुकता प्रलयोत्सव १ जानें कब बुकती ज्वाला! 
अन्धकार - कवलित भविष्य वह, कोन कहे, ओ आनन्दी ! 
नेपोलियन पुकार रहा-- यह कौन हमारा प्रतिद्वन्द्दी १? 


वह निद्व न्द्व, निरंकुश, निर्मय; दुर्विनीत, दुर्वार, अमर; 
वह नुशंस, दुद्धघ, धृष्ट वह; अभिमानी, दुर्गम, दुस्कर ! 
वह अशान्तिका घूमकेत, वह राहु सभ्यता - राका - हर; 
वह जमन का अधिनायक, वह डिक्टेटर, महान हिटलर ! 


मंहानिश 
यह अलय की रात्रि, सहर्चार, 
मृत्यु से में लड़ रहा हूँ | 
एक दिन पाया तुम्हारे 
ग्रेम का मैंने सहारा; 
सोजता था आन्त जब में 
विश्व-तटिनी का' किनारा | 
आ गई थीं तुम लहर-सी 
एक सखि | अज्ञात-दिशि से; 
ग्रंभ बनकर खिल पष्ा था 
वह मधुर परिचय तुम्हारा / 
आज मुरझभे फूल - सा 
तरु-डाल से में कष़ रहा हूँ । 
आज तुमको देखकर यह 
रो रहा मेरा हृदय है। 
यह कठिन संसार, लेकिन , 
पृष्पष - सा मेरा अणय है / 
मृत्यु से बचकर कहाँ जाऊँ ? 
छिपू किस अमृंत-वन में ! 
श्स क्षणिक संसार में अलि, 
मृत्यु से मुंकको न भय है | 
चिर-पराजित, काल से मैं 
द्वन्द्द निष्फल कर रहा हूँ | 
तुम मिली थीं, में सुखी था; 
आज खोकर भी सुखी हूँ / 
यह युगों से खेल्न मेरा 
है रहा, में कब दुखी हूँ ? 


कौन जाने , यों मिलूयां 
प्राण, कितनी बार तुमसे / 
कब पड़ गा फट, हिमावृत 
में विकल ज्वालामुखी हूँ / 
एक बुद्बुद को तरी - सा 
सिन्धु में में तर रहा हूँ | 
आज,शत-शत मधुर स्मृतियाँ 
घेरती हैं आण मेरे; 
बाँधते हैं बाहु - बन्धन में 
मुझे , अरमान मेरे / 
रुक सकूगा में भल्ना क्या ? 
विकल थर-थर कॉपता हूँ | 
छोड़ भागे मोष्ठ मुख , किस 
ओर , जानें , ज्ञान मेरे | 
पास तो आओ तनिक तुम, 
में अ्रकेला डर रहा हूँ | 
भूल भी सकता तुम्हें यदि, 
तो मुझे चिन्ता न होती ; 
सानतना यदि दे न सकतीं, 
तो विकल क्यों आज रोतीं ? 


जानता यदि एक दिन 
मिटना पड़ेगा अं मे खोकर ; 
राह में तिनके न चुनती 
आयु भर॒जीवन-कपोती / 
जो मिला, सब कुछ लुटाकर 
आज तो में मर रहा हूँ / 
चाहता, तो क्या न क्षण भर 
मैं स्वयं की रोक पाता ? 


आंरसी 


इस , मरण की नींद में 
उन्मादिनी, में उठ न जाता ? 
आप ही में किन्तु, सालस; 
कौन फिर मुझको जगाये ! 
मैं वष्ठा मदहोश , निमम 
कौन यों लोरी सुनाता ? 
तुम न पछी कुछ , किसीका 
कौन-सा धन हर रहा हूँ ? 


सो रहा हैँ और कोरे 

प्रस बैठा गा रहा है; 

मुसकरा कर , लोचनों से 

कुछ मुझे समझा रहा है / 
में समझता हूँ उसे , 
पहचानता भी वह इथारा ; 

उँगलियों से कौन मेरे 

केश को चुलमका रहा है ! 
वह खष्टा हँसता , उसे में 
बाहुओं में भर रहा हूँ / 
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ने छेड़ो मुझे आज सुकुमार ; 
भरनमेरी तनन्‍त्री के तार | 

रुंठ कर , मचल, छीन सर्वस्व 

चला है गया कहीं मनुहार ; 

विजन में सिसक रहा हूँ मौन, 

कहीं आ जाय न आखाषोार ३; 
निराशाओं की खाकर ठेस 
छुब्ध हैं मेरे तन-मन-आ्राण / 


२२६ 


 सहमी 


किसीके असह विरह में आंजं 
गा रहा हूँ अतोत के गान | 
रोकते क्‍यों अन्तर का वेग ? 
जरा रोने दो आज उदार ; 
आँसुओं की पारा में इन्हीं 
बहा लेने दो दुख का भार | 
अरे , क्‍यों छेड़ रहे सुकुमार ? 
आज टूटे हैं उर के तार | 


इ०८ 
तुम्हें याद है क्या सजनी ? 
उस दिन जब हाँ, मुझे बुलाने 
आये थे मेरे सुकुमार ; 
उन्हें देखते ही कैसे में 
क्षण भर में हो यई निंसार / 
अद्ध - रात्रि थी, नीरव पथ- था; 
छाई थी अधियाली घोर | 
संकेतों से जीवन - घन ने 
मुझे बुलाया अपनी ओर | 
कॉप उठी सिर से पैरों तक , 
रोमल्ता अविरशाम | 
सिहरी देह सोच कर उन 
बेघड़क इशारों का परिणाम | 
में शर्मा - सी गई , खड़ी हो 
रही, न आयी उनके पास / 


पल भर॒ ठहर, देख कर मेरी 
ओर - चले वे गये उदास | 
कैसी थी कह घड़ी, हाय वह 
कैसी थी श्यामा रजनी-- 


तुम्हें याद है क्‍या ' ,सजनी ? 


कवि-प्रंश स्ति 
जीवन - जहाज - जीणए विश्व - पारावार-बीच 
बन के आधार आज कौन पार करता ! 
मर्दों को जिलाता और वलीवों को उठाता कौन ? 
रत में नरों के बिज्जु - धार कौन भरता ? 
गथ वलि - तार में स्व - आण सुमनों के द्वार 
माँ की एए्य - वेदी पर कौन आज परता ? 
हरता कहो तो कौन जननी की पीड़ा मौन , 
आज कवि जोन निज लेखनी पक्रड़ता ? 
पल्न में है होता नरन - नर्तव कल्पान्तक का , 
चारों ओर घोर हाह्कार मच जाता है | 
चू पड़ते व्योम - फूल शीशफूल - से तुरन्त , 
तरणि का तीब ताप जय को जल्ाता है | 
फूटती बुभुत्षित है ज्वालामुखी पक - धक्‌ कर, 
दौड़ - दौड़ दुनिया को' गैर हिलाता है ; 
काँप उठता है विश्व - पति भी भयातुर हो , 
जब कवि निज वज्ञ--लेखनी उठांता है-। 
घूमेगा ख - मण्डल में धूमकेतु पायल - सा 
सारी जयती में बत् , आग ही दिखायेगी ; 
हिलेगा अतल्न - तल पीपल के पात - सम , 
घरणी भी पत्तक पाताल में समायेयो / 
भूधर उड़ेगे पंख फैला के विहंगम -से , 
क्षण में समस्त तारिकाएं, बिल्लायेंगी | 
भडक उठेगो दावानल की ग्रक्‍्णड ज्वाल्न, 
आज कहीं: चल्ल कवि - लेखनी जो जायेगी | 


ज,.|॒ पड़ती है. बढवाग्नि महासागर में , 
धूल्न मे समस्त जीव - जन्तु मिल जाते हैं | 
घूमता है नाश अद्ृहास कर चारों ओर , 
व्याकुल पाखणएड, ट्वोषप - आदि बिललाते हैं | 
देख - देख मदमाता विज्ञव॒ का ध्वंस - नृत्य 
ओज - मुखी वीरों के कपोन्न खिल जाते हैं | 
फीके पड़ जाते सारे विश्व - तन्त्रियों के तार , 
कवि की विपम्ची के जो तार हिल जाते हैं | 


जाते हैं समर में मनाते हुए मोद सब , 
क्रोधषित हो. भयानक युद्ध वे सचाते हैं; 
लड़ते हैं सिहों - से , न करते हैं नेक भय , 
मातृ - हित भक्ति - पूत शीश॒वे चढ़ाते हैं | 
करते है दिग्विजय यों वे वीर - योद्धागण , 
सारी घरा में विजय - केतु फहराते हैं | 
जग को मुक्त करते हैं दासता के पाशों से , 
कवि के ग्रमत गीत जब चुन पते हैं| 


भूल कर अपना पुनीत प्ुर्य - कर्म हाय , 
चेन से समस्त विश्व सुख - नींद सोता आज | 
हो के शक्ति - हीन, हत-ज्ञान नर कायर - सा 
वैभव-विभूति - मान सारी वस्तु ख़ोता आज ; 
कहता कौन पावन गौरव प्राचीन उन्‍हें ! 
अपने लह्ट से मुख-कालिमा को घोता आज ? 
तोड़ता कहो तो कौन बंधन घरा का घोर 
अवतार कवि का न जय में जो होता आज ? 


जुही की कली 


रो सजनि | सुन, तू अभी नादान | 


वसनन्‍्त - संगीत 


जीवन - वन में प्रिय, नव -वसन्त है आया | 
उपवन - उपकन में पिक का कृजन छाया / 
द्र॒म-द्रम पर कोमल पह्चव -दल मुसकाया ; 
वन - वन में अलियों का गूंजन मन भाया | 
करण - कण में लोट रही यौवन की माया ; 
जीवन - वन में प्रिय, नव - क्सनन्‍्त है आया | 
देखो, यह किसने मधु - सन्देश सुनाया ! 
नव आम्र - कंज से केशर - बाण चलाया | 
ग्रिंय, दिग्दिगन्त से कल-कल्ल स्वर बिखराया ; 
प्रति कंज - द्वारा पर वन्‍्दनवार सजाया। 
कितकों छूकर कंटकिंत लता की काया ; 
देखो, किसने यह मघु--सन्देश सुनाया ? 
फिरता है वन - वन मलयानिल मदमाता ; 
रस कौन यगन से राशि - राशि बरसाता ? 
कलिका - कलिका को छेड़, कोल खिलाता ; 
जाता वह पथ से बंशी कौन बजाता ! 
रुक वीथि - वीथि में सुख - आनन्द मनाता ; 
फ़िरता है वन - वन मत्रयानिल्ल मदमाता | 


विकसित कदम्ब, रोमांचित वकुल्न चुकुसुमित ; 
सस्मित पलाश-वन, चकित मक्तिका पुलकित । 
वन - मार्ग केतकी-परिसल-निर्मेल-सुरभित ; 
प्रमुदित संसार सकल, _ जन - मानस हर्षित । 
उर - पर में कौतृहल, उल्लास अपरिमित $ 
विकसित कदम्ब, रोमांचित वकुल सुकुशुमित । 


आता दक्षिण से शीतल - मन्‍्द पभीरण ; 
यह खिला घरा पर स्वर्ग - युरी का नन्‍्दन | 
मिलते सुदूर में नूतन और पुरातन ; 
नव-किरण-जाल से शोमित जग का जीवन | 
वन-वासिनि, आओ, करो कुंज में नतेन ; 
आता दक्षिण से शीतत्न - मन्‍्द समीरण | 
मुख-मुख पर चिर-सुख का अनुराय समुज्वल्ल ; 
जन - मन - मन में उन्मुक्त हास्य-कौतृहल | 
ग्रति-गन्ध-वीथि में अगुरु -अ्वाह सुनिर्मल्न ; 
मुखरित कल्लरव से दिशि-दिशि का पीताज्वत्न | 
उड़ने को बस में गिरि - वन - घाटी चंचल ; 
मुख-मुख पर चिर-सुख का अनुराय समुज्वल्ल | 
ग्राणों में एक सरोड, एक आल्लोडन ; 
ग्रतिपल्ल उत्कणिठत, उत्सुक-उन्मनं अतिक्ष॒ण | 
रज - रज॑ के रोएँ - रोएँ में उद्दीपंन ; 
कण-कण में व्याकुल वेदन, थर-थर कम्पन | 
आल्लस्य - भा आवेग, सरस आन्दोलन , 
ग्राणों . में एक मरोड, एक आलोडन । 
गाओ, रतप्ताल - तरु से हिन्दोल लगाओ; 
नव - नप लीला से कूली और ऊुल्लाओ | 
इन प्यासे नयनों को मधुनान कराओ्रो , 
जग-हृदय-कमल्-द्ल को कोमल्ल विकसाओ। 
मेरे आंगन में सुख - सुषमा सरसाओ ; 
गाओ, रसाल्न - तह से हिन्दोल लगाओ । 
आओ, अप्सरियों स्वर्ग -ल्लोक की, आओ ; 
गाओ , मिल्ल कह आनन्द-गोौत तुम गाओ | 
हे सुन्दरियो / नूपुर - कंकश झनकाओ , 
कल-करठ-वल्लकी , वेखसु - मृदज्ल बजाओ / 


२३१ 


तुम भरूम - झूम कर चृत्य करो, इठलाओ ; 
आओ, अप्तरियों स्वर्ग - लोक की, आओ / 
हे तरुणी - तरुण, कुमार, किशोर - किशोरी , 
है रूप - नगर की नव - बालाओ गोरी / 
तुम आज मचाओ धूम फाग को, होरी ; 
पथ - पथ में, भ्र॒ह - ग्रह में खेली बरजोरी / 
कौतुक - क्रीडा - परिह्ठात करो चितचोरी ; 
है तरुणी - तरुण, कुमार, किशोर - किशोरी | 
नाचो, गमृगदल / कानन में नाचो निर्भय | 
कृकी कोकिल | तर-तरु पर आज असंशय / 
मधुबाले, कर दो निखिल विश्व को मधुमय | 
भर दो कादम्ब - कल्षश से जग-मदिरालय / 
माने न हृदय यह मेरा आज पराजय ; 
नाचो, गमृगदंल | कानन में नाचो निर्भय / 
तुम उड्ो विहंगम, भावों के पर खोलो , 
हे ग्रेम - कपोत - कपोती, नभ में डोलो | 
बोलो, शुक | कोमल-मधुर-स्वरों में बोलो , 
अलि, कुंज-कंज में तुम जीवन - रस घोल्ो | 
रंग प्रेम - रग में लाल हृदय तुम हो लो , 
तुम उडो विहंगम , भाषों के पर खोलो | 
हे वन - कन्‍ये, हे राजलिदंम सुकुमारी | 
हे प्रकृति - सुन्दर की सहचरियों प्यारी | 
तुम जायो है. जड़ - जंगम, हे संसारी | 
पृथिवी के तृण - तृण, जीव - जन्तु वनचारी | 
जागो भूलोक - निवासी, व्योम - बिहारी / 
हे वन - कनये, हे राजलिक्र्म सुकुमारी | 
आओ, यौवन की सखियो | आओ, आओ / 
तिवलियो, उडो; कुंकुम-मकरन्द उडाओ | 


मेरे आणों में बाहु - पाश फैलाओ / 

फूकी जय - शंख, अमर उनन्‍्माद जयाओ / 
अधरों की व्याकुन्न तृषा अशेष बुकाओ / 
आओ, योवन की सखियों | आओ, आओ / 


माघ - मेघ 


आज, माघमें नील मेघ - दल राशि - राशि ये घिर आये; 
किस वियोगिनी के नयनों से घनीभूत पीड़ा लाये ! 
ऋतुपति के उन्‍्मद विश्रम में प्रथिवी थी सोई उनन्‍्मन ; 
सहसा आ गवाक्ष से शीतल पड़े कपोलों पर जल - कण ! 
स्वप्त हुआ तत्काल तिरोहित, दूर देश में घन छाये ; 
आज, माधमें नील मेघ फिर राशि - राशि ये घिर आये ! 
वज्र - कएठसे पुंज - पुंज घन करते हैं रह -रह गर्जन ; 
यह अकाल आह्वान, व्योममें किसका आकुल आमन्त्रण ? 
अरे, कहाँ से उमड़े - उमड़कर आते ये जलधर सुन्दर ! 
किस विरहीके उर - उद्गम से फूटा यह रस का निर्भर! 
कहाँ कलापी हो अदृश्य तुम, करते मुग्ध न क्यों नर्तन ! 
बज्र - कएठ से पुंज - पुंज घन करते हैं रह -रह गर्जन ! 
में मधु -पव॑ मनाऊं अथवा वर्षा-मंगल का उत्सव ! 
में वसन्त-हिन्दोल लगाऊं या पावस - दोला अभिनव ! 
लाऊँ आम्र -मंजरी अथवा में मंजुल कदम्ब-केशर ! 
में गाऊँ दीपक उद्दयीपक या मह्लार राग मनहर ! 
रक्त-कप्रल का पत्र तुम्हें दूँ या पलाश का नव - पल्‍लव ! 
में मधु -पव॑ मनाऊं अथवा वर्षा -मंगल का उत्सव ! 


मौन काकली कल कोकिल की, चातक है नीरव भय से ! 
आज, बकुल व्याकुल है अतिशय उत्कण्ठा से, विस्मय से ! 
रुद्र घोष मेघों का सुनकर ;काँप रहा नभ का अन्तर ! 
शीत वायु के विष - शायक से रोम - रोम भूके थर-थर ! 
पुंजीकृत उद्दाम वारिधर दुर्विनीत ये ढुजय - से ; 
मोन काकली कल कोकिल की चातक है नीरव भय से! 
भींग गया मेरा पीताम्बर, उत्तरीय मेरा कोमल ; 
श्लथ द्वो गया प्रियाका सोरभ_- पुष्पित वासन्ती अंचल ! 
कवरी का बन्धन प्रसिक्त-सा, सजल लोचनों का कजल; 
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आरसी 


लगती है .ुषार - सी मेरी पुष्पों की शब्या शीतल ! 
रस - प्लावित हो गया अकारण मेरा अन्तस्तल चंचल ! 
भींग गंया मेरा पीताम्बर, उत्तरीय मेरा कोमल ! 


मेघों के गम्भीर नाद से ध्वनित -अधीर वनानन्‍्त हुआ ; 
एक बार फिर भूमण्डल में मंकानिल हुर्दान्त हुआ ! 
तरू - वन के मम र - गीतों में बादल का यह रिमफ्रिम-स्वर ; 
अकस्मात आ गये कहाँ से ये दिग्प्रान्त पथिक जलधर ९ 
मलय-समीर स्मरणकर किसकातत्क्षण चपन-अशान्त हुआ 
मेघों के गम्भीर नाद से ध्वनित-अधीर वनानन्‍्त हुआ ! 
पुष्प - पुष्प पर बिखरे मोती, पढलव - पल्‍लव पर सीकर ; 
यह केसी वर्षा है जिसके प्रति न किसीका है आदर ! 
भेकों का संगीत न उठता, चातक की तृष्णा न प्रखर ; 
संध्या में अवसन्न गू जता मिल्लीका न सुरीला स्वर ! 
इतना लांछुन, तिरस्कार यह, माव न स्वागत के सुन्दर ! 
पुष्प - पुष्प पर बिखरे मोती, पल्लव - पक्षव पर सीकर! 
बजी माधवी - बनमें बंशी, वर्षा की जागी पीड़ा ; 
लता - कुज में छिपता माधव, राधा को आती ब्रीड़ा ! 
वन - वन में उन्‍्माद, दिशाओं में अनन्त मधु का योवन; 
कुसुम-कुसुमको विकल सुन्दरी करती है प्रेमालिंगन ! 
मधुर-मिलन वर्षा बसन्‍्त का, अश्रु .हास की यह क्रीौड़ा ! 
बजी माधवी - वन में बंशी, वर्षा की जागी पीड़ा! 
दक्षिण - पवन सिहरता मेरे वातायन - पथपर निश्चय ; 
शम्पाकी मुस्कान मलिन है, इन्द्रधनुष का शून्य हृदय ! 
ये बेगार वारिधर, जिनमें पावस का उल्लास नहीं ; 
मार्ग-अ्रष्ट हो गये माघ में ही घन, आ्रावण-मास नहीं ! 
इस वसन्त की सुषमा-श्रीमें उमड़े ये बादल निर्भय ; 
दक्षिण - पवन सिहरता मेरे वातायन - पथपर निश्चय ! 


तुम न'उपेक्षा करो प्रियाकी, सखे, न तुम अपमान करो ! 
हे बसन्‍्त, दिग्वेशु बजाओ, वर्षाका जय - गान करो ! 
है कोकिल, कूको ! हे केकी, नाचो हे वक-कुल, आओ! 
मेघदुत के प्रिय - दर्शोी कवि, मन्दाक्रान्ता में गाओ ! 
है चातक-गण, चंचु खोलकर शीतल जलका पान करो; 
तुम न उपेक्षा करो प्रिया की, सखे, न तुम अपमान करो ! 


राजासे मिलने आई है आज स्वयं वर्षा - रानी ; 
रानी की आँखों में आँसू, राजा हँसता अभिमानी ! 
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रानी के न मुकुठ है, रथ है और न विजय - पताका है; 


: शज हंस करते न विकन्न-रव, उड़ता प्रिय न वलाका है ! 


राजा के अधरों में मीना, रानी है पानी - पानी $॥ 
राजा से मिलने आई है आज स्वयं वर्षा - रानी ! 


नहीं यक्षिणी यह अलकाकी, हाय, तपोवन की बाला ! 
सहज - प्रणयसे, राज-कण्ठमें पहनाई थी वर - माला ! 
राजा भूल गया वह कौतुक, रानी विस्मित होती है ! 
राजमवन में होता उत्सव, रानी व्याकुल रोती है ! 
पगली रानी दुख से कातर, राजा सुख से मतवाला ! 
नहीं यक्षिणी यह अलकाकी, हाय, तपोवन की बाला ! 


पहचान 


बबुआ, यह हैं पिता तुम्हारे ; यह माताजी, पहचानो ! 
यह दादी, वह दादाजी हैं; वह चाचा, उनको जानो ! 
खड़े बड़े भाई हैं सबसे, वह सबसे छोटे भाई ; 
ओर यही मकले भाई हैं, वह ताऊजी, यह ताई ! 
वह भाभी हैं बड़ी तुम्हारी; और यही भाभी छोटी ! 
वह मंभली भाभी हैं, देखो ; वही पकाती हैं रोटी ! 


वह “भइया? जी की है बेटी; उसका नाम सुदामा? है ! 
ओर वहाँ मकले भइया की लड़की नटखट 'श्यामा” है ! 
यह सावित्री? ताऊजी की बेटी बड़ी दुलारी है ! 
ओर तुम्हारी बड़ी बहन वह बेठी 'राजकुमारीः है ! 
वह नोकर है 'रामभरोसें', जिसने तुम्हें खेलाया है ! 
वह दाई है घर की, बबुआ, नाम उसीका 'ायाः है! 
वह “शोभा” है गाय तुम्हारी, दूध उसीका खाते हो ! 
वह पलना है प्यारा, जिसपर सोकर तुम मुसकाते हो ! 
आसमान वहं नीला-सा है, बबुआ, तुम्हें बताऊँ में ! 
रात नहीं, जो चाँद ओर तारों को तुम्हें दिखाऊँ मैं! 
देखो, वह सूरज है प्यारा; वह कौआ है, यह बकरी ! 
वह 'टेनी? कुत्ता है लेटा, वह पत्थर है, वह लकड़ी ! 
यह है आँख तुम्हारी, यह है मु ह, ये हाथ तुम्हारे हैं; 
ये हैं कान, परे ये दोनों देते साथ तुम्हारे हैं! 
ओर गोद में जिसकी बेठे बने हुए हो तुम काजी, 
क्या न पुकारोगे उसको भी एक बार कह “जीजा'जी ! 
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वर्षा - वियोगिनी 


सुनकर पर्पीहे की परी - पी! ध्वनि ग्रेम - भोर 
उतर अनन्त से अधीर द्रव आती हूँ। 
करके किसीकी याद दारुण विषाद - भरी 
नभ से अपार अश्र्‌ - पार मैं बहाती, हैँ / 
सरस॒ समीरण के रमणीय वाहन पे 
अन्तरीक्ष - पथ में प्रमादिनी - सी थाती हूँ | 
गाती किहाकुल्न विहाग - राग, आध्तावरी |, 
रोती हुईं आती हूँ, रुलाती चली जाती हैं | 


नौरव निशीय में निकल पड़ती हूँ कभी 
चुपचाप एकाकिनी मल्लिका के पास से | 
लोट - लीट पड़ती हैँ कुपुमित कानन में , 
उलक - सी पड़ती हैँ विघुर बातात्त ते | 
चौंक उठती हूँ कभी दमक से दामिनी की , 
मस्त बन जाती कभी केतकी की वास से | 
करती अनन्त वारिधारा से न शीतल जो , 
जल जाता विश्व मेरी एक ही उसाँस से | 


निरतव कलापी का विमुस्ष नृत्य नि्ज॑न में 
कंज की कली - सी कॉप उठती हूँ थर - थर | 
आती ज्यों कठोर स्पृति निर्मम परदेशी की , 
बरस “- बरस हग पड़ते त्यों कर - भर | 
चातक - पुकार है मचाती हाह्मकार मज्जु 
मरापव की मुरली - तो होतलः मरोष् कर ,/ 
देखकर भी न देख पाती चितचोर को मैं, 
पाके भी न पाती, रह जाती आह भर - भर | 
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तरल तरगिणी के जल पे बिखेर देती 
बड़े - बड़े गोल - गोल अनमोल मोती - सी < 
पाकर मृूदुल स्पश शीतल समीरण का 
चौंक - चोंक पढ़ती हैँ क्षण भर सोती - सी । 
रोती - सी ज्तरती हूँ चूत से पराग - पूत ; 
आती मेघमाला जब व्युधघा डुबोती - सो ; 
डोल - डोल पहल्चचव - सा उठता है गात तब 
पावस - विभावरी में विष -वेल बोती -सी । 


दूढ़ती ही रहती हूँ. नित्य - ग्रति उसको मैं, 
किन्तु कहाँ प्रिय का पता में लगा पाती हूँ | 
सिसक - पिसके कर, सारी रात जाय हाय 
टूटे हुए दिल की मैं कसक बुझाती हैँ / 
कौन सुन पायेगा, क्‍या सुन के करेया कौन , 
वैसे कहूँ, कैपे दिन अपने बिताती हूँ? 
उठती वियोग की असह्य जाल - माल जब , 
रो - रो तार सर्वर से में आँसपू बरसाती हूँ / 


देखे जरा कोई आज, डूबती हूँ आपकी में 
अपने अनन्त आऑँतुओं के पारावार में | 
जीवन असार हुआ जयगती में प्यार - बिना , 
ज्वारा हुआ मनोरथ एक ही प्रह्यर में | 
खिल उठे तार - तार ग्रकृति - शिया के आज , 
हार॒ बरसाती बरतात को बहार में | 
किन्तु, मेरे उर का न जार - भार दूर हुआ , 
हाय, मिल्ला कोई भी न अपना संसार में | 


नाचती वन - श्री सहास केलि - कानन में ; 
चाँदनी अँधेरी रात, पूषछाँह दिन में। 
डाली पे कदम्ब को -कराहती-सी कोयल है , 
भरता कुरज्ञ - बाल चौकडी विपिन में। 


जलती द्वूमों में पंचशायक कौ रूप - जाल , 
फिरती उसीकी छवि नयन - नल्लिन में । 
हाय, बुलबुल भी न मानती है नेक, मेरे 
जाती है दिल में उठा पीर एक छिन में । 
मूल मूल मूले पर, फूल फूल मानस में, 
ससियाँ हैं गाती सब॒ नाना राय - रागिनी | 
सुकुमार सुमनों की सेज बिछा सुन्दर - सी 
जोहती है बाट निज पति की सुहागिनी | 
बजती बधाइयाँ हैं आज ग्रति गेह् - द्वार , 
बाँधतीं सुकेशिनियाँ  वेणी - ग्नन्‍्थि - नागिनी | 
में ही एक रो रो कर अबनी - आकाश मिला 
गिनती हूँ जीवन के याम हतभागिनी | 
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शान्त रे येरे मनन उद्भान्त ; 
शान्‍्त अग-जग के मंग में श्रान्त | 
यहाँ रे पप-प पर सम्मोहन ; 
प्रलोभन - चुम्बकीय आकर्षण | 
यहाँ रे रस - पर्षण, संघर्षण ; 
विनतेन , पतन और आरोहन / 
कामिनी की माया में यहाँ 
द/मिनी का चल - काया - काल ; 
कुसुम की कुंजों में कमनीय 
छिपे हैं निमंम व्याल कराल / 
यहाँ वह सुरसरि का न गवाह , 
मिटाता जो अन्तर की प्यास; 
यहाँ रे नर - जीवन की हार 
दिखाती है मरीचिकामास | 
तनिक - सी ख़ूक जहाँ. आखान्त ; 
शान्त, उस जग के मय में भान्त | 


पावस 


ज्ितिज - विचुम्बि महा अन्धकार - जाल देख 
दिन ही में अपर विभावरी का होता भान | 
कोकिल, कदम्ब, धूम्रवाहिनी के सक्ल - सन्ना 
लाया है अजीब रज्॒ आज सारा आसमान | 
कौन - ते मनोज्ञ शिल्पकार ने दिशा में घोर 
कृष्ण रज्ञ बादल का दिया है चँदोवा तान ? 
गयन - विहारी के सुनील - नील अपघरों पे 
रोके रुकती न नेक बिजली की मुस्कान | 


फूट चला माघुरी का रस - श्रोत चारों ओर 

जानें, कहाँ लीच हुआ तपन का तीब ताप ? 
पाप हुआ दूर अभिशापित महों का महा , 
भोनो - कौनी फुहियों से लेगा कौन उर माप ? 
उमड़ पड़ी रे,कवि - तूलिका से भाव - राशि , 
गूँजा लोक - लोक में कलापिनी का कल्लालाप | 
अविजित कोई रह जाय विश्व में न आज , 
देखो, आया आप ही चढ़ा के काम #न्द्रचाप | 


अद्युत देवेन्द्र - धनु, मेघनाद मन्द्र वीर , 
सुमग खेगार घर-घर में परेख लो; 
वनञ्नरपात भयानक , भकावात रुद्र - ध्वंस , 
पंकिल वीमत्स उत्स वीथियों में लेख लो। 
चपला का हास्य, शान्ति रिमश्तिम जल्न-बूँदों में, 
करुणा अनन्त विश्रयोगियों में पेख लो। 
पावस अशेष - देश, धारण कर नट - वेश ; 
नव रस का विशेष समावेश देख लो। 


२३५ 


अलख 


पूछो आज किसीसे जाकर अटक कटक का राज कहाँ है ! 
खूनी क्राइव के खंजर से आहत पड़ा सिराज कहाँ है ! 
शूली पर हँस चढ़नेवालों का नाजो - श्रन्दाज कहाँ है ! 
उबल रहा है क्रितका शोणित ! कौन गरीबनिवाज कहाँ है ! 
अजी हँसो मत; सच कहता हूँ, याद नहीं-फरियाद नहीं रे ! 
कंकड़ियों पर चलना सीखो--वह बस्ती आबाद नहीं रे ! 
राजाजी को शौक बटेरों से, बाबाजी जपते माला ! 
कविजी के सिरहाने बोतल हाला, प्याला, ओ मधुशाला ! 
इधर सुनो जी; क्या बकते हो! सन सम्तावन, जलियाँवाला ! 
ताजमहल के आँगन में यह किसने फू की दारुण ज्वाला ! 
दुष्ट, मारते हो क्‍यों पत्थर ! देख रहा कुछु ख्वाब नहीं रे । 
आया हूँ परदे के बाहर, मुख पर पड़ा नकाबव नहीं रे ! 


लिखीं गुलामी की सनदें जब, बने मकान कबूतरखाने ! 
दीवानों के दीवाने क्‍या जानें राजनीति के माने! 
बुझा सकेंगे कैसे दीपक जल कर ये सौ सो परवाने ! 
जब कि आह भर रहे आज ये बावन जिले, बिरासी थाने ! 
चर जिन्हें जा भेड़ - बकरियाँ, जंगल की में घास नहीं रे ! 
त्रास दिखाने से डर जाऊँ; नहीं, किसीका दास नहीं रे ! 
दिल्ली में मींगी बिल्ली - से बेठे मेरे भाई जिस दिन ! 
दर्गीं गोलियाँ पेशावर में; काबुल में शहनाई जिस दिन ! 
तोपों से कर चूर किला इंटों से इंट बजाई जिस दिन ! 
. किस्मत फूटी उसी वक्त कागज की नाव चलाई जिस दिन ! 
यद्यपि हूँ बेहोश नशे में; जोश अ्रभी वह गया नहीं रे ! 
यह किस्सा है बहुत पुराना--बहुत पुराना; नया नहीं रे ! 
डंका बजा फतह का, ज्यों ही पेशवाज पर लुण पेशवा ! 
रोके केसे हिमप्रपात को अस्थिशेष्र कंकाल मालवा ! 
अब भी जब पव॑त से गिरती हर हर कर नमंदा, बेतवा; 
रो उठता सतपुरा तल्लेटी में दुख - खण्डित चएड' खण्डवा ! 
सिसक रही है हल्दीघाटी; खैबर दर्रा हरा नहीं रे ! 
एक साँस में जहर उगल दूँ, घाव जिगर का भरा नहीं रे ! 
सत्यानाश पास ही, उड़ते आसमान में बड़े बखेड़े ! 
थल पर गेंस, तोप, बन्दूके; जल में पनडुब्बों के बेड़े ! 


जंगीलाट लाट पर बैठा; समर - देवता आँख तरेरे !2 
एक बार फिर प्रलय मचेगा; कसम यार, मत छींक झरे रे ! 
राख तले बारूद छिपी है--समझक पान की पीक नहीं २ ! 
भड़क उठेगी कब चिनगारी, इसका कोई ठीक नहीं रे ! 
कत्लेआम कराने आई, खबरदार, फिर नादिरशाही ! 
ढायेगी फिर सौ सौ आफत ; लायेगी फिर घोर तबाही ! 
रोज कवायद करते भेंदानों में बन दू फोर सिपाही ! 


अरे, मर्सिया आज न गा तू; तान सुना कोई मनचाही ! 


भर लाता आँखों में पानी ; कोकिल का वह गान नहीं रे ! 
इँस देता लख जिसे जगत, वन-फूलों की मुसकान नहीं रे ! 
किधर गये वे छुआछूत का अद्भुत भूत भगानेवाले 
नरक लोक में परमपिता की कुत्सित चिता सजानेवाले ! 
कहाँ आग में पानी ओ पानी में आग लगानेवाले ! 
कहाँ छिपे वे झाज॒ अघट घट में वैराग जगानेवाले ! 
पानी के छींटे दो ढंढा कर दे, वह तूफान नहीं रे! 
चौंक उठे इंजिन की सीणे सुन, ऐसे ये प्राण नहीं रे ! 


अतृप्ति 


मधु के महासिन्धु में रह कर भी न पिपासा मिटी कहीं : 
रूपराशि के मघुवन में भी तृप्ति कामना जगी नहीं। 
ज्यों-ज्यों पीता हूँ में त्यों-त्यों बढ़ती जाती प्यास, सखे; 
तृष्णा ओर वितृष्णा; दोनों ही उर को भकभोड़ रहीं ! 
मधुप-ब्ृत्ति मेरे जीवन की फूल-फूल पर गई छली ! 
कली-कली की चाह रँगीली, गली-गली की रंगरली ! 
कहाँ रुकेगा श्रावश-सरिता का यह विद्यूद्व ग, सखे; 
खाली हुई न प्याली मधु की, अधर-वल्लरी सूख चली ! 


इस रहस्यमय अग्नि-पात्र को प्राण-सुरा से कोन भरे ! 
जिये अकिश्वन-सा निर्जन में ; एक बूंद के लिये मरे ! 
आज शान्‍्त क्या हो न सकेगी प्रलय-हुताशन-ज्वाल, सखे; 
जीवन का परिचित सुख केसे मृत्यु-प्रिया से प्यार करे ! 
जाऊँगा क्‍या यों ही अब मैं सुग्व-दुख की गलबाँह दिये ! 
घुली हुई लाली होठों की--पीड़ा के दो घूट पिये : 
रहने दो मेरी अपमानित दुनिया के अरमान सखे; 
मिटना होगा आज द्ुदय को जनम जनम की प्यास लिये ! 


. 3३१६ 


वर्षा-वधू 


सॉवली सलोनी एक लतिका हूँ लालसा को , 
अंग -अंग योवन -तरग - रंग नारी हैं | 
बॉपुरी की तान सुन गोपिका हूँ बावली - सी , 
नागर - नवीन घनश्याम की दुलारी हूँ। 
न्यारी हूँ त्रित्ोक से सुलोचना - सुरूपिणी में , 
प्यास प्यारी नीरजा की, केसर की कक्‍्यारों हूँ। 
डोलती में एकाकिनी कृष्ण -अमिसारिका - सो , 
राधिका ,नवेल्ली सुधा - वेली सुकुमारों हूँ। 


शोभा देख अलकों की नागिन कराहती है; 
छिप जातो चाकी देख चमक रदन को | 
लोक-लोक-चारिणी विलोक ज्योति - केतु- कान्ति 
दिव्यता मलीन हुईं सागर - सदन की / 
दास हुए कुन्द, पुए्डरोॉक भी उदास हुए 
माघुरी निरव नील नौलम - वदन की | 
चाहूँ पल में तो मतवाला - सा बना हूँ विश्व, 
मुकमें मदान्धता है मायावी मदन की | 


काश-एेत बादलों का शुअ्र परिधान मंजु 
पहन विहरती हूँ इनन्‍्दु के ग्रकाश में। 
इत्र में छिड़क देती चारों ओर केव्ड्टे का 
सुरभि - उम्ज्ञ लाती मालती की वास में। 
घर के फुहार का अनूप रूप सुकुमार, 
उड़ती हूँ मन्द - मन्‍न्द व्मिल बतास में | 
करती हुल्लास - हास - लास वारि - वीचियों में, 


करती विलास शैज्जा के आस - पास में। 


सोती हैँ अचेत पारिजात के निकेतन में , 
पैर हैं दबाती मेरे अल्लका - निवासिनी / 
नाचती मनोजिनी - सी सोलहों सिंगार कर , 
देखती ही रह जाती स्वर्य की विलासिनी | 
रूलती कदम्ब की ग्रमोद - डालियों में मन्द, 
रचती हूँ रास कट - छाया में ग्रभाषिणी | 
बसती हूँ करुणा -अरणय - प्राय - वीथिका में , 
हँसती हैँ सागर के पार मैं सुहासिनी / 


हार इन्द्रचाप का अपूर्व कर पारण जो , 
आती अलबेली में नवेली फूल मन में / 
चोंक उठते हैं प्राय केतकी के मोह - माण , 
पैल जाती मोद - माद - घारा मधुक्न में । 
भाग हूँ जयाती राय - रज्ञ - मत्त रसिकों के, 
आग - सी लगाती विग्रयोगिनी के तन में | 
मोर कर उठते हैं शोर घोर कानने में , 
चीख उठती है दौन चातिका विजन में। 


लेकर अनन्त सूक्‍्ति - व्तु - सुधा व्चुधा की , 
तरल तरगिणी, अमन्द - मन्‍्द बह तू | 
ग्रंम - पिकी, पी - पीकर नूतन रसाल - रस , 
प्रणय - कहानी आरखु - ग्रीवम को कह तू। 
चूम चूम माधवी के मधु - मुन्ध अपरों को , 
धूम - सी मचा दे शिखी , मौन मत रह तू । 
देखना है आज, पंचबाण के अपंच पंच 
बाण ग्राण , मानिनी के लेता कैसे सहतू | 


कलापी 


आज श्रावण-धन घिरे फिर, नृत्य कर मेरे कलापी | 


कठम्ब 


तुम बोलो, कदम्ब / है याद तुम्हें 

कुछ बातें अतीत की वे मधुमाती ? 
जब चाँदनी रात में योकुल की 

वधुए उठती घर :से अकुल्ाती ? 
पन - श्याम को बॉसुरी जादू - भरी 

इन डालियों पे रस - धार बहाती / 
ब्रज की कुल - कामिनियाँ तरुण 

चित-चोर के संग थी रास रचाती | 
युवती - जन के' कल - नूपुर से 

हुआ कूल कालिन्दी का गंजित-सा । 
मधु - कंज मनोहर माधवी की 

पथ-कौतुक-लीला में विस्मित-प्ता | 
लगता हे कदम्ब / तुम्हें अब भी 

वह रूप नहीं क्‍या विचित्रित-सा ? 
जब श्वास से कॉपते पहन्नव थे , 

तृण था प्रत्येक सुवासित-सा | 
वन - वीथियों में कल्नह्ासमयी 

बहती थी अमन्द आनन्द को धारा | 
तुमने है विल्लोका त्रिल्ञोक का 

वेभव, क्रौड़ा-विनोद, कुतुहल।सारा । 
जब ग्रेम की . उज्वल पूर्णिमा में 
हँसता था घुख्ी यमुना का किनारा | 
लतिका वनिता बज कौ 
झुक चाहती बाहु का मंजु सहारा । 
यह शाखा वही, क्‍या कभी जिन पे 

उनके चरणों को थी छाप पढ़ी । 


ललिता 


यह कंज वही क्या, जहाँ छिपतीं « 
ब्रज की वधुए अभिमान - भरे । 


मृदु - पत्र तुम्हारे यही, जिन पे 


कभी चुम्बन - ल्ञालिमा थी उभरी | 
यह स्थान वही क्या, जहाँ सुख से 
कटती थी वसनन्‍्त की दोपहरी | 


अब भी उप बंशी से सूच्छित-ता , 
जिसने विष का संचार किया | 
वह नींद-सा आया, गया सपना बन, 
कल्पना में अमिसार 
अब भूल चुका, कभी योप-कुमा रियों से 
जिस श्याम ने प्यार किया | 
हे कदम्ब / कहाँ वह आण गया , 
जिसने कभी ग्रम - ग्रसार किया | 


किया | 


३०६२ 


यह प्रलयंकर ज्वार, न जाना जिसने फिर बढ़ कर रुकना ; 
यह वह मंमा - वात नहीं, आता जिसको तिलभर कुकना ! 
यह संसार - विजय - आककाक्षा, जिसके आगे हार नहीं ; 
यह वह पाराबार असौमित, जिसका कोई पार नहीं! 
ज्वालाओं का लोक, यहाँ आ्राते केवल जलनेवाले ; 
मेल सकोगे केसे यह दुख पानी में पलने वाले ? 


आओ, आओ लेकर अपनी निधियाँ जीवन की सारी ! 
देखो, हाँ, इस ओर - श्धर उड़ती है ह्विय में चिनगारी! 
राख हुआ लपटों में जल-भुन, कुछ शीतल भी होने दो ; 
बहुत तड़प में चुका, नेंक अरब भी तो सुख से सोने दो ! 


अपने आँसू की धारों से छाती को धोने वाले ;-- 
मेरी आँखों में आ जाओ, आँखों से रोने वाले! 


श्श्द 


३२३ 


में क्या जानू री सरले ? 
कैसे मिलना होता है 
ग्रियतम के जाकर ललक गले ? 
में क्‍या जानू री सरले ? 


सखि, इतनों अनजान न बन तू ; 
कर कठोर कुछ अपना मन तू ; 
अरी, झ्ेप मत जाना जब उनके 
नयनों के तीर चले | 
में क्‍या जानूँ री सरले ? 


क्या विशेष तुकको सममाऊँ ? 
इस बचपन पर वलि-वलि जाऊ ? 
सभी सीख जायेगी प्रिय के 
भुजबन्धों में ही तरले | 
में क्‍या जानूं री सरले ? 
कब से ग्रियतम राह तुम्हारी 
जोह रहे होंगे सुकुमारी | 
बनना अल्हृड़ तू न वहाँ भी, 
करे लड़कपन यहाँ भले | 
में क्‍या जानू री सरले ! 


३२५७ 

क्या न उन्हें देखा आली ? 
बड़े सबेरे वे आते हैं 
अपने सोने के रथ पर ; 
सौ-सौ फूल ल्लोट -से पड़ते 
हैं उनके उज्वल पथ पर | 


मैं भी तभी निकलती हूँ सखि, 
करने उनके शुभ दर्शन ; 
पी-पी कर न अघाते उनकी 
रूप - सुधा प्यासे लोचन | 


किन्तु, क्षणिक सुषमा प्रदान कर 
रोद्र - रूप वे दिखलाते | 
ज्यों-ज्यों उपर चढ़ते, त्यों-त्यों 
कटुतर॒ हैं होते जाते | 
फिर क्‍या? फिर विल्लौन हो जाती 
उनके मृदु - मुख की लाली ; 
छा जाती चहुँ ओर दिवा के 
बाद निशा की अपधियाली | 


क्या न उन्‍हें देखा आल्नी ? 
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चल सखि , ढूँढें वृन्दावन में , 
वृन्दावन में सनमोहन को, 
जीवन - घन को ; 
चल सखि , ढूँढें | 
बंशीवट पर, टेर सुनाते ; 
टेर सुनाते , रह-रह गाते ; 
मंद - रस माते; 
वंशीवट पर | 
गूज रहे स्व॒र, कल - कंजों में , 
कल्न-कूंजों में, अलि-गुंजों में, 
मधु - पूंजों में; 
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गज रे स्वर | 
मुझे बुलाता मुरली-वाला, 
मुरली-वाला, श्याम निराला , 
वह मतवाला ; 
मुझे बुलाता / 


चल सर सत्वर, सब कुछ तज कर , -. 
सब कुछ तज कर, ग्रे म-अश्र्‌ भर 
नचता 

चल सखि, सत्वर | 
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न जानें, किसका प्यार - दुलार 
खींच लाता है मुझे उदार ! 


शिशिर की कन्न शय्या पर स्फीत 
पड़ी रहती हो अलस-विभोर ; 
उड़ता रहता पवन अमन्द 
तुम्हारे अचल का चल छोर ! 


तितलियाँ. आकर देतीं छेड़ 
पुतलियों पर अपनी गृदु तान ; 
शिखिणियाँ फैला कर पर मुस्प 
तुम्हें करती हैं छाया - दान | 


तुम्हारे विधु - मुख पर सुकुमार 
न जानें, किस छुविका आभास ? 
किसी परिचित-सी जो आ मौन 
हृदय में भर_ देती उल्लास | 


कहँ--कैसे में कौन उदार 
बुला लाता. है अग्रतिकार ? 


नंटवर ; 
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कामना - तरु 


पावन पराग वन पारिजात - पादप का 
डोलू मन्द-मन्द तेरी नातिका के द्वार पर ; 
अभिनन्दनीय हरि - चन्दव - सा वन्दनीय, 
पाऊँ स्‍थान उन्‍नत उरोज के उभार पर | 
ललित - ग्रभात - वात - कम्पित सुमन सा मैं 
लोट-लोट जाऊँ तेरे चरण - ग्रह्यर पर / 
वास करूँ स्यृति-सी विचारों में उदार तेरे , 
मरूँ सौ-सौ बार तेरे लोचनों की मार पर | 


बन सुकुमार अश्र्‌ -मोतियों का मब्जु हार , 
सिक्‍त करूँ त्रिबली को दुलक कपोल से / 
बरस पडूँ मैं रस-निर्कशी बहा के मंजु 
वारिद - सा स्निसष तेरे नूपुर के बोल से / 
चकित कुर ग - शाविका - सा व्याध-वेणु-मुस्ध _ 
बंध जाऊ तेरे मुक्त कुन्तल विलोल से / 
फूल - फूल मानस में मुदित विहंगम - सा , 
मल-मकूल जाऊं तेरे हृदय-हिं दोल से | 


कोमल करों में मंजु तेरे ही सितार बन 
चारों ओर स्नेह - मधु -घार बरसाता रहूँ | 
नावचता रहूँ में तेरे आँगन में अं म-भोर , 
तेरा ही सुयश -गीत नित्य-दिन गाता रहूँ | 
तू न मिले जीवन में वेदवा न होगी मुझे , 
तेरे दरवाजे पर ठोकर में खाता रहूँ | 
तुके सरसाता रहूँ, प्यार दरसाता रहूँ , 
तेरे लिये बार-बार वलि-वलि जाता रहूँ / 


पृ्वाभास 


जिसके ग्रताप से सदैव डी भयातुर हो 
कॉपने थे देवता, असुर, नाग थर - थर ; 
जिसके पिहासन के नीचे हाथ जोइंकर 
रहते थे खड़े सदा सेवकों - से चराचर | 
बार - बार माघव के समझाने पर भी न 
राजी हुआ देने को जो सूचिका को नोक-मर्‌ ; 
ला पकष्ठ द्रीपदी को! दुग्शोल दुःशासन से 
बोला दुर्योधन वही घन -सा गरज कर / 


देखा अपने को अपमानित वहाँ पे जब 
ड्रोल उठी द्रौपदी असीम रोष - ज्वाल से / 
लाल - लाल लोचन कराल फुफकरार उठे , 
तीबर चोट खाये हुए विष - दर्ष - व्याल- ते | 
फड़के विल्लोल बाहु-युर्म ओड, अंय-अंग ; 
तेज - पूंज पू्जीभूत आया एक साल से | 
चीरती कलेजा शत्रु - सूदनी गिरा में घोर 
बोली कालिका - सी वह पामर - नृपाल से | 


बैठे थे वहीं पे घृतराष्टर, कर्ण, द्रोण आदि , 
लेकिन क्रिसीकी चाल एक भी चली नहीं ; 
कौन उसे रोकने का करे दुःसाहस जब , 
मुख से किसीके एक चूँ सी निकली नहीं / 
शक्र के समान वकनीतिज्न नृपेन्र के सु-- 
सम्मुख किसीकी दाल अब लों गली नहीं | 
रोका लाख आँख के इशारे से पितामह ने , 
किन्तु, तिल भर भी डिया वह छली नहीं / 


सुन रे प्रमत्त, कुलद्रोही, दुराचारी, 'नीच ; 
मुकको यहाँ पे बता, तूने क्‍यों बुलाया है ? 
आज अपमान कर एक सती महिला का 
तूने तो अनन्त पाप - पंंज ही कमाया है | 
बार - बार पानी पारडु-पुत्रों का उतार कर , 
बोल मन्दभागी, कौन-सा फल हा | पाया है ! 
सर्वदा ही तेरी यह घाँपली चलेगी नहीं ; 
याद रख तेरा सर्वनाश अब आया है | 


जो भी हो, निदान दीन द्रपदतनूजा राज- 
सभा में पसीट बड़ी करता से लाईं गई | 
बाल - व्य में ही उस मंजु कंज - कलिका पे 
दुःख की उतुल्न-हिम-श्रृत्ध - शिला ढाई गई | 
देवर, श्वसुर, गुरु - जनों के ही सामने में , 
वह निस्पहाया अपमानित कराडे गड्ढे | 
लेकिन किसीसे नहीं हाय वहाँ पर एक 
रजस्वला अबला की आबरू बचाई गई | 
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दिखते हैं आरयपुत्र ते अवाचार सारे; 
घबड़ा न, शीघ्र ही तू परिणाम पायेगा | 
खेल ले खिलाड़ी अभी और भी त्‌ चन्द रोज ; 
किन्तु, कहती हूँ सत्य, पीछे पछुतायेगा | 
काल नाचता है तेरे शीश पे सतत - काल , 
मौत की घड़ी में कोई काम नहीं आयेगा | 
चाहे बच जाय भले याणड्ीव के तीर से तू , 
किन्तु, कैसे गारुढी गदा से बच जायेगा !? 


कूदा मंदमच - सा सुयोधन सिंहासन के . 
द्र पद -सुता के ठीक्ण - वचन - बाण खाकर ; 
गजराज -घोष सुन मृगराज - शावक - सा 


शब्द लगा करने नातिका से वह. घर्षर | 
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निकलीं हयगों से चिनयारियाँ हुताशन की , 
देखकर चारों ओर रुक गया पत्न भर | 
बोला फिर समिति को करता विकम्पित-सा , 
कॉपता - मचण्‌ड - रोष ते अधीर थर - थर | 


उछल उद्दरड़ता से आया द्र॒त जयद्रथ , 
बोला, हाँ कमाल किया तुमने तो मित्रवर | 
महावीर कुन्ती - सुत कर्ण के द्विलोचनों से 
कड़ पड़े अश्र - नोर परती पे कष् - झड़ | 
ओर वहीं श्रन्य महीाप्तियों के मनन्‍्द - मति 


'रसना जल्ला दूँ, चुप; मृत्यु-मुखी, वाचा-पढु , 
सोच कोई और अरी, निज को न मन में / 
आनती नहीं है कौन में हैँ, ग्रताप मेरा 
फैला है अखए्ड आज चौदहों भुवन में | 
चाहूँ यदि राई को तो पर्वत बना दूँ और 
पर्वत को मिला दूँ मैं तुच्छ रजश्कण में। 
बोलेगी जरा भी अब, ओ री हृतभागिनी तो , 
पहुँचा रसातल मैं दूँगा तुमे छ्ण में। 


खेल गई एक मुस्कान - सी अघर पर | 
किन्तु, पाँचों पाएडवों के साथ ही सुभीष्म-द्रोण , 
रह गये कुर्ठित - से सिफ़ दाँत पीस कर | 


पाकर आदेश ब्ठे माह का निमिष ही में 
द्रपद - सुता को लगा नंगी वह करने। 
खिल उठे कामुक्ों के आनन असच्ता से , 
लोलुप अधीर लगे मोद -रस भरने | 


दिखता है खड़ा-खड्टा यूरख दुःशाॉतन क्या ? 
शीत्र इस पतिता की साड़ी आज खींच ले | 
छुक कर मुझको भी पीने दे यौवन - रस ; 
जितनी हो, रूप - सुधा भर के उ्लींच ले | 
इसकी अनन्त - देह - छवि - जाल्न - सरिता में 
तू भी तृषाकुल काम - वासना को स्ींच ले | 
जाँध पे ग्रिया को मेरी अह्या तू बिठा दे जरा 
बड़े - बूढे देख जिसे आँखें निज मींच लें / 


किन्तु, बड्टे - बूढ़े हाह्कार कर उठे और 
उनके सुश्वेत शौश भू में लगे यहने। 
भाग गये कितने सभासद सभीत होके ; 
लेकिन, न माना उस नीच कुरुवर ने | 


देख अपने की असहाय भरी - सभा - मध्य 
द्रोपपी अधीर - दीन भयभीत रोने लगी ; 
उमड़ अपार पड़ा पाप-पारावार वहाँ , 
जिसकी तरंय तुझ़ः सबको डुबोने लगी / 


'बहुत दिनों के बाद अनुज, समोद आज 
द्रूपदा की रूप - वारि - पारा में नहाऊँगा | 
बैठ इसी इन्द्रअस्थ - तुंग - राजमहल्लों में 
प्यारी के किलोल - संग वल्लकी बजाऊँगा | 
गाऊँगा मयकमुखी - मानिनी को अंक भर , 
लिपट गले से मैं असीम थुंख पाऊँगा | 
ओ रे, उन पाणडु के कुपूर्तों का समर्थ कहाँ , 
उनको तो “बन्दरों का नाच मैं नचाऊँगा |? 


लुप्त -ज्योति-से हो गये कौरवेन्द्र भी सबन्धु , 
सारे खल्ल-मण्डली ग्रकाश निज खोने लगी | 
ज्वाल्ामुखे - शैल - सा विनाश फूट पडा उम्र , 
अत्याचार-तारडव की नृत्य-लीला होने लगी | 


देखकर सकरुण दृश्य उस मंडल का , 
उपजी न उर में किततीके तनिक दया; 
देखता ही रह गया भौंचक - सा बैठा वहाँ , 
पाषियों का सारा समुदाय हाय, बेहया | 
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आरसी 


नूंतन प्रबन्ध, अन्ध - नूतन उमंग - रंग, 
यौवन - अबन्ध नव, अधिकार भी नया ; 
पाएडव सभी तो मौन रहे किन्तु, एक भीम 


से न दृश्य नीच यह देखा वहाँ का गया | 


खलबली मच गई सारी जनता में घोर 
देखने अधीर लगे सब अश्र्‌ - नीर भर ; 
होश हुआ अचानक पार्थ को भी मानो तभी , 


दौड़ता है मिह जैसे मूमते गजेन्द्र पर , 
ठीक वैसे दौड़ा वह केहरी दह्माड़ कर | 
तड़पा ठुस्‍रत वह कऋद्द व्यात्र-शावक-सा, 
घावित करों में हुआ गयदा को सँभाल कर | 
चढ़ गई आँखें लाल, किंचित अ्र, टेढ़े हुए , 
चला था सुरेन्द्र जेसे भूघर विशात्न पर , 
एक पैर आगे बढ़ा वीर वह खड़ा हुआ ; 
ओर सारे जनता को बोला ललकार कर / 


खींचने को ज्यों ही हुए ग्रस्तुत पनुष - घर ; _ 
शान्ति - अवतार घर्मराज. ने पकड़ लिया 
भीम को भयंकर अवेश से मपटकर | 
देखते ही देखते नकुत - सहदेव दोनों 
बीरों के भी हाथ उठे गदा विकराल पर | 


शान्त, शानन्‍्त / कहा धर्मराज ने मघुरता से - 
अनुज, करो न कोध भाई मेरे, शान्‍्त हो ; 
देखता है भगवान सब कुछ जपर से , 
व्यर्थ की अजानता में तुम न कह्लीं आन्त हो / 


'सुन लो पितामह, सुपृज्य द्रोणाचा्य, आज 
करता हूँ ग्रण्)॒ घोर तेरे ही समक्ष में ; 
तोड़ गद्ाघात से सुयोधन की ज्ञीण जाँघ , 
मारू लात कोरवों के कदली - से वक्त में | 
कर रण - तारडव अकाणड ग्रलयंकर -सा , 
आग-सा लगा दूँ विश्व के विशाल कक्ष में ; 
सत्य कहता हूँ, मुझे परवा नहीं है नेक , 
तुम लोग रहो चाहे पक्त या विपक्ष में । 


पाप का विषाक्त परिणाम कोई भोगेया हो | 
चाहे वह कैसा ही न भीषण दुदानन्‍त हो | 
मूली मत कभी निज इृष्ट सित्र माधव को , 
तुम ये सहाय एक वहीं रमाकन्त हो ।/ 


छोड़ो बन्धु, छोडी आज,” बोला मदमत्त भीम , 
जगती में मुझे हाह्कार -सा मचाने दो $ 
क्रम - कूम इन दुराचारियों की ल्ोथों पर , 
बन्धु, मुझे आज राग - वैतालिक गाने दो / 


तोड़ के दुःशासन की छाती अभिसिक्त करूँ 
द्रौपदी की केश - राशि शोणित की घार से | 
जीता छोड़ूँ.. एक भी न कौरव को संगर में, 
चूर-चूर करूं कर वा के प्रहार से | 
मार - मार कायर - कुपूत कुरु - वंशजों को 
मुक्त करू घरणो को गुरु पाप - भार से | 
सावधान अम्बर, दिवाकर, महेश, आज 
भीम है ममत एक नारी की पुकार से / 


पेठ शत्रु - जाल में मुरारी के चुचक - सा ही 
घूम - घूम मुझे निज यदा को चलाने दो | 
रोकी मत, आह आज इन नीच कौरवों को 
अपने . कुकम का हाँ, मजा तो चखाने दो / 
सोचो तो तनिक देव, किया है इन्होंने आज 
अपमान एक पति -ग्रम-रता नारी का | 
भरी - सी सभा में एक अबला को नरन कर , 
दूध है लगाया हाय, निज महतारी का / 
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तोखे व्यज्ञ॒विशिखों ते उत्तका हृदय छेद , 
किया सम्बोधन उसे ग्राण - ग्रिया, प्यारी का | 
जीवित मैं रह के ही करूगा क्‍या बोलो आह , 
आज जो न बदला ल॑ द्रौपदी को सा का | 
(एक बार इन्होंने ही शेशव में हमें बन्धु, 
चाहा मार डालना था भेज लाह - पर में | 
छुटकारा पाने के विचार से सदा के लिये , 
फेंकवा दिया था फिर बीच - रत्नाकर में | 
तो भी अहो, मिटो नहीं दिल की कप्तक जब , 
जूए में हराके लूट लिया पत्न -भर में | 
अब कहते हो तुम मुककों ही शान्‍्त होने , 
कौन छोडता है भला ग्रास देख कर में ! 


“आज, बेपिये ही बन्धु, मस्ती चढ़ी है अजब, 
किसीकी फिजूल बात नेक नहीं मानूँगा | 
कीन ठहरेगा युद्ध - आंगरण में मेरे साथ , 
छीन शूलधर का त्रिशुल॒ जब तानूंगा। 
ज्षुद्र. कौरवों को पूछता हो कौन ! एक बार 
जब स्वयं माधव से महायुद्ध ठानूगा। 
सह ले प्रथम मेरे यदा का ग्रहार अहों , 
तुमंट सुयोधन में तभी कहीं मानूंया | 


तोड़ - फोड़ जीवन की सारी कड़ियों को आज, 
लाओ तीब यौवन को बारुणी मैं पी ले आज ; 
छोड़ दे विलोल लहरों के साथ अपने को , 
कालिका कैगालिनी - सा भीषण सजाऊ साज । 


लाऊँगा फरौश को पाताल से, फरों को तोड़ 
नागा कन्हैया - सा, निराला - गीत गाऊँगा ; 
चाँद को ककोड़ दूँ, मरोड़ डालू सूरज को , 
मार -मार टोकरों से कन्दृक बनाऊँया। 
चुल्लू में उठा के सातों सागर को झणही में 
घटज - समान आज पान कर जाऊंगा । 
वज्न - सी भुजाओं से हिलाऊ मन्दराचल को , 
चूर - चूर करके मैं धूर में मिलाऊंगा। 


घधरधकूगा बनकर भीषण 


कशानु - ज्वाल, 


कालिमाकी छाती में त्रिशूल-सा पड़े गा आज / 
भभकूँगा बनकर सट्ठी मैं अच्णड एक, 
शत्र॒त्रों से एक बार काल -सा लडूं या आज | 
लपकूगा लपू - लपू कर लपटें सह बन , 
विश्व में लगा के आग ज्ञार में करूँगा आज; 
भागूगा न कभी युद्ध - भूमि से मैं पीठ दिखा , 
जिसको परूगा, पापी गण में हरू गा आज | 


पहन कपाल - वरमाल अरि -सीस साल , 
अवनि - आकाश में सवेग कूद घाऊँगा | 
बार - बार घिहनाद करके कराल घोर 
घरणी - पहाड़ - पारावार को कँपाऊँगो | 
पल्ष में प्लय की रच्गा अभिराम सृष्टि, _ 
जग में समस्त जयकेतु फहराऊँया | 
काट - काट पापियों को दूँगा पाट हाट - बाट , 
घष्टियाँ में आज महानाश की बुलाऊँगा / 


सर्वनाश, जोहता है किसकी तू बेठा राह ! 
चल, नर - राक्षसों के शौश पे गिरा गाज | 
मुक्त करू मानव को दानवता - पिंजर से , 
पापियों के मस्तक से आज लुढ़काऊँ ताज | 
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नाक्ूगा दिगम्बर ए्मशान में शिवा की भाँति , 
बाहर निकाल रक्‍त-लोचनों को लाल - लाल , 
कर में त्रिशुल ले के घूम गा चिता के बीच, 
फाड़-फाड़ खाऊंया मैं रुढ-मंड को निकाल | 


आंरसी 


गाऊं ग विप्लव - गान, नष्ट - मृष्ट होगी सृष्टि ; 
. _तारडब की ताल छुन भागेगा पाताल काल | 
उगलू गा मुख से हुताशन की ज्वाल - मात्र , 
खोलके त्रिनेत्र जला डालगा जयत - जाल । 


थक गये दोनों हाथ सुमट दुः्शासन के , 
वसन घटा न किन्तु, खींचता ही रह गया ; 
मानो उसी वक्‍त महा - विक्रमी सुयोधन के 
गौरव का हृढ़ गढ़ हहर के ढह गया। 
सबही ने सचकित सुना कहाँ कोई जेसे 


“निकलेगा ज्वाला मनोसन्दिर से ऐसी एक , 
जिसकी जलन से जगत जल जायेगा ;/ 
चलेगा ज्वल्लन्त भावनाओं का मअवाह ऐसा , 
विश्व जिसे देख अतिशय भय खायेया | 
जागेंगी सुषुप्त कामनाएं मेरी आज यदि, 
घोर लय - काल - सा अदोर - घोर छायेगा | 
सारी हैति - भीतियाँ पलायेंगी रसातल् को, 
मल - मल हाथ विश्वनाथ पछुतायेया | 


छिह्ेया समर॒ महाभारत का कह गया / 
हाय, एक अबला के आँसुओं को बाढ़ ही में 
बूड़ के समाज सारा तिनके-सा बह गया | 
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लड़ गई आँखें आज अजान ; 


उद्टेंगा ख़- मंडल में भूधर के पंख बाँध , 
भरूया मैं विद्र्‌ तू - शक्तित मुरदों के तन में | 
कंका-ककमकोड़ - सा करूँगा घोर-रोर शोर, 
तोड़ - ताड पेड - पत॒ कानन - विजन में | 
करू गा श्रमत्त - सा ग्रलाप आप ही अपघोर, 
मोर - सा करूगा ध्व॑स्त-नृत्य विश्व -वन में / 
राग में जग।ऊँगा विनाश को ग्माद - मरन , 
आग में लगा - सा दूँगा भारती - भवन में /” 


सजनि, यमुना - तट में अनजान / 


पैठ कर जल्ल में कटि - पर््य॑न्त 
कर रहो थी तब मैं तो स्नान | 
न जानें, कहाँ - किपर से वहाँ 
आन पहुँचे मेरे प्रिय - आण | 


लाज से में तो मर - सी गड्ढे ; 
किन्तु, छिप सको न वह मुसकान / 
लगा अपने -उर से तत्काल 
दे गये वे यगृदु चुम्बन - दान | 


इतने में देखा सभी पुरुषों ने उसी काल, 
वहाँ पे अपूर्व एक आभा दिखाई पड़ी ; 
शंकित सुयोधन ने विल्लोका शकुनी की ओर , 
कीरव की चिन्तना तरंगिणी - सी उमड़ी | 
भीष्म पुन्नकेत हुए कुल का अताप देख , 
कृष्ण के कपोल पे सूखी मोतियों की लड़ी ; 
जहाँ पर पहले थी एक छोटी साडी, लगी 
बहीं पर क्सनों की ढेर - सी बड़ी - बडी | 


करों में थी मन - मोहक बेखु , 
हगों में मंद का वही उठान | 
एक ही. पुल्नक « स्पर्श से .मौन 
खिल उठे रोम रोम अस्लान | 


दे गये पिछली - सी पहचान, 
ग्रणय - रस - प्लावित चुम्बन - दान | 
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न जानें, आ केसे अनजान | 


सेनावाहिनी 


तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी : 


तेरा पथ सम्मुख को जाता; मुड़ कर न देख, पीछे क्या है ! 
तू धरती को न ट्टोल, यहाँ; इन पैरों के नीचे क्‍या है ! 
तेरी किस्मत से आग मिले; या पथ में आज मिले खाई ! 
तू सिर्फ सामने देख, वहाँ; इन आँखों के आगे क्‍या है ! 
तेरे पद -चिह्ों पर आवे, आने की जिनको हो हिम्मत ! 
तेरे ही बल पर दुनिया से, जिद लड़ने की मैंने ठानी; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


यह रात हमारी संकट-मय; कितनी विपदाए, आयेंगी ! 
लाखों वाधाएं आ - आकर, हम दोनों को भठकायेंगी ! 
पथ रोक खड़ी होगी ममता--माया हुर्बलता को लेकर; 
पर, लक्ष्य हमारा अटल, हमें, क्या वे विचलित कर पायेगी ! 
हम पेरों से ठुकरा देंगे दुनिया का बड़ा प्रलोभन भी; 
जिसके हम राही हैं, कब की वह राह हमारी पहचानी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


परवाह नहीं, यदि अंचल में फूटी कोड़ी भी पास नहीं ; 
खाते असफलता की ठोकर, फिर भी हम आज निराश नहीं! 
मिल रहे मार्ग में कितने ही, विश्र।म-भवन अतिशय - सुन्दर ! 
रुक जाये कहीं हम दो पल-भी, अब हमको'वह अवकाश नहीं ; 
जब भूख लगेगी हमें कहीं; जब प्यास सतावेगी हमको ! 
हम खा लेंगे थोड़ा सत्तूं, हम पी लेंगे थोड़ा पानी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस बढ़ती चल मेरी रानी ! 
हम सुख-वेभव से वंचित हैं; हम पगलों को आराम कहाँ! 
हम अपनी धुन के पक हैं; फिर सुबह कहाँ ओ शाम कहाँ! 
कब सूरज उगा, दिवस आया; कब रात हुई--कुछ ज्ञात नहीं! 
हम भूख प्यास से रहित जीव; दो बातें कर लें काम कहाँ ! 
जब पैर हमारे थक जाते, पड़ जाता जंगल में डेरा ; 
कुछ कंकड़; कुछ सूखे पत्तें ; होती पत्थर से अगवानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, श्रढ़ता चल मेरी रानी ! 


वैभव की मीठी निद्रा में जब सारी दुनिया सोती है ; 
जब .मदिरा की बेंहोशी में कंचन की लीला होती है! 


सबको ढक देती जब रजनी चादर से मधुर - उमंगों की ; 
तकदीर हमारी फूट - फूट कर तब सूने में रोती है। 
हम चल्नते हैं -चलना पड़ता; हमको चलने की सजा ,मिली ! 
जिसको दुनिया ने ठुकराया हम वहीं खताये हैं प्राणी ; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 
जिस रोज विभव की मदिरा पी उन्मत्त महल थे मुसकाते; 
महलों में लोलुप वन्दी-जन अपने दाता का यश गाते ! 
उस रोज हमारी फोपड़ियों में थी मरघट की खामोशी ! 
छुप्पड़ से करुणा के बादल टप-टप आँसू थे बरसाते ! 
उस रोज हमारे प्राणों में हुड्ढलार किसीने किया, वहाँ ! 
जग प्यास बुकाता है जिससे, वह तो इन आँखों का पानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


हमने मिद्दी से जन्म लिया; हम मिट्टी में लिपटे रहते ! 
हम अपने इस नंगे सिर पर बरसात-धूप सब कुछ सहते ! 
फिर भी होते हम अ्रपमानित : पत्थर से होता है स्वागत ! 
हम घूट लह का पीते हैं, फिर भी न किसी से कुछ कहते ! 
हम स्वयं भिखारी हैं सचमुच; पर, करते जगती का पालन ! 
अपना सबस्व निछावर कर डाला हे--हम ऐसे दानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 
भूलू न कभी कर्तंव्य, प्रिये; मुझमें तू ऐसा साहस मर ! 
खे सकू जवानी की नेया सागर की लहरों के ऊपर ! 
में सारे संकट भेल सकू ; कर सकू सामना आफत का ! 
तू मेरे हाथ पकड़, काँपें जिस वक्त पेर मेरे थर-थर ! 
दे मुझको वह ताकत जिससे में आँधी में रह सकूँ अचल; 
तू खींच मुझे, जिस वक्त करूँ में भय से कुछ आनाकानी! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी . 


मत पूछ, कहाँ से आया हूँ ! अब तक मैंने क्‍या हारा है ! 
पथश्रष्ट न हो जिससे जीवन, तू ही मेरा श्रुव - तारा है ! 
में द्ृत-कला में चतुर नहीं ; अपराध यही, इतना मेरा ! 
अब तो इस विकल दिगम्बर का तू ही बस, एक सहारा है ! 
गह-हीन भठटकता जो मरु में, में जग का ऐसा बनजारा ! 
वह कहता भावुकता जिसको, तू मेरे अन्तर की वाणी; 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


सिर में सोने का मुकुट पहन जब आती ऊषा मतवाली ; 
छा जाती कोने - कोने में जब सुधमा की मोहक लाली ! 


१४६ 


आरसी 


तब मेरी सूनी कुटिया में सोभाग्य तड़पता दिनमणि का ; 
आँगन में मोत ठहलती है, छा जाती रजनी अंधियाली ! 
उस घोर अधेरी कुटिया में जल उठते आशा के जुगनू ; 
तू ही उस कुटिया का दीपक, कुटिया की देवी कल्याणी ; 
तू जग॑-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी! 


जिस दुनिया को मैंने पाला; कहती अब, इसे न भिक्षा दो ! 
हैं वस्ध फटे - मैले मेरे, मेरे तन पर मिद्ठी कादों! 
गृह-दाह हुआ उस दिन मेरा, मेरी कुटिया में आग लगी; 
मेरी इन दोनों आँखों में बसते सदैव सावन - भादों ! 
मैं उस शासन का वेरी हूँ; मैं उस सत्ता का विद्रोही ! 
इतराती खून हमारा ही पीकर जो सत्ता दीवानी ! 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


हम युग-युग के यात्री, निशिदिन चलना ही ध्येय इमारा हो ! 
पथ से ही प्रेम रहे अविचल, पथ ही प्राणों का प्यारा हो ! 
मालूम नहीं, दूरी कितनी; कब पहुँचेंगे हम मंजिल पर ! 
सबको समान ही समर्भे हम, धरणी हो अथवा धारा हो ! 
हम लाँघ चलें पर्वत - घादी, ऊबड़ खाबड़ मेदान सभी ; 
हम उस सीमा पर पहुँचेंगे, कद रहे जिसे दुस्तर ज्ञानी ; 
तू जग जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


मैं तो अकाल का हूँ सैनिक; मेरी कब किसने समता की ? 
मैं तव तक बढ़ता जाऊँगा, जब तक है तन में दम बाकी ! 
मेंने न कभी संगी खोजा; हू ढा न कभी भी साथी को ; 
मैं युग-युग से चलता आया, में आज चल्नू गा एकाकी ! 
सहचरी एक बस, तू मेरी; विश्वास किया केवल तेरा [| 
में करूँ भरोसा अब किसका ! वह शक्ति किसीने कब जानी ! 
तू जग जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


तू ज्योति जला दे बह, जिससे पथ का सम्पूर्ण तिमिर भागे; 
भर दे प्रकाश वह, तू जिसमें मानव की चेतनता जागे ! 
वह दूर किनारा सागर का, यह रात अंधेरी, लक्ष्य दूर; 
लेकर मशाल तू हाथों में चल, चलती चल आगे - आगे ! 
मेरा सुख लेकर सुख से रह; तू दे अपना दुख-भार-मुझे ! 
उस रोज किया अपने मन का, में श्राज करूँगा मनमानी 5 
तू जग-जीवन की ज्योति जला, बस, बढ़ती चल मेरी रानी ! 


शे३्‌ १ 


सजनि, जब आया था मधुसास , 
बना मधुवन को मधु का वास-- 


तुम्हारे ही हासों से ग्रात, 
झड़ा करते थे पद्म - पराग ; 
स्पर्श कर साँसों का अचन्ञात 
राग बन जाता ग्रबल विराग | 

खोल कर जलद-पंख स्वरणौभ 

उड्डा करते थे स्वप्न अजान | 

कल्पना के विमान पर बैठ 

घूम आते थे हय नादाब / 


चपत्न शिशुओं-सा जबकि ग्रभात 
उँगलियों से छू छवि के तार , 
खिलखिला उठता था सावेश 
गुजा कर यह सारा संसार | 


भर गया मुझमें भी नव लास | 
सजनि, जब आया था मधघुमास | 


३३२ 


इस नीरव निशीथिनी में तुम कौन अकेली नववाला ! 
नाच रही हो पहन मुदितमन तारक -सुमनों की माला ! 
यह अनन्त यौवन तुम किसको दिखा रही हो सुकुमारी ! 
देखेगा छुवि कोन तुम्हारी ! सोती है दुनिया सारी./! 
पथ अजान,सुनसान दिशाएं , तमसावृत है भुवनाकाश ! 
निर्भय, निःसंशय, विनग्न तुम कहाँ चली हो आज सद्दास ! 


रूपसि,यदि थक जाय चरण तो,गत स्मृति-शेष लिये आना 
मेरी इन निद्वित-सी पलकों पर सपना बने छा जाना ! 


२४०७ 


३३३ 
तुम्हारा पा आलिड्ञन - दान ; 
त्रिये, पुलकित हैं तन-मन-ग्राण॒ | 
हगों में तुरधनु - सी है खचित 
मृगेज्षिणि, वह बक्किम अ-चाप ; 
माधुरी - सायर में हो रहा 
मम्न मन घन-सा अपने आप / 
उलक अलकों में बन्धनहीन 
खो यया ग्रेरा शिशु - संसार ; 
तुम्हाशा ही ले पावन प्यार 
डोलती बन में मन्द बयार | 
तुम्हारी साँसों में उद्धिभ 
न आने पाये दिवस उदास ; 
तुम्हारी मुसकानों में ही सुमुखि , 
निहित है जीवन का इतिहास | 
आज पा पुनः स्नेह-रस-दान | 
हुए पुलकित मन-लोचन ग्राण | 


३१३४ 


हो गईं अब सपने की बात ; 
सजनि, वह सोने की मधुग्रात | 


विनत जब हो जाते थे चिबुक ; 
'लाज से अरुण-अरुण मृदु गाल | 
 सीफ-सित रदनों से मन्दारं-- 
रेणु-कणश झड़ पड़ते थे लाबन | 
विधुर उर-कलिका को जब खींच 
हिला देती आणों के तवार। 


आरसी 


शरत सन्ध्या में आ तू* मौन 
स्पर्श कर लेती योवन--भार |. 


मदिर सॉँसों को सुरभित रात ; 
हो गई अब सपने की बात | 


३३५ 
क्या जानू ! किस पथ से आकर किस प्रकार वह तस्कर 
मेरे जीवन की अमूल्य निधियों को लूट रहा मन मर ! 
चन्द्रहार ले चुका, बढ़ा अब लो, मोती के दानों पर ! 
अब भी क्‍यों कर जू न र गती हाय, तुम्हारे कानों पर | 
सारी रात बिता कर कोतुक-क्रीड़ाओं में ही चंचल 
सोये हो बेसुध, विभोर क्यों अब इन घड़ियों में पागल ! 
छिने तुम्हारे रहते ही सबवस्व आज,-निद्रा त्यागों ! 
हाँ, मेरी हिय की कुटिया के जागो, हे स्वामी, जागो. ! 


३१६ 
जब रजनीपति को पहनाकर जगमग तारों की माला 
करने जाती स्वगंगा में समुद स्नान रजनी - बाला, 
सस्मित बदन विल्लोक, श्रवणुकर मणिमय नू पुर की मंकार 
मादकता में बह जाता जब बेसध हो सारा संसार, 
तब मैं चुरा कुमुदिनी की छवि, बनवाला की मृदु मुस्कान, 
बिखर विपिन में जाता हूँ बन वनदेवी के मादक गान ! 


३३७ 
जभी देखने का करता में साहस प्रिये, तुम्हारी ओर , 
तनिक और भी सरका लेती तुम मं ह पर घू घट का छोर । 
तुम्हें प्यार से पूछ, चाहता अपने प्रश्नों का उत्तर ; 
त्यों ही प्रिये, सिकुड़ कर तुम बन गठरी-सी जाती सत्वर ! 
आइं सदा रूठती ही तुम, सदा मनाता में आया ![ 
जहाँ बहाती थीं तुम आँसू , रक्त वहाँ मेंने पाया। 
हँस-हँस कर न कभी जतलाया तुमने मुझसे मंजुल प्यार ! 
मेरे सोने- से जीवन को तुमने ही तो किया असार ! 
मैं क्या जानू, समझ लिया था कैसे मुझको बेगाना ! 
रह कर इतना पास न क्यों कर मैंने तुमको पहिचाना ! 
काल-दयत में अन्त, चुका था जब मैं अपना सब कुछ हार; 
तब समझा था प्रिये, तुम्हारा वह निर्मम पर, नीरव प्यार ! 


हेमन्तिनी 


उतरी निह्ार - बाला मन्द - मनन्‍्द अम्बर से , 
विश्व को फैँसाया निज घूम - केश - जाल में $ 
उड़ चले मानस का ताल त्याग के मराल , 
आई गज - गम्भीरता कामिनी की चाह्न में | 
'बूने लगे तरल तुषार - कण चन्द्रिका से , 
सुखद स॑जीवनता आईं ज्वाल - माल में | 
दौड़ी बौरी तीर-सी अधीर भौंरी छोड़ छाद , 
आग लगी देख दीन पंकजा के भात्र में | 


घिंह - सा दहाड़ महाहिम का ग्रताप छूटा ; 
मुक्त हुआ मानों गिरि - यर्भ कारागार से / 
छित्र - मित्र पत्र हुए कदली के, तार - तार 
भूमि के उधेड़ दिये निठुर ग्रहार से | 
घावमान हुआ ऐसा शीत का अचरड कोप , 
गूज उठा लोक कर्ण - भेदी ह्ाह्मकार से | 
सूषक गणेश को, महेश को वृषभ छोड़ , 
भागे शेष देश को अशेष पारावार ते | 


जागे भाग तस्कर, ग्रमादी, व्यमिचारियों के 
बढ़ते ही रजनी के द्रौपदी के चीर-सी; 
किया किस कोौतुकी ने कोछ्लाहल अन्तर भें , 
दीख पड़ी कामना - निकेतन में भीर -सी | 
आई याद मानिनी की कान्तता कपूर - गौर , 
आन्ति हुईं मानस में कोमल शरीर -सी | 
शीतल समीर कम्प-मान-प्राण आशियों की , 
देह में चुभो -सी गई मीनकेतु - तीर -सी | 


लाले पड़े उष्णता के ग्रार्णों के, कुभाय पढ़ा 
पाले में हेमन्तिनी के, जोर बढ़ा पाला का | 
दाब दीक दंष्टों में बराह-ता लिया है कौन ? 
दर्ष हुआ दूर रवि - सर्प - विष-ज्वाला का | 
चन्द्रिका - मसन्र॒यामिनी में मन्दगामिनी - सी 
देखो, चार रूप-हास तारकों की माला का । 
मानेगी यहाँ भी मधुबाला और हवाला नहीं , 
दूढ़ो द्वार शीघ्र किसी श्रेष्ठ मधुशाला का | 


कूमती है शश्य-श्याम मेदिनी सुशोमित हो , 
जाग उठीं भावनाएं अंतर को सृक - सी ; 
रोके कौन रज्न की तरज्ञ में उमज्ज - भरी , 
पैठी उर कैसी यह वेदना अचूक - सी | 
ढोल - डोल् कहते क्‍या पल्‍लव नव वृतक्तों पे 
शान्ति हो रही है आज हाय, टूक-टूक सी । 


हृक-सी मचा के एक दिल में उठी लो, देख ; 


डाली पै कपोतन की, कोइलिया कूक - सी । 
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बालकों - सा दिन भर खेलता छिंयाछी दिन , 
मुसकुरा देती निशा में नव विभावरी | 
आती कुद्ासी का असेत पट ओढ़ कर , 
संध्या - सुहासिनी ग्रभात - रानी बावरों | 
भाव का आभाव नहीं; दाव-द्वं ष-दोष नहीं , 
खेल रही तोयधि में जीवन की नाव री | 
ग्राण-नाथ-चिन्ता में बाल-बधू रोती वहाँ , 
होता नहीं और यहाँ मेथ भो दुशब री | 


भलका तुषपार - हार ॒सूघर के शिखरों पे 
नीलम दिगन्तभूत गर्व - भूति खोता है | 
धूमी मेह - वाहिनी अधोरिनी घरा की ओर , 
शिशिर - महेन्द्र का विनोद - नाद होता है | 


२४६ 


उतरा तरँगिनी का यौवन - उद्दए्‌ड - मंद , 
नीरव निशीयिनी में चक्रवाक रोता है / 
निकल गम्भीर कुंज - नीड़ से वनानी का 
मोदक मरीतियों में मृग - यूथ सोता है | 


दोनों श्रूव मंडल से लेकर अपार शीत 
शौतल समीर देह चीर चलने लगा। 
खत्लनने अभाव लगा भूरि - भूरि वसनों का , 
हिम - सा दिनों का दिनमान गलने लगा । 
छुलने लगा घन भी पाकर सुयोग कभी , 
दीन हीन मानवों का पिएड दलने लगा | 
छोड़ पथ उत्त: का, उग्र रथ से उतर , 
अग्नि में महाभिप का तेज जलने लगा | 


सरसों के सरस सरोवर में नाच उठी 
कोई ज्यों परी -सी पीत -वसना - सी सुन्दरी | 
अलसी की अलस मृणालत्रिका के बीच कहीं 
राजती है रहरी की राजियाँ हरी - हरी | 
झुक - कुक मटर के खेतों में उमज्ज - भरी 
तोड़ती हैं फूल भ्राम - नारियाँ खड़ी - सड़ी | 
भझालर - वितोन तान करते हैं खय - गान 
पास पे बिद्ी है आस - पास रेशमी दरी | 


३३६ 


अपने आँसू की धारों से छाती तर करनेवाले ! 
एक अदा पर फिदा हजारों बार हुए मरनेवाले ! 
इस सूनी संध्या - बेला में शोखी से इतराओ्रो मत ! 
यह तो उसका ही मजार है ठुकरा कर यों जाओ मत ! 
यदि बन पड़े जला कर दीपक इतना सुजस लिये लेना ! 
अधिक नहीं, तो आँखों के ही बस, दो फूल चढ़ा देना ! 


हिम्मत 


पव॑त को है ताकत, आँधी स्वयं वहाँ रुक जाती है; 
दूब हुई कमजोर, देख वृूफान विवश भ्कुक जाती है। 
पर्वत के मस्तक पर चढ़ना एक बार तो मुश्किल है ; 
पैर पकड़ लेती पथिकों के दूबों का ऐसा दिल है। 
उमड़ मेघ - माला परत की छाती से ठकराती है ; 
किंतु, वही कोमल दूबों पर बरस -बरस-सी जाती है । 
परत कुछु न समझता, क्या है ये आँधी, पानी, पत्थर ; 
मर मरकर भी दूब यही कहती है हम हैं अजर-अमर? | 
चलता है तूफान, श्रगर हो तुममें लड़ने की हिम्मत ; 
तो आओ, सीना ऊंचाकर अटल रहो बनकर पव॑त। 
चलता है तूफान, अगर तुम में लड़ने की शक्ति न हो ; 
तो भी चिता नहीं, बने तुम हरी - इरी सी दूब रहो। 
प्व॑त की बाँह्ों में ताकत दूबों का मन है दुबंल ; 
लेकिन दोनों ही कर देते आँधी की गति को निष्फल | 
मगर, पेड़ जिनमें न शक्ति है श्र खड़े रह जाते हैं ; 
मूल समेत वही क्षण भर में उखड़, आह ! पछताते हैं । 
रुक जाता है वेग बाढ़ का पर्वत के आगे आकर ; 
बच जाती है दूब नदी की ,धारा से नीचे जाकर | 
जो दुर्बल अमिमानी तरुगण वहीं अड़े रह जाते हैं ; 
वे ही पड़कर जल -प्रवाह में पल भर में बह जाते हैं। 
ताकत है, तो तुम आँधी को अपनी बाँहों पर भेलो ! 
हिम्मत है, तो तुम पवत - से पानी - पत्थर से खेलो ! 
यदि दुबल हो, तो कुछ सोचो जीना है तो कुक जाओ ; 
चलता है तूफान, दूब-से तुम विनम्र हो कुक जाओ । 


३४७९ 
तुम विचित्र हो स्वयं; तुम्हारे हैं विचित्र ही सारे कार्य ! 
जटिल तुम्हारी माया में धोखा खा जाना है अनिवार्य ! 
पथ-श्रष्टों के लिये अविचलित लक्ष्य विदित हो भ्रुवतारा ; 
लेकिन हम अज्ञान , तुम्हारा पाते नहीं पता प्यारा ! 
रूठ न जाना कहीँ हमारी भूलों पर हे करुणागार ; 
बिना तुम्हारे क्षमा करेगा कोन हसें यों बारम्बार ! 
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अभिलाषा 


मेरे ही अफुल्ल कर- पृष्ष का पराय पिये 
कानन में डोलता ग्रभात का समीर है। 
मेरे नव -योवन की सुरा से गमत्त बना , 
ममता वसन्‍त उपबन में अधघीर है। 
मेरी कामनाओं के अनन्त नीर प्लावन से 
सूखता न विश्व की तरगिनी का तीर है | 
द्राज्षा में भरा है दिव्य मेरा ही जीवन -रस , 
दूढ़ती मुकौोको भाव - भूपरों की भौर है। 


मेरे एक श्वास से त्रिलोक में विनाश होता ; 
खिलते हैं गन्ध - पृष्प मेरी अमिला।षा से। 
उल्का हूँ, असीम हूँ, बवरडर हूँ, पावक मैं , 
मेघ बरसाते जल मेरी हो पिपासा से। 


धूर्य - शशि घूमते हैं मेरी चारों ओर नित्य , 


हिलते हैं पल्‍लव - दल मेरी मंजु आशा से । 
नाचता कल्लापी मुस्ध मेरे ही इज्लित पर 
गाते हैं कोकिल शुक्र मेरी मधु - भाषा से । 


जग है अवाक, कौन आकर्षण मुझ में है? 
अपनी विशेषता पर स्वर्य में चकित हूँ। 
रोम - रोम मेरे खुख - सुषमा से आकुल हैं; 
वाणी का! उपासक, में करुणा - कलित हूँ। 
तारावलि अम्बर से मुझको बिलोकती है, 
स्वर्ग का बिहारी, मर्त्य - लोक में पतित हूँ । 
जानें, कब य्रूतल का ग्रेम - पाश छिन्तकर , 
उड़ जाऊँ, एक मैं ग्रवात्ती परिचित हूँ। 
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३४३ 
निराले हैं मेरे ये गान ? 
निराले सब उपमान / 
जगत में रह कर भी न कभी 
जान में पाया जय के शुल , 
हँसी से मेरी मादक नित्य 
कड़ा करते हैं मोती - फूल | 
कोकिला - सी उठती है यूज 
काव्य - कानन में मेरी तान ; 
निशले हैं मेरे प्रिय - ग्राण | 
निराले ही आदान - ग्रदान / 
निराले हैं मेरे आख्यान | 
निराली तान - निराली शान | 


निराले मेरे गान | 


आंबद्ध 


यह कैसी है युकति ? 
पृथिक, यह कैसी तेरी 
युक्ति ? 
चाह रहा है उठना ज्यों-ज्यों , 
फँसता ही जाता है त्यों-त्यों ; 
कौन सुनेगा इस दारुण-- 
दुर्दिन में तेरी उक्ति ? 
इस पथ का क्‍या अन्त कहीं है ? 
केवल गति--विश्राम नहीं है | 
चलता रह अविराम, मिलेगी ' 
कभी न तुकको मुक्ति | 
पथिक, यह कैसी तेरी थुक्ति ? 
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प्रमुदित कर प्मों के प्राण , 
करता कलियों को मधु - दान , 


चढ़ विहगों की स्वर - लहरी पर 
आता है जब स्वर्ण - विहान ; 
में कह उठता हूँ मन - ही -मन 
यह तो तेरी ही मुस्कान | 
भाँति - भाँति के घर वर - वेश , 
अनुरंजित कर गगन - प्रदेश , 
लहराते जब काले - काले 
बादल - दल निरबाध , अशेष ; 
' मैं कह उठता हूँ मन - ही - मन 
यह तो तेरे ही घन - केश | 
शीतल - कोमल किररणुं का वन , 
खोल अमरपुर का वातायन , 
उम्रक कॉकता है जब हिमकर 
पुल्ञकित कर वयुधा के तन - मन 
में कह उठता हूँ मन - ही - मन 
यह तो तेरा ही मधुरानन | 
उतर हिमालय से विस्फीत , 
शेल्र - शित्राओं पर श्री -पीत , 


कक 


५ 


गरंजित करती वानों से जब 
निमरिणी वन - ग्रान्त पुनीत ; 

में कह उठता हूँ मन - ही - मन 
यह -तो तेरे ही पमंगीत । 
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चूम शून्य के अघर - ग्रवाल , 
ताल - ताल पर हो बेहाल , 
नतन करती रत्नाकर की 
तरल - तरंगें जब उत्ताल ; 
में कह उठता हूँ मन - ही मन 
यह तो तेरा हृदय विशाल ै 


चिड़िया 


पीपल की ऊँची डाली पर बेठी चिड़िया गाती है ! 
तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती हैं! 


चिड़िया बेठी प्रेम - प्रीति की रीति हमें सिखलाती है ! 


वह जग के बंदी मानव को मुक्ति - मंत्र बतलाती है ! 
बन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल ; 
काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल ! 
सब मिल - जुलकर रहते हैं वे, सब मिल-जुलकर खाते हैं; 


आसमान ही उनका घर है; जहाँ चाहते, जाते हैं! 
रहते जहाँ, वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं ! 
दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं ! 
उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं ! 
जग का सारा माल हड़पकर जाने की भी चाह नहीं | 
जो मिलता है अपने श्रम से, उतना भर ले लेते हैं ! 
बच जाता जो, ओरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं ! 
सीमा - हीन गगन, में उड़ते, निर्मय विचरण करते हैं ! 
नहीं कमाई से ओरों की अपना घर वे भरते हैं! 


वे कहते हैं, मानव ! सीखो तुम हमसे जीना जग में ; 
हम स्वच्छंद ओर क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में ! 
तुम देखो हमको, फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो ; 
आओ मानव ! तुम मानवता से द्रोह - भावना को छोड़ो ! 
पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है ! 
बेठ घड़ी भर, हमें चकित कर, गा-कर फिर उड़ जाती है। 


बरून 


मन भाया मेरें सखखे, आज 
मेरे बरून का कुंज - पूंज | 
जब सह न ग्रीष्म का ताप महा , 
बन कितने ही जल गये अहा | 
यह रे चिर नूतन नूतन ही 
नित बना हरा का हरा रहा | 
हँसता बन - कुसुमों -सा अमन्‍्द 
मेरे बरून का कुंज - पूंज | 
खाकर जग का निर्मम ग्रह्ार , 
उठता जब मैं दुख से पुकार ; 
इस शान्त तपोवन में ही कुछ 
मिलता अपना-सा मधुर प्यार | 
हर लेता चिन्ता अनायास 
मेरे बरून का कंज - पूंज / 
आते ही इसके आस पास , 
भर जाता रे हिय में हुलास ; 
बह जाती ग्रंम-पुलक-घार | 
विश्वान्त शिराओं में उदास | 
ऐसा मनोज्ञ, ऐसा रसाल 
मेरे बरून का कंज - पूंज / 
बहु सग-वृन्दों का रव अथोर , 
ये लम्बी - लम्बी ज्ञोौण पोर ; 
छूते है जिनकी गूदुल छाँह 
हो जाता मैं सुख से विभोर | 
कितने जीवों का जीवन - सा 
मेरे बरून का कंज - पृज / 
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योगी - सा निजन में अकाय॑ | 
यह श्यामल श्यामल असमवाय ; 
है खड़ा, जहाँ सकती न पहुँच, 
कमोौन्ध जगत की करुण हाय” | 
कवि के भावों - सा खेल रहा 
मेरे ,बरून का कुंज - पूंज | 
निर्मल सरिता के नीर - तीर , 
नाचता जहाँ ग्रातः समीर ; 
कर देते क्षण में दूर विहृग-- 
कलरव मानस की कसक-पीर | 
फैलाता अपना स्नेह - जाल 
मेरे बरून का कंज - पंज | 
कितनी शीवलता है अपार , 
रे इसकी छाया में जदार; 
हो जाता जिससे कुछ कम तो 
पीडित ग्राणों का व्यथा - भार | 
स्नन्‍्तों की आश्रय - कुटीर 
मेरे बरून का कंज - पूंज / 
जुड़ती भौरों की यहीं भीर , 
गाते कोकिल - वक, काक-कौर $ 
उड़-उड़ कर श्घर-उधर फुर-फुर 
करती टिटीरियाँ टीर - दौर | 
उन्‍्मद निदाघ का शैल - वास 
मेरे बरून का कंंज - पुंज / 
आता मैं प्रतिदिन सुबह-शाम , 
यह दो,- पहसी का घोर घाम ; 
अनवरत विश्व - संघर्षण से 
पाता सुख नवजीवन, विराम | 
एकान्त स्थान, यह पुण्य - घाम 
मेरे बरून का -कंज - पंज / 
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ग्रम न हो ग्रिय, बन्धनमय | लुटा देना परिमल्न - से प्राण | 
क्या परिता का खर -ग्रवाह भी बन्धु, परिमल - से मेरे आण / 
रोका जा सकता चंचल !? भार है वह जीवन सी--भार; 
जल-जल भी पत्र-पल बढ़ता ही कि जिससे हुआ न पर-उपकार | 
जाता दीप - शल्रम कोमल / व्यर्थ रे अपनापन का प्यार ; 
कौन मधुप के अन्तरतल्न का स्वार्थ के कलुषित सब व्यवहार | 


पता लगा सकता |निर्मत्र ? 
ग्रेम न वह, जो, रहे न अपने 
पथ पर निशिवासर अविच्ल ।/ 


मुझे क्या ? सुख से या सविषाद 
बिता ले जीवन के दिन चार / 
न मुझ पर यदि कोहे हँस सके , 


ग्रंम न हो ग्रिय , वाधामय | बहा दे हग - जल की ही पार | 
वह तो एक ज्योति है दिनकर 


की शाश्वत , शुचि , महिमोज्वल्ल ; 
महा - शून्य में जो चलती है 
'निर्विकार नीरव , अविरल | 
कितना पकन - पथ है ' उस्तका, 
कितना सोधा और सरल | 
राजा - रझ्भु , र्वषच - द्विज $ सब पर 
एक समान -- एक अचल | ३५० 


क्िसोका अन्तर सौरभ हीन 
कहीं रह जायें पर, न अजान ; 
जुही की कलियों -सा नादान , 
लुटा देता हूँ अपने ग्राण॒ | 
उषा की छाया में नित गत 
बन्धु, पिहल - से अपने ग्राण / 


ग्रम मुक्त, चिर-तेजोमय | 
प्रेम, ग्रम तो एक चिरन्तन 
भाव; विश्व! का नव - जीवन / 


आज, यह उर का कोमल भार | 
तुम्हें ग्रिय, देता हूँ उपहार | 


वह तो हर - त्रिनेत्र, बन जाता नहीं निज लाघधवता का ध्यान 
जहाँ निमिष में भस्म मदन | ग्रेम का कोई गबल ग्रमाण | 
उत्ते चाहिये न एकान्त की. चरणु-रज की बस, केवल चाह 
पड़ियाँ, कुंजों के लघु - क्षण | सतत्मेवाओं का अभिमान | 
अरे, पाप वह--खोज रहा जो तुम्हारी मुख- छवि ही बथ्‌ तिमान 

अन्धकार का अवगुण्ठन | मुझे नित देती जीवन दान ; 
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आारसी 


तुम्हारी ही. मादक मुस्कान 
ग्रफुल्लित करती उर - उद्यान | 
कहाँ से लाऊँ पुष्प. अनन्त ? 
करू मैं जिससे पूजा ध्यान | 
एक, उर ही है ऐसा जिसे 
देव, में सकता अपना मान | 
इसीसे तो इसको ही आज , 
तुम्हें में देता हूँ उपहार | 


३५१ 
मेरे उपवन का एक फूल-- 


सौन्दर्य - स्रोत से मिला हुआ , 
माधुर्य - मोद में खिला हुआ ; 
मधु -मलयानिल्न से मित्रा हुआ ; 
द गिर पड़ा अचानक झूल - कूल ; 
मेरे उपवन का एक फल / 
माली की डाली का खंगार , 
वनदेवी का कल्न - हृदय - हार , 
: रे चला गया मुझको बिसार ; 
वह कहाँ हृदय में उठा शूल्र | 
मेरे उपपचन का एक फूल / 
सुरभित था जिससे दिग्दिगन्त , 
फूला था जि पर मधु -वसन्‍्त , 
रे चला गया वह किस अनन्त ; 


की ओर मुझे इस तरह भूल | 
मेरे उपवन का एक. फूल ? 
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यदि ये नयन नहीं होते-- 
तो , फिर क्‍यों नैराश्य - उदधि में 
मल - मल हाथ मनोरथ रोते | 
यदि ये नयन हीं होते / 
रूप कहाँ | आकर्षण कैसा / 
मधुप कौन | रसवर्षण कैसा | 
सुधा कहाँ की | गरल कहाँका | 
निज अरमान ग्राण क्‍यों खोते / 
यदि ये नयन नहीं होते | 
मिलन , विरह ; सुख - दुख की बातें | 
कब का परिचय | कैसी बातें | 
जरा - जीण - जग - तरु - कोटर में 
सभी बाल - बिह॒यों - से सोते-- 
यदि ये नयन नहीं होते / 
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बहुत दिनों पर आये मेरे कविता-बन में तुम सुकुमार ; 
लजित हूँ में, आज, हाय दूँ तुम्हें कौन-सा प्रिय,उपद्ार ! 
रुचे करील,आक मन भाये;किया कुटिल किशुक को प्यार | 
शुन्य द्वृदय-कूलों पर मेरे हुआ तुम्हारा मधु-अभिसार | 
अब आये ये शूल, मार्ग में मलयानिल् बन कर प्रतिकूल ; 
चुन ले, चुन ले हे वनमाली, गन्ध - दीन मेरे वनफूल ! 


३५४४ 


उर के सौ - सौ छिंद्रों से तुम कर जाते हो मुझको प्यार ; 
फिर भी , परिचय दिये बिना ही साफ निकल जाते हर-बार ! 
करने को पहचान तुम्हारी ज्यों ही में होता सन्नद्ध ; 
कौन आवरण में अपने को पता नहीं , कर लेते वद्ध ! 
बार - बार कोशिश करने पर भी तो मैं जाता हूँ हार ! 
बिना तुम्हारी दया , भला पा सकता कोन तुम्हारा पार ! 


२५. 


लज्जावतो 


बन जाये उपहार किसीका 

बन जाये उपहार किसीका मेरी लजावती - लता यह ५ 
शोभित करे किसीका उर मुग्धा - सुकुमारी नवागता यह ! 
आई सकुचाती , सहभी-सी ; प्राणों में त्रीड़ा समा गईं! 
फूटा न कंठ, वाणी न हिली; केसी वह माया रमा गईं ! 
लोचन की अन्तःसलिला से करुणा की धारा मिली रहे; 
प्रणयी के हृदय - तपोबन में लतिका यह मेरी खिली रहे! 


प्रिये, आज मेरी पर्णा में 
प्रिये, आज मेरी पर्णा में मधुमय प्रेम - पूर्णिमा छाई ; 
तेरे आगम से निदाघ - कानन में ऋधुपति की श्री आई ! 
मधुर मल्लिका विहँस उठी, खिल उठीं माधवी की नवकलियाँ; 
दक्षिण-पवन जगाने आया-मच लीं किसलय - कुसुमाव लियाँ ! 
सुरभि-प्रसन्न दिशाए; परिमल लहराता गवाक्ष के पथ से ! 
उतर) छुवि साकार स्वर की, मानो, मधु ज्योत्स्ता के रथ से ! 
खेल रहे इस फाब्गुन-वन में आज, प्राण - शिशु मेरे चंचल ; 
मेरा मानस - सर अधीर है; करतीं चपल तरंगे छुल -छुल ! 
छाई डाली-डाली पर सुषमा की हरी - गुलाबी छाया ! 
गाकर वन्दन- गीत अनुपमे, कोकिल तुझे रिकाने आया ! 
केशर - केश - गन्ध से तेरी मूच्छित प्राण, वासना व्याकुल ; 
सीमन्तिनि, सिन्दूर - विन्दु - ज्वाला में जलते कैसे काकुल ! 
तनु के र+ - रन्श्न से भेरे फूटे रोम - तृणांकुर कोमल ; 
छिंद्र - छि. से मेरे णह के फाँक रहा मधु - पूनो उज्वल ! 
सफल कामना, सत्य साधना, वह विभूति मैंने अब पाई ! 
आज, कल्पना मूर्तिमती हो मेरा भवन सजाने आई ! 
तू मेरी सारंग - रागिणो 
तू मेरी सारंग -रागियी, शशि मरीचि का तार मनोहर ; 
प्रेयसि, तू लो री वह मेरी, सो जाता जग जिसको सुन कर ! 
वन-वन मुक्तविचरने वाली इतने दिन तक थी वन-रानी ; 
अब शासन करने तू आई मुझ पर बन गहिणी कल्याणी ! 
कमल-नाल की अमल उँगलियाँ, स्व वर्ण का कान्‍्त-कलेवर; 
तू मेरी मदनान्ध मेनका, जिसपर तप हो गया ,निछावर ! 
तू मेरी उबंशी - सुन्दरी; तू तिलोत्तमा-सी सुकुमारी ! 


तू मेरी वह विश्व - मोहिनी, जिसके बस" सारे संसारी 
आदिशसृष्टि के प्रथम प्रात-ःसी आई तू मेरे अन्तर में; 

जादू-सी बस गई हृदय कर विवश, वशीकृत छुमन्‍तर में ! 
रूपवती कविता तू मेरी; अमर तूलिझा, कवि की वाणी ! 
लिख दे--लिख दे जीवन पट पर रंगिणि, कोई प्रेम-कहानी ! 

मिलन -रात्रि में आज़ उत्स दो एक कूल हो मिलने आये , 
एक डाल पर प्रिये, फूल दो खिलने दे, लो खिलने श्राये ! 
सखि, तू मेरे हृदय सरोवर की मघु-गन्धा कमल-कली सी ; 
मेरी आँखों में आजा-आ, मेरी आँखों की पुतली - सी ! 


आज, प्रेम के रंगमहल में 
श्रज, प्रेम के रंगमहल में मचल न तू मेरी सुकुमारी ; 
अपने पावस -मेघाशल में छिपा नवेन्दु-वदन मत प्यारी ! 
मोन जगत, नीरव निशीथ, निस्पन्द तारिका जग-लोचन की ! 
सालस स्वप्न - नीड में सोई शान्ति-वेदना मम र-वन की ! 
इस निगृढ़ तमसा - छाया में जाग्मत इम केवल दो प्राणी ; 
सुप्त विश्व के शब्द - कोष में खोज रहे जीवन के मानी ! 
अधर दान दे मृत-अश्रधरों को; मिला लोचनों से मृग-लोचन [ 
दुस्तर हृदय सिन्धु में मेरे खो दे सखि, अस्तित्व चिरन्तन | 
ओष्ठ -कपोल-चिंबुक सौपी से राशि-राशि चुम्बन के मोती, 
भर भर में बिखेर दूँगा तव अज्भञ-अज्ञ में आज, कपोती ! 
में तेरा आधार बनू , तू कंठ-हार सखि, बन जा मेरी ! 
आजा, मेरे मुकुल अंक में भर लू नयनों में छुबि तेरी ! 
फूंक प्र म॒ की वंशी राधे, सजे--नुत्य अभिसार सजे अब ; 
आज, बना पागल है माधव, नूपुर की भ्ंकार बजे अब ! 
यमुना - तट, कदम्ब की छाया ; विकसित मोलसिरी-शेफाली ! 
आजा , रास कर हम दोनों ; तू जजवाला--में वनमाली ! 
आया पूजा करने तेरी 
आया पूजा करने तेरी देवि, आज यह तरुण पुजारी ; 
देख इधर--है खड़ा द्वार पर कब से तेरा रूप -भिखारों ! 
बन न प्रिये, तू प्रस्तर प्रतिमा; कुछ भी तो मुझ पर करुणा कर ! 
! प्राण पश्चनशर-वाण-विद्ध ये; आज, मान का कैसा अवसर ! 
इस निजन-एकान्त कक्ष में सखि, लजा क्यों--अीड़ा केसी ! 
बार-बार अवरोध करों से छिपने की यह' क्रौड़ा केसी ! 
नवागते , घड़ियाँ इठलातीं चिरसुख -की योवन रस-बोरी | 
अब भी अरी, नतूने अपनी उत्सुक आँख - मिचोनी छोड़ी. 
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आरसी 


यों न रूद--बढती ही जाती कातरता क्षण-प्रतिक्षण सजनी ; 
भाग रही ले एक-एकपल में अनन्त युग चपला रजनी ! 
युग-युग के संयत भावों का खुला आज अलि, कंटक-बन्धन ! 
निखिल लोक को चला डुबाने स्निग्घ स्नेह का शीतल प्लावन ! 
मुक्त हुआ सखि,भाव-विहंगम;आज गीत स्वच्छुन्द हुआ यह ! 
अपरण कर सर्वस्व तुझे तापस मेथ निद्व न्द्द हुआ यह ! 
आजा पास--पास तो आजा, कूक पिकी तू पंचम स्वर में ! 


भर दूँ भाल, बाँध दूँ कबरी, रख दूँ शिथिल करों को कर में | 


घू घट का पट खोल खोल तो 
घू घट का पट खोल-खोल तो तनिक आज अपना अवगुरठन ; 
यह अधीरता, विहलता यह; यह मेरा उन्‍्माद-विकल मन ! 
इतना योवन, जो न समाता प्रेयसि, तेरे मधु-अंचल में ; 
यह सौन्दर्य, पवनवन उड़ता जल में, थल में, जो नभतल में ! 
जरा देख लू मुख मैं तेरा ओर मिटा लूँ मू्त - पिपासा ; 
हा, न निराशा सें कर परिणुत तू मेरी विर-सुन्दर आशा ! 
पुलक-विघुर तनु, गन्ध-मद्रि उर, मन-तुरज्ञ ऊच्छ छुल मेरा ! 
हो जाता वलि , यदि मैं पाता कहीं एक मृदु-इंगित तेरा ! 
चरण चूम लेता कुक तेरे, करता सौ-सो बार निवेदन ; 
लुट जाता में तरुण तपरवी, पाता जो तेरा आमन्त्रण ! 
किन्तु, हाय--तू इतनी निष्छठुर; तनिक न मेरा ध्यान तुझे री ! 
किस अभिमानी ने दे डाला मानिनि, इतना मान तुझे री ! 
दलित न कर प्रियतमे, पदों से मेरी उत्तरिठित अभिलाषा ; 
बतला, हृदय-कोश में तेरे यही प्रणय की क्‍या परिभाषा ! 
मज्जुभाषिनी,आज न चुप रह;हँस कर बोल--बोल तो दे अब ! 
एक बार अपना घृ घट-पट अब तो खोल--खोल तो दे अब ! 


कितनी बार, न जानें, मंकृत 
कितनी बार, न जानें, कंकृत हुआ हृदय यह स्मृति में तेरी ; 
कितनी बार याद में अविरल बही अश्रु - जलधारा मेरी ! 
कितने दान-पुण्य का प्रतिफल; कठिन तपस्या, बत मंगलमय ! 
मिली मुझे तू--जैसे तुझसे युग-युग का हो मेरा परिचय ! 
आज, मेंहदी - रंगे करों से छू दे मेरा गात, लजीली ; 
धानी - सारी के कोरों से चित्रित कर दे चाह रंगीली ! 
पता नहीं, सोगात मिली सखि, इतनी लाज कहाँ से तुकको ? 
अरी, रूडना ओर मचलना सचमुच अब न सुहाते मुझको ! 
पीले प्रम- पिपासिनि, जीमर; मधु पी, मधु पी हे मधुबाले ! 
फिर न मिलेगी यह मधुशाल्ा; फिर न प्राय ऐसे मतवाले / 


गा ले क्षण भर एक रागिशी; जनम-जनम की प्यास बुझा ले ! 
कौन जानता, फिर न पड़े सखि, एक-एक प्याली के लाले ! 
बूद-बू द से सागर भरता, वही बूंद अनमोल बना फिर ! 
घूट-धूट से हृदय उमड़ता; वही घू ट, उन्‍्मने, मना फिर ! 
भर ले घट, सर ले, घट भर ले; जब तक बहता निमल पानी ! 
कोन कहे, फिर सूख न जाये नदी,*मन्द पड़ जाय रवानी ! 
बिहँस - बिहँस कर क्‍यों न पूछुती 
विहँस विहँस कर क्‍यों न पूछुती मुझसे तू रसमयी कथाएं ; 
छिपी हुईं है इन प्राणों में, जानें, कितनी कसक -व्यथाए ! 
कितनी मधु, कितनी मादकता, कितनी मधुमाती बरसातें ; 
सिसक गईं मेरे आँगन में ओस - अश्लु से भींगी रातें ! 
कितनी बार खिले नव पल्‍लव, कितने शिशिर वसन्‍्त बिताये ; 
कितने सुख-दुख, हास्य रोदना; कितने पतझड़ के दिन आये ! 
आज, उमंगें चहक रही हैं, बुलबुल मेरी कथा कहेगी ! 
कण-कण से कंकुम हरिचन्दन, मलय-सुरभि की धार बहेगी ! 
क्षणभरतनिक विलोकइधर तो;चला मृगेक्षरि,चि तवनके शर ! 
फंसा स्नेह-मघु-मादक-रस में मेरा चंचल मानस - मधुकर ! 
अज्भ-य्टि सीकरमय तेरी; कंचित-सी काली अल॒के क्‍यों ! 
कान्‍्ते, देख रहा में तेरी अद्ध-निमीलित-सी - पलक क्‍यों ! 
कर किलोल सख्ि,देकर ताली बजा मधुरध्वनि रिनम्मिन पायल! 
कुटिल कठाक्षों के विशिखों से कर दे मेरा मानस घायल ! 
सट कर बेठ, निकट ला आनन;मुसका-मुसका कर कुछ कह री ! 
यह उल्ज्ञास-हास, यह कोतुक, यह श्रनज्ञ की लीला लहरी ! 


होने दे परिरम्भण-चुम्बन 
होने दे परिरम्भण चुम्बन; चलने दे व्यापार रभसमय ! 
छोड़ प्रिये यह अचिर दुराग्रह; यह नीरसता, लज्जा-अमिनय ! 
रोम-रोम में नाच रहा अलि. प्रथम प्रवाह प्रेम का अक्षय ; 
नस-नस में बहता उद्व लित योवन - विद्युद्वंग निरामय | 
लहराता उसपार कामना का मम्भीर-हिंलोरित सागर ; 
खोल विशद उर-द्वार आज, भर लेने दे इच्छा की गागर ! 
हूँ उद्भ्रान्त; अशान्ति-बवण्डर-ग्रसित प्रिये, मेरा हंदयाम्बर; 
दीप-शिखा सी डोल रही मेरी कोमल तनु-लतिका थर-थर ! 
वारि-हीन मदु-मीन बाल-से प्राण आज प्रियमाण निराले ; 
कर अधरामृत-दाने, पुनर्जीवन दे प्रमदे, गोरबपा ले ! 
ऐसी प्यास--सिन्धु पी जाऊं; सुन्दरता की तान सुना दे ! 
एक बार लग विकल हृदय से युग-युगान्त की कसक मिटा दे ! 


23 २५७३ 


आरसी 


बोल विहँस कर तू अलबेली, पूछ श्राज यह किसके कारण ! 
वारण कर संकोच निदारुग--कर न हाय निर्ममता-धारण ! 
मारण, मोहन ओ उच्चाटन; वशीकरण का मंत्र चलते री ! 
आज, विपुल-निधुवन-ज्वाला से तेरा उर पाषाण गत्ते रो ! 
पंजे में, यद्यपि, जान रहा 
पंजे में, यद्यपि, जान रहा तू आ जायेगी स्वयं कमी; 
ग्लि, पिघल मोम के दीपक-सी माँगेगी रति, रस, रज्ध सभी ! 
रोयेगी तू, न सकेगी सह जिस दिन योवन का भार सखी ! 
तड़पेगी मूच्छित शय्या पर आयेगा जिस दिन ज्वार सखी ! 
हिय-हार बनेगा वही, जिसे तू भ्रभी रही दुत्कार सखी ! 
तब याद करेगी, उमड़ेगा उर में जब पारावार सखी ! 
फिर भी मुझको इस जीवन से--इस वैभव से सन्तोष नहीं । 
मेरा यह हाह्कार प्रिये , तेरा कुछ इसमें दोष नहीं ! 
मन में न श्रालि, क्‍या तेरे कुछ इच्छा उमंग-उत्साह नहीं ! 
मेरी विरहाकुल चाहों की - बेकलियों की परवाह नहीं ! 
कर रही क्षार तू क्‍यों मेरा सारा आदर-मनुहार सखी ! 
उद्गार बिलखता कातर हो, रोता भिक्षुक लाचार सखी ! 
बनती क्यों सोच समझकर भी ना समझ श्रोर नादान सखी ! 
तू, जान-बूक कर भी कहती क्‍यों अपने को श्रनजान सखी ! 
यह रूप, जवानी ओर देह बस, दो दिन का मिहमान सखी ! 
निशि-दिन मस्तक पर भूल रही मानव के मरण-कृपाण सखी ! 


वह जीवन क्या, पाया जिसने 
वह जीवन क्या, पाया जिसने प्रियतम का प्यार दुलार-नहीं; 
वह क्या कपोल, माँगा जिसने मधु-चुम्बन-रस का सार नहीं ! 
वह तनु भी क्या,जो सहा पुलकमय आलिकज्ञषन--सम्भार नहीं ; 
वह योवन क्या, जो बना किसौके विनत गले का हार नहीं ! 
तू ही मेरी काव्य मुरलिका ; तू जीवन की आधार सखी ! 
तू भोली क्या जाने-- कितना करता में तुकको प्यार सखी ! 
यदि एक बार भी देखे तू इस ओर विज्ञोचन खोल जरा, 
में हृदय चौरकर बतला दूँ इसमें कितना मकरन्द भरा ! 
क्या प्रेम ओर सोन्दर्य यहाँ आते हैं बारम्बार सखी ! 
चलता बस , चार दिनों तक ही सुन्दरता का बाजार सखी ! 
इस मोहक॑ वन में माया के होगा मेरा निस्तार नहीं ; 
कर मानवती, यों मानवता - कलिका पर कुर्लिश - प्रहार नहीं ! 
अब सह न सकू गा, सच कहता , मलयानिल का संचार सखी ; 
इस दुरविनीत रुज का होंगा कोई न कहीं उपचार सखी ! 


जबतक योवन है, मदिरा है; ले ले दस -बीस हिल्ोर सखी ! 

फिर क्या जानें, किस ओर चले यह परदेसी चितचोर सखी ! 
दो हृदयों को मिल आपस में 6 

दो हृदयों को मिल आपस में होने दे एकाकार प्रिये ; 


, ला, गू थ ग्रन्थि दू वेणी की ; बन इतनी मत अनुदार प्रिये ! 


अपमान भुला, अमभिमान भुला; तू छोड़ विरह का मान प्रिये ! 
आनन्द -सारिका के स्वर में गा महा मिलन का गान प्रिये ! 
लेना है जो कुछु , ले ले कट ; उठती जाती है हाट प्रिये ! 
यह तो बरसाती धारा है ; रहता न एक - सा घाट प्रिये ! 
जाऊ किस महा-हिमालय में अपने जलते अरमान लिये . 
किस अग्मि - लोक में जा जूरकू में आँसू को पहचान लिये ! 
लोटू किन दग्ध-चिताश्रों पर शत शत क्यों की प्यास लिये ! 
में मरू हाय:किसकी चितवन पर विस्मृति का इतिहास लिये ? 
हाँ; इसी लिये तो खोज रहा तुकमें अपना निवांण प्रिये ; 
ज्वाला में शीतलता मेरी ; बतता विष में कब्याण प्रिये ! 
रजनीगन्धा के बृन्तों पर छाया निशीथ - नीहार प्रिये , 
आ मेरे हृदय गगन में तू धर कर शशि का आकार प्रिये ! 
यों मद-विहल उर मेरा मत तू निष्ठु ता से ककभोड़ प्रिये ! 
बन री वाचाल, निरुपमे अब - अब भी नीरबता छोड़ प्रिये ! 


एक बार लोचन से लोचन 

एक बार लोचन से लोचन, हृदय हृदय से मिल जाने दे ; 
अधर अधर से, ओए ओष्ठ से, रोम रोम से खिल जाने दे ! 

कंटिसे कटि,सखि,उरुसे उरु,मिल जाय भुजाश्रोंसे मु ज-बन्धन ; 
श्वास श्वास से, गन्ध गन्ध से, मन से मन, स्पन्दन से स्पन्दन | 
जुड़ जायें अ्लि, प्राय प्राण से; मन से मन, जीवन से जीवन ! 
वय से वय ,वत्सर से वत्सर,ऋतु-आऋतु,वासर-वासर,क्षण-क्षण ! 
संज्ञा एक, एकही इच्छा; एक वासना - नियम एक हो | 
स्प्रह्य एक, उल्लास एक, स्मृति एक, विन्तना-विषम एक हो ! 
आज प्रेम की रंग-भूमि में उत्सव-उत्स उमड़ लहराये; 
चिर-परित्यक्त मधुरिमा मेरी पुलक-स्प्शन, आलिड्रन पाये ! 
अवयव-अवयब मिलनमोद में; हो वियोग का नाम न,आ री ! 
अपने व्याकुल बाडु-पाश में कसकर तुमे बाँघलू प्यारी ! 
आ , गोरे गालों पर तेरे फूल खिला दू मैं चुम्बन के ; 
भर दूँ मदिर - श्वास-सौरभ से पत्न - पत्र तेरे मश्ुवन के ! 
ध्यान बना तेरा मानस में ; स्मृति में तेरी ही छुवि-छाया ! 
रोम रोम में रमी सुन्दरी , तेरी भुवन - मोहिनी माया ! 


आरंसी 


खिलते सुमन विपिन में , मधुकर 


खिलते सुमन विपिन में, मघुकर वहाँ आप ही, तो, आ जाते ; 


केकी स्वयं दृत्य कर उठते, श्याम-जलद जब नभ में गाते ! 


आता ज्यों मतवाला योवन , त्यों ही रंग बदलता उपबन ; 
मंजरियाँ पुर - द्वार सजाकर ले आती शत - शत आकषण | 
फुलवारी में प्रिये, जवानी की वसनन्‍्त क्या फिर-फिर आता ! 
जो कलियाँ खिलकर झड़ जातीं,उनकोभी क्‍या अमृत पिलाता! 
समय प्रतीक्षा की किसकी , कब अवसर लोटा घर से जाकर ! 
यह काया , जो पुनः न वापिस हुई चिता की भस्म लगाकर ! 
भग्न - मनोरथ प्रेम - पथिक में दुर्गंम मग में ठोकर खाता ; 
पर, ॥रण्य-रोदन यह मेरा ; कृपा न क्‍यों सखि, तेरी पाता १ 
पुष्प » पुष्प का परिमल पीने , आये हम सर्वस्व गँवाने ; 
यहाँ चाँदनी में दो दिन की प्रिये , लूटझने ओर लुगाने ! 
तब न सकेगी मिटा महावर, देगी मिटक अंगुलियाँ, गोरी ; 
जब कठोर तुक-सा ही होकर सजनि, -करूँ गा मैं बरजोरी ! 
नव योवन के रंग मंच पर तेरा यह श्वज्ञार मनोहर ; 
नटी देख ही लु गा बरबस आज, बना में पवि का अन्तर ! 


निशा शेष हो चली, सलोनी 


निशा शेष हो चली, सलोनी, धृत-प्रदीप भी बुझने आया ; 
बोले चक्रवाक, शुक जागे, देख क्षितिज पर लोहित छाया ! 
हुआ शुक्र निस्तेज, चन्द्रिका मल्िन, द्विजों ने गायन गाया ; 
मना रहा मैं कब से तुझको, गई न तेरी कौशल - माया ! 
सिहर न सजनी, काँप न भय से, आशंका से हृदय न डोले ! 
पी ले एक पियाला सुख का, पीकर आज अमर तू हो ले ! 
ले ले एक मुहर अधरों पर; सुख-दुख मूल -भूल जा क्षण भर ! 
आज, प्रेम मेरा उन्‍्मादी; उर उद्दाम, विराम न तिल भर ! 
तू मेरे इस जीवन-उपवन को सखि , कोयल है मतवाली ; 
कहीं हू ढ़ ही लूँ गा तुकको; उड़ न कूक कर डाली-डाली ! 
एक बार यदि इन हथों में विहग-कुमारी, आ जाये तू ; 
तुमे पता क्या - मुग्धे , मुझसे छुटकारा भी पा जाये तू ! 
लगा हुताशन - दग्ध वक्ष से शीतलता - सिंचन कर दू गा ; 
गन्ध-पाश में वाँध मूक प्राणों में जीवन - मधु भर दू गा ! 
अरब तक स्वप्त बनी थी मुक्ता ; आज सामने ही छवि छुहरी ! 

देखूँ तो , आँखों में तेरे बसती कितनी मदिरा गहरी ! 


बजे मृदद्भ, मुरण ओ वीणों 


बजे मृदड़ , मुरण ओ वीणा ; बजे मिलन-सुख की शहनाई ! 
आज , गन्ध - मादन से मेरी उतंर प्रणय की राका आई ! 
हँस ले ओर हँसा ले रूपसि, इस सुहाग रजनी में सुखकर ; 
भरदे मेरी गोद , वक्ष, उरू, अपनी केश - रशि से सुन्दर ! 
जिससे फिर न हृदय में मचले, मचले फिर न कसक दीवानी ; 
बढ़ आने दे अपना योवन, बढ़ आ तू भी मेरी रानी ! 
शूत्य कल्पना-नभ में उमड़ी पावस की घन माला काली ; 
चमक शोभने, तू चपला सी; काट हृदय की अमा निराली ! 
ग्राज , देवता हैं प्रसन्न; वर तापसि लेती माँग न तू क्‍यों ! 
हँसती क्‍यों न खोल उर-बन्धन! सखि,न सजाती आँगन वू क्यों! 
नयन जुड़,ले हे वन कन्ये, क्या फल होगा अवधि बिताये ! 
देख, भ्रष्ट शज्ञार न हो सखि, योंही योवन बीत न जाये ! 


३४६ 
स्वर्ण - धन - सा सहसा नित - नूतृन 
मिला मुझको वह मेरा यौवन ; 
सरल - कल शेशव के नव - रथ पर , 
चली जाती थी जोवन - पथ पर 


सकी 


अचानक ननन्‍्दन - वन - सा पावन ; 

मिला निर्जन में मेरा यौवन / 
 रवरों में भर कम्पन , रस - वर्षण ; 
पत्नक में , पत्रकों में आकर्षण | 


पूर्रिमा - शशि-कर - सा श्रिय-दर्शन ३ 

मिला रजनी में मेरा यौवन ॥. 
अधर पर सुस्मिति, उर में स्पन्दन ; 
स्पर्श, से सकुच , हर्ष , भय , सिहरन / 

खिला मन - मधुवन , नव - मधुकण बन ; 

मिला उपवन में मेरा, यौवन | 


२५६ 


बुदबुद 
ओ री तुम चंचल जल्ल - परियाँ | 
जब - जंब बहती शौोतल बयार , 
बजते लबते किसलय - सितार ; 
नीली बेला के आर - पार 
जब - जब उठते कुक्‍्कूट पुकार | 
तंब - तब तुम मचल - मचल उठतीं ; 
मृदु - स्वर ते कर कल - कल उठतीं | 
तारों के दीपक - सी जल्न में 
तुम बुक - बुक कर जल - जल उठतीं | 
बिजली - सी फेंक - फेंक तटपर 
. मर्मर - मर गीतों को कड़ियाँ | 
आ री तुम घबंचल जल -परियाँ | 
तुम जूही के कोमल - कोमल ; 
हो फूल फुल उयल - 3जल / 
डाली में तुझ्ञ - तरज्ञों की 
तुम छाई रहती हो दल- दल / 
कोंके खा मारुत के चंचल , 
कट चू पड़ती ऋलमल-मलमल / 
भर॒ जाती सरिता के उर की 
मनुहार - भरी डाली शीतल / 
फिर, बिखरी - बिखरी - सी पड़ती 
बन - बनकर सौ-सो फुल करियाँ ; 
ओ री तुम चंचल जल, परियाँ | 
लहरों की तरल हिदोंलो पर , 
जल - थल में एक प्रक्मन भर , 


तुंग कूल - कूल जातीं सुख ते 

कुछ ठमक इधर कुछ चमक उधर ) 

.. #ँसती, मुतक्याती, बलखाती , 
सखियों से हिलमिल बतरातों ; 
अपनी दो दिन की दुनिया में 
दुख बिसर, सुर्ों पर इतराती | 

आपस में करती चुहल - पुहल 

छितरा कर मोती की लष़ियाँ | 

आओ री तुम चंचल जल परियाँ | 
हिलती भझौए की डाल - डाल ; 

उतराती नावें उड्ा पाल | 

लहरों पर॒ कैसी दिख पड़ती 

कुछ टेढ़ी - सापी, लाल - लाल 
क्यों स्वयं मिटाती कॉँक - झाँक , 
तुम किसका मुखड्डा बॉँक - बाँक ? 
छुमन्‍्तर सरसे निकल - निकल | 
हो जातीं क्षण में काँक - भझाँक | 

कॉपता घरा का  पौताज्चल् , 

एकाग्र - मूक वन, गिरि - दरियाँ ; 

ओ रो तुम 'वंचल जल - परियाँ | 
तुम मछली - सी मिछुली पड़ती ; 

सीवारों से बिछली पह़तीं | 

अपनी ही छिछली छाया में 

पिछली पह्ती--पिछली पड़तीं | 

फब्बारों -सी कुछ उछल - उछल , 
ऊपर आ -आकर, निकल - निकल ; 
फ़िर ज्यों - की - त्यों ज्ण में--पल में 
छुप जातीं कर टलमल , टलमल | 


आरसी 
गा राग - भरी, अनुराग - भरी , 
नव - आसभरा आसावरियाँ ; 


विस्मृत - यृत क्लुघा पर अपनी 
जीवनी - सुधा को बरसाओ / 


ओ री तुम 'बंचल जल -परियाँ | 


इतना यौवन - मद, तौर - तीर 
नाचतीं; नहीं जानती पीर।[ 
बस, ताल - ताल पर थिरक रहीं 
सुध - बुध शरीर की खो, अधीर / 
गूजा कल तानों से वनान्त ; 
रे ्घनित सरित का पुलिन-ग्रान्त | 
पर, तुम्हें कहाँ विश्राम ? सजनि , 
बस, उसी तरह व्याकुल अशान्त | 
ऐसी यह कसक--उड़ा लाई , 
जो नृत्यमती वजनायरियाँ ; 
आओ री तुम 'बंचल जल - परियाँ | 


अलि कहता क्या-री ठहर / ठहर | 
मत मादकता से घहर - घहर | 
इंगित क्या करते खय-सुन, घुन ; 
कुछ सोच समझकर कर लहर - लहर | 
लेकिन, तुम ध्यान कहाँ लातीं ? 
कब को वे बातें सुन पातीं | 
केवल अपनी धुन में पयली , 
बढ़ती जातो-बढ़ती जाती , 
कढ़ती उम्रज्ल नव अंग - अंग , 
कह री शुचि फेन - सुफल सह्डियाँ , 
आओ रो तुम चंचल जल - परियाँ | 
हाँ, हाँ, सखि | नाचो, इठलाओ | 
उछलो अशंक, छल-छुल गाओ ;/ 


आओ कुछ सीख लिये जाओ ; 
प्याली दो - एक पिये जाओ / 
बदले में अपनी चिर - गसन्-- 
मुखताकी भीख दिये जाओ /| 
जिसकी पाते ही उठ बेठें 
मेरे भी यौवन की घड़ियाँ | 
आओ री तुम चंचल जल - परियाँ / 


कृतूहली 
वह रे अनन्त का नील हास ; 
ताराओं का मिलमिल ग्रकाश | 
करते निवास जो निशिवासर 
मेरे ग्राणों के आसपास | 
वह रे अनन्त का नौल हात | 
वह रे कंचन की किरण-कोर ; 
वन-विहयों की मधु-मदिर रोर | 
द्रत बोर गया जिनसे मेरे 
सूने मानस का ओर - छोर / 
वह रे कंचन की किरण-कोर | 
वह रे कोकिल की कलित कूक ; 
कल्न-विजनवती को तान यूक | 
इक हुक उठा हिय में मेरे 
कर देती हैं जो टूक - टूक | | 
वहु रे कोकिल की कल्नित कूक । 
बह रे सरिता का शुभ अतीर $ 
परिमल - पावन ग्रातः- समौर | 


जो भौर चीर मेरे दुख को 
हैं कर देते पुलकित शरीर | 
वह रे सरिता का शुभ ग्रतौर | 
वह रे वल्‍्लरियों का वितान ; 
तापस-तरुओं का मौन ध्यान | 
ग्रियमान ग्राणु को नवजीवित 
कर देते जो चिर-शान्ति दान | 
वह रे वललरियों का वितान | 
वह रे सागर-जल की हिलोर ; 
लहरों का भीषण तोड़ -शोर | 
जिनका अघोर - सा नृत्य निरख 
हो जाता मैं सुख से विभोर | 
वह रे सायर-जल की हिल्लोर / 
वह रे असीम की मृदुल गोद ; 
दुर्बाओं की शस्या ; समोद-- 
सोता मैं जिसपर नित्य दिवस 
मधुबाला से कर के विनोद | 
वह' रे असीम को मृदुल्ञ गोद / 


बह रे बादल का घनालाप ; 
कौतुक-कलाप, प्रिय - इन्द्रचाप | 
जो अहा, आप ही आप बहा 
धो देते मन का पाप - ताप | 
वह रे बादल का घनाल्ाप | 
वह रे तुषार का कुन्द - हार ; 
रजतोपम हिम का गुरु-अप्तार | 
में बार - बार वलिहार हुआ 
जिसकी सुन्दरता पर अपार |. 


वह रे तुषार का कुन्द - हार |. 


आरसी 


वह रे नीोहारों का विहार ; 
उन्मुक्त गगन के आरपार | 
सुकुमार करों से जो मुझपर 
बरसाते नित अक्षय दुलार | 
वह रे नीहारों का विहार | 
३५४६ 


रजत - रेत पर-- 


पहन तुषार - हार शशि-श्वेत , 

कर ज्योतित कर से संकेत , 

असमवेत सोई है परिहत-- 

वसना नीरेव, श्रान्त, अचेत , 
सौरस - भार विनत सहकार , 
अपना ही यौवन - सम्भार | 
शिथिल्ल कर रहा तन सुकुमार | 


महा - विजन से-- 


उतर मौन - पद गुरु - गम्भीर , 

मलय - समौरण अलतस - शरीर ; 

चीड़ - द्रमों के अन्तराल से 

उमक्रक-उ कक रह, माक अधीर / 
मधुबाला - सो कर शृक्लार , 
हिला मन्द स्वर्मिल मन्दार ; 
करती फिरती मधु - गृंजार | 


सरिता - जल में-- 


कर निज तनु का लघु -ग्रस्तार , 

बाल - बुद - बुदों से अभिसार ; 

चपल - तरज्ञावलियों पर मृदु , 

खिला रश्मि के फूल अपार /| 
वनदेवी - सी बन सामार , 
पहन कुन्द - कुछु्मों का हार ; 
करती अभिनव वारि-विहार | 


३६० 

तुम मनन्‍्मथ के केशर - शर की 
परिमल -ज्या निर्यंत्र, कोमल ; 
तुम द्र्‌ मदल्ल के विद्र म- अपरों 
पर स्मिति-रेखा कल, अविकल | 

घवल - चर्द्रिका -धौत निशा में 

पावन शान्ति तपोवन की ; 

तुम श्रावण के जल - स्रावन में 

यौवन - मद - विहृवल पल्वल / 
वियत-सरित में ऋषि-कुमारियों 
का विभुक्त संतरण - विमल ; 
तुम अनन्त - पथ के यात्री का 
ममतामय सम्बल, दुर्बल | 

उद्भु-उडु के कुडमल-कुडमल को 

खिला अपत्र, अवृन्त, अमूल ; 

नभ - मालज्चाधघार - शयित॒ तुम 

निशि-लतिका निजंल, कजल / 
ग्रकृति - रज्ञ पर सन्ध्या - ऊषा 
ऋतवु-दिन का आगमन-गमन ; 
तुम सहख्र-दल् के हिं दोल पर 
दों का इलपल, पल - पल्ल | 

नौरव अरण्यान्त में पीले 

प्तकड़ का मम॑र - रोदन ; 

तुम रसाल के छाया वन में 

मधु का सुषमाज्चल, चज्चल / 
तुम अलका की चिरवियोंगिनी 
का कुन्तल कोमल, रशयामल ; 
तुम हेमन्त-हिमानी का हिम-- 
महा-महिम हीतल, शौतलत्र | 


आरसी 


३६१ 


अपने ही सौरभ से पागल-- 
भटक रहा कस्‍्तूरी - मृग - सा 
वन - वन में में अविरल पल - पल | 


मरीचिका की दुस्तर माया , 
दरधघ कर रही मेरी काया ; 
अपनी ही छाया के पीले 
दौड़ रहा हूँ में उच्छुब्नल / 
अपनी ही सुगन्ध से पागल / 


सरित-सलिल से उर-उर-पुर में , 
निरख-निरख छुवि विश्व -मुझुर में; 
अपनी ही ग्रतिविम्ब - विन्दु पर 
रोक उठा हूँ मैं चिर - दुबंल ; 
अपने ही सौरभ से पायल / 


शयन-शिथिल्-जग-पल क-मुकुल पर , 
खिल, गृदु हिलमिल ,को मल - सुन्दर; 
अपनी ही सौन्दर्य - सुरा पी 
मत्त बना हैँ आज अच॑चल / 
अपने ही सौरम से पायल | 


. ३५६३ 


चन्द्र उदित हो हर लेते है. क्षण में रजनी का सन्‍्ताप 

किन्तु, दूर कर सके न अपने ही अन्तर की काली छाप : 
औरों को बतलाते तम में मार्ग - प्रदशक बनकर राह; 
पर , अपने टेढ़े - से पथ को रहती है न तनिक परवाह | 
बाहर ज्योतिर्मय , मानस में लेकिन कुल - कलंक - कजल ; 
५ दिया तले अन्धेरा ? का यह केसा उदाहरण उज््वल | 


२6३ 


नम्म - दशन 


बच्च कर री सजनी, छोड़ लाज ; 
देखया तुकको नभ्न आज | 
हम नम्म विश्व के नम्म - बाल 
खेलें शिशु -सा ही पतत्काल ; 
नंगे बिच, नाथचें नंगे, 
हो जायें नंगे - ही निहाल / 
इस नम्मन जगत में आ विशाज ; 
बस, कर री सजनी, छोड लाज | 
हम आये जय में कभी नभ् , 
खेले पूल्लों में सभी नमन ; 
जाना भी होगा नम्म कभी , 
फिर क्‍यों न अहय, हम अ्रभी नम! 
हों नंगे-ही सब काम-काज ; 
बस, कर री सबनी, छोड़ लाज । 
है नम्म वाद हो आदि-अन्‍्त ; 
ग्राउतिक, सत्य, शाश्वत ज्वल्नन्त | 
हम ग्रकृति-पुरुष, उतत्ति मूत्र ; 
आनन्द-ज्योति, कारण, अनन्त | 
फिर क्‍यों रहस्य-आवत समाज ? 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 
नंगा पर्वत, आकाश नम्न ; 
नंगा सागर, वातास नमन | 
नंगा दिक, घन, संध्या, प्रभात , 
रवि-किरण नम, शशि-हास नप्न | 
नंगी संहृति, नंगा समाज ; 
बस, कर री सजनी, छोड़ लाज | 


हम नंगे आये, नप्न चले ; 

नंगे - ही भूपर सदा पले / 

कुछ ऐसी मौत मिले तन पर 

मर जाने पर भी कफ़न खले | 
सच, - भिखर्मंगों पर गिरे गाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 

यह शानन्‍्त सरोवर का ग्रतीर ; 

ग्रमुदित - पुलकित मेरा शरोेर | 

यौवन - मदिरा की विकेट गन्ध 

कर रही मुझे पल-पल अघौर / 
में व्याकुल, विहवल, विधुर आज ; 
बस, कर री सजनी, छोड़ लाज | 


सामने ज्ञितिज, वन एक ओर ; 

नोचे भू, ऊपर नंथ अछोर / 

कर दे विमुक्त कुन्तल-कलाप , 

में आज करूँगा चीर-चोर | 
देखेगा तुकको नम्न आज ; 
बस कर रो सजनी, छोड़ लाज / 


रह जाय न लेश भी वसन शेष ; 
उर,भुज,कपो ल, शिर, जघन-देश | 
हो मूर्तिमती मेरे समक्ष 
अब धारण कर तू नरन वेश ;/ 
सर्वत्र शान्ति का अटल राज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 


फिर-फिर अंचल से मुख न ढांप , 
कर से वत्तस्थल को न चाँप | 
टुक दृष्टि उठा, कर हय सम्मुख , 
किस भय से इतनी रही कॉप ? 


ब्रीषा का कैसा आज व्याज ? 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 
सौन्दर्य रहे क्‍यों नाटकीय ? 
छ॒वि दर्शनीय, छवि स्पर्शनीय | 
घटती न परिच्छद से, बढ़ती-- 
हो पर, उत्सुकता मानवीय | 
बदले न देख मेरा मिजाज , 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 
यह अबवगुण्ठन, यह अलंकार , 
निप्फल, असार रे निराधार | 
मृदु - अंगराग, मणि - कंठह्ार ; 
केसर - कुंकुम-कत नव - श्रैगार | 
तू यों ही सर की बनी ताज; 
बस कर री सजनी, छोड लाज | 


मत समझ इसे हाँ, मदन - रंग ; 

हो जा तू निःसंशय उलज् | 

ग्रोज्वल्ल ग्रकराश के सम्मुख बस , 

फैल। दे अपने अंग - अंग | 
जिस सुन्दरता पर तुमे नाज ; 
देखगा उसको नरन आज / 

यह जीवन का संक्रान्ति - लग्न ; 

में वैरागी अनुराग - भरन | 

मित्तुक - सा माँय रहा तेरा 

अपरूप - रूप - दर्शन विनग्न | 
बस, क्षण - भर को ही छोड़ साज ; 
कैसी यह सजनी, आज ल्ाज ? 


लू देख तुझे बस, एक बार ; 
में सहलातज्ञ - सा हयग पसार ; 
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आरसी 


२६५ 


जाये न हृदय में फिर उमंग , 

चिर - उत्करठा, चिर - अनाचार / 
वासना - दद्र, कामना - खाज ; 
बस कर री सजनी, छोड़ लाज | 

मत हो लज्जा - सर में निमरन ; 

कर दे कुच-नीबी - गन्थि भरन / 

आजा, ओ, आ मेरे समीप 

सम्पूर्ण नरन , एकान्त नरन | 
हो जाय चकित - विस्मित समाज , 
देखें में तुककी नरन आज ;/ 


३६४ 
कौन तुम पलकों में सुकुमार 
आँधपुओं से करते अमभिसार ? 
स्वप्न में सुन श्यामा - ध्वनि - मन्द 
चौंक जब पड़ते बेतुध ग्राण ; 
सदय, तुम झट लेते अविलम्ब 
हृदय से लगा मुझे अनजान | 


असित कोरों में हय के दौड़ 

किया करते हो सदा किलोल ; 

कभी शिशु-सा तुम रूठ-मचल 

मिंगो देते आरक्त कपोल / 
देखने का ज्यों ही मैं कभी 
तुम्हें करती हैँ विफल्ल - प्रयास ; 
कहाँ , में कैसे जानूँ , हाय 
निठुर , छुप बाते कर परिहास | 


बता दो, तुम्हीं कोन सुकुमार 
आँतुओं ते करते खिलवाड़ 7 


' आश्सी 


३६५ 
बेदने, यह कैता उल्ल्लास ! 
कहाँ देखा है अमर ग्रकाश ! 
मूलते जो उपवन में फूल 
मन्द मारुत से हिलमिलर आज ; 
वही , कन्न कड़ पड़ते तत्काल 


छोह सारे वासन्ती साज |. 


सहमते हाथों से परिम्लान 

मृत्यु की धरकर काली डोर 

चला जा रहा अहा , अविराम 

विश्व यह महा - शून्य की ओर | 
चपल योवन पर दो दिन भूल 
रूप की हाटों में ले खेल | 
अन्त में किन्तु , वही अवसान ; 
मोल लेना ही होगा ; बोल / 

कहाँ देखा फिर अमर ग्काश ? 

वेदने , जो इतना कल हाम | 


३६६ 
झकाँकतोी हो क्‍या बारम्बार ? 
अरे , आ जाते क्‍यों न उदार ? 
आज , पूनो को मोजल रात , 
बह रही मन्द - मन्‍्द मृदु वात ; 
चाँदनी तरु - पत्रों से चारु 
भष् रही छुन-छुन कर अवदात | | 
दिखा कर एक भलक ही हाय , 
छिपे क्यों कहो, अहो सुकुमार / 


कहाँ दूँदूगी -तुमकों-आज / 
कहाँ पाऊँगी यह मनुहार ? 

अरे | बस , एक बार ही और 

फकॉँक लो वातायन से मौन ; 

देख ले जी भर जिससे तुम्हें 

अद्ध - रजनी में तुम हो कौन ? 
कहाँ पे आते हो अभिराम ? 
करोगे क्या न तनिक विश्राम ? 
उड्हा ले चले कहाँ उद्दाम ? 
हरण कर मेरा हृदय - ललाम ? 

खुला ही है तो अन्तर -द्वार / 

अरे, आ जाते क्‍यों न उदार ? 


३६७ 


सिखाया था किसने है ग्राणु , 
तुम्हें यह सोने का कल्न यान ? 


वन्य - कुसुर्मो - सी वन के बीच , 
विजन में ही खिलकर चुपचाप , 
मुसकिरा पड़ती हो तुम स्वर्य 
माघुरें पर अपनी ही आप / 


उर्म्मियों पप तटिनी की तरल 
वारि-बुदब॒ुद - सी खिल अनजान , 
स्वयं ही मिट जाती है आर , 
तुम्हारी यह मद - विहवल्न तान | 


बिहसना , खिलना यों मुसकान 
सिखाया था किसने हे ग्राण॒ ? 


बामारों 
हरे - भरे कोमल - कुसियार-- 
व्यजन-पत्र-ले हिला बयार , 
सावधान” से बाँध कतार ह 
मा, इस फागुन की बहार में 
लगते हैं कितने सुन्दर | 
मैंने उस बार-- 
थी जब मैं ज्वर से लाचार , 
पड़ी हुईं बेसुध बीमार , 
काट पगार खेत से मैया 
लाये थे जब मा, घर पर | 


देखा था 


तुम भी तो थीं मेरे पास $-- 
एक बड़ी - सी डॉड़ चबाते , 
आये थे जब गाते गाते , 


में रोई थी कितना अपनी ' 


आँखों में ऑयू भर - भर | 
कहा उन्होंने, हो न उदास ,-- 
बीमारी में अधिक न बोलो ; 
मेरी चम्पा, अच्छी हो लो / 
फिर तब इसका स्वाद परखना 
एक स्वयं तुम भी चख कर | 


अब मा, मुझकी कर न निराश;-- 
छोडूंगी न एक भी सीठी ; 
देख, यह कितनी है मीठी / 


एक जरा-सा टुकड़ा हो बस , 


मुझको अब दे दो लाकर / 


हाय, तुम्हारा व्यर्थ प्रयास ,-- 
कृहो, सकोगी कैसे तोड़ ? 
'गनने की यह पोर कठोर / | 
गुल्ले कैसे बना सकोगी ! 
.. छिल जायेंगे मधुर अघर | 
नहीं, नहीं, चुन मेरे प्यारी ;-- 
जो मैं कंहूँ उसे ले मान ; 
व्यर्थ रही क्‍यों तू हठ ठान ? 
कैपे चंबा सकोगी सच इन 
गिरहों को यों बढ़ी बढ़ी ? 
अभी न खा यह ऊँख कड़ी ;-- 
जरा और बढ़ जाओगी तुम ; 
सब कुछ निश्कय पाओगी तुम | 
रो मत - रो मत; ला देती मैं 
तुरत तुम्हें माखन < मिंसरी / 


३६८९ 
इतना ही तो है अन्तर | 
मुझमें औ तुमूमें सुन्दर | 
तू है कुछुम विजन वन का ; 
में हँ उसका सौरंभ नव | 
तू है कोमल स्पर्श किसीका , 
में हँ मदिर पुल्लक नीरव | 
तृ है मलय-समौरण-विहरण ; 
में हँ उसकी शीतलता | 
तू है शैशव - स्नेह - सरल मन ; 
मैं बचपन की निरपृहता | 
तू हिमकर - कर $ में सीकर | 
इतना हौ तो है अन्तर / 


२६७: 


३७० 


हो जाता जब सायंकाल ; 
गेह लौट आते गो - बालन , 
मा, क्‍यों दिया जला देती है 
कुसुम - बहिन अधियाली में 
सूनी तुलसी के तरु - वर | 


उस्त पौधे के नोचे कोन 
मा, बैठा रहता है मौन /-- 
जिसका वह/ अभिवादन करती 
नत - मस्तक होकर नित दिन 
मगूद अलस-लोचन क्षण भर / 
श्यामा, उस तुलसी के पास , 
जग - जननी का है आवास ; 
इसीलिये तो, रख आती है 
कुपुम वहाँ पर॒ दीप जला 
इस निर्जन - पथ से चल्नकर | 


तुनतोी हूँ कुछ ऐसी बात , 
नित्य -दिक्‍स जा साथ -ग्रात ; 
जो तरुणी करती प्रणाम है 
तुलसी को, रहता उसका 
युग - युग तक सौभाग्य अमर | 
मा, दे-एक मुझे भी दीप , 
तुलसी के ऑयन को लौीप ; 
मैं मी लघु - तरु के समीप ही 


दीप जला दूँगी चुन्दर; 


पीपल के. पथ से जाकर / 


कर आउऊँगी कातिक - स्नान ; 
रख मंगल -वत, पूजा - ध्यान | 
क्या मेरे भी श्ाणं मिलेंगे 
मा, उस तुलसी के बन में 
कभी प्र म॒ से हँस - हँस कर | 


२३७०१ 


क्या गाती जाती सरिताएँ 

करती अविकल कल - कल - कल ; 

बहती रह ग्रियतम के पावन 

स्मृति-पथ में ग्रतित्षण, ग्रतिपल | 
गल-गल कर तुहिनोपल कहता 
किस छच्छा से आन्दोलित , 
मत कह यों कि कभी अस्तरका 
अन्तर सकता अलि , न पिपल / 

जल - जल शलभ -पंज क्या कहवा 

दीप - शिखा से उच्छुल्ुल ; 

ग्राश.दान ही सजनि , तुम्हारे 

आलिंगन का है अतिफल / 
बैठ पास ही में शिरष के 
रोता ऑँपू भर कंटक ; 
एक बूँद रस मुझको भी तो 
देते जाते हे चंचल | 

मिटने ही में तो मिलता है 

जीवन का आनन्द विरल ; 

क्या गाती जाती त्तरिताएं 

महाजलधि को ओर चपल ? 


घर 


छुट्दमुई 


कवि, मुझको छूकर-छुन भर में तुम न करो मेरा दुख दूना ; 
मैं अबला हूँ , लाज-भरी हूँ , छुईमुई हूँ- मुझे न छूना ! 
रहो दूर ही, देखो मत इस ओर - समीप न मेरे आओ ; 
तुम छुलिया हो, में अलबेली; जाओ मेरा जी न जलाओ ! 
हँस - हँसकर तुम पूछ रहे हो गुप्त वेदना मेरे मन की ; 
क्या बतलाऊँ-स्वयं न मुझको ज्ञात कथा जब मनमोहन की ! 
अभी-अभी तो में आई हूँ स्नेहमयी जननी के घर से , 
बिलग हुई हूँ मदुल गोद से मात-पिता की, सुख के वर से ! 
नवल नवोढ़ा हूँ, मति-कोमल; पुर-परिजन की प्यारी हूँ में ! 
रोम - रोम पुलकित हैं मेरे, गोरी हूँ , सुकुमारी हूँ में ! 
अरे , अभी तो ही आई हूँ में सोलह सिंगार सजाकर ; 
निज अनन्त हाथों से बसुधा बरसाती दुलार नित मुझ पर ! 
खेल रही गालों पर लाली , छूगी हाय , न लाज निगोड़ी ; 
नन्‍दन की रानी - सी वन में रहती हूँ में राज - किशोरी ! 
सभी अपरिचित-से लगते ये कानन के द्र म, पुष्प, वल्लरी ; 
पुलक प्रकट करती प्राणों में नित्य-नित्य सी प्रकृति-किन्नरी ! 


. उर के तारों को कर जाती भंकृत धूमिल संध्या आकर ; 


पहना जाती उषा - सुन्दरी मुक्ताओं का हार मनोहर ! 
साँक-सबेरे गहन विपिन में श्रिय , हँसती ही रहती हूँ में ; 
जीवन-सरिता में तिनके-सी हिलडुल-हिलडुल बहती हूँ में ! 
बैठ माधवी की छाया में भौंरी गुनगुन गाती है जब ; 
तरु-डाली पर,मचल-मचल कर कोयल तान सुनाती है जब ! 
सरस वसन्तोंद्वीपन में तब , मेरे पात-पात खिल उठते ; 
मलयानिल के म्ोंकों में सुषमा के सुभग गात हिल उठते ! 
निरनिमेष नयनों से तारे निरख मुझे होते हैं विस्मित ; 
विहग - बालिका खेल-खेल मेरे संग होती विकसित-हर्षित ! 
लेकिन कवि,में हूँ अभागिनी;हैं सचमुच अति निष्ठर वह तो ! 
सदा दुखाया करते मेरा कोमल-कुबलय वय उर वह तो |! 
पाया है स्वभाव वेसा ही , वही तुम्हारा अलबेलापन ! 
किन्तु, देखते वह किंचित भी यदि इस कलिका का नवयोवन | 
तोन अछूते प्राणों से मेरे वह करते कभी ठठ़ोली ; 
हार गईं व्यवहार देख उनका तो भला नई में भोली ! 
करते ही रहते निशिवासर बातें वह तो रस सेभींगी ; 
आठों पहर मचाते ही रहते वह मुझसे धींगा - धींगी ! 


कवि, क्‍या कहूँ, लाज से में तो बस, मिद्दी में गड़ जाती हूँ ; 
मर जाती हूँ , किन्तु, कहाँ फिर छुटकारा उनसे पाती हूँ ! 
समभाते वह, प्रेम-पन्थ में भय क्या री ! लजा ही केसी ! 
सीधी ओ शरमीली मेंने देखी कहीं न तेरे जैसी ! 
उठ मुग्घे, अवलोक जगत को; कोतुक सभी समझ जायेगी ! 
यों इस उदासीन जीवन से वनवासिनि, क्या फल पायेगी ! 
पर, फिर भी तो वही कम्पना, वही शिथिलता-सी पाती हूँ ; 
आज, लाज से क्‍यों मन ही मन अरी, मरी-सी में जाती हूँ ! 
शराबोर हो गया पसीने से भेरा शरीर पल - क्षण में ; 
अरे कोन अभिमानी मुझको बाँध गया कसकर बन्‍्धन में ! 
किस जादूगर ने जादू से आज छीन ली मेरी वाणी! 
किसकी एक याद ही केवल बना रहीो यों पानी-पानी ! 
किस अज्ञात - स्पश से मुरकाये तनु -पल्लव - पत्लव मेरे 
दीले-से हो चल्ते निमिष में अंग - अंग नव - अवयब मेरे ! 
लाल - लाल चुम्बन के रंग से रंग दे मेरे गाल जरा तो ; 
कर दूँगी सर्वस्व - दान, अब मुझे बना वाचाल जरा तो ! 
मुसकाना तो याद रही हूँ ; लेकिन, किधर तरंग गई वह ? 
कपट-जाल में मुझे फंसा कर कहाँ अधीर उमंग गईं पह ! 
अरे, बता दो किस मधुवन में छिपा हाय वह मुरलीवाला ? 
कह दो आज बजाये वंशी , गाये परिणय - गीत निराला ! 
होती तो इच्छा मेरी भी उनसे हँस बातें करने की ; 
किन्तु, वही संकोच ओर वह सिकुड़न, वह सिहरन मरने की ! 
अमिलाषा रहते भी उनकी ओर विभोर निहार न सकती ; 
प्यार न प्रकट,दुल्लार न जी भर,कर मनुहार-विहार न सकती ! 
कोई तनिक उठा तो दे मुख मेरा चारु चिह्कुक घर पढलव ; 
अरे, जगा तो दे मानस में नवल कामनाओं का कलरव ! 
मेरे उरमें भी आशा है ; उत्कश्ठा , अनुराग , वासना ! 
जलती है अन्तर में मेरे भी असीम उन्माद - मूच्छना ! 
इच्छा होती मुझको भी प्रियतम से प्यार जताने कौरे।! 
ओर , गले से लिपट किंसीके लाखों बार मनाने की रे | 
किन्तु,करूँ क्या ! सखे,विवश हूँ;हो न काम सकता मुभसे यह! 
लजावती इसीसे तुमने रखा नाम क्‍या मेरा दुवंह! 
आते हो ठुम भी तो कवि, अब इधर बढ़े ही मन्द-मन्द फिर ; 
अ$, न कहीं छू देना अपनी चपल अंगुलियों से तनु अस्थिर ! 
देखो , काँप रहे ये केसे रोम - रोम मेरे जीवन - धन ! 
रहने कया न अछूता दोगे आज, अधखिला-सा यह योवन ! 


२६६ 


३७३ 
दर्ष-भरी यह दोपहरी , 
अआग उगलती रहती है जब 
माधव की कटु दोपहरो 
बाँध केश-लट, कस परिकर-पट , 
कटनी में जाती हो तुम डट ; 
कैसे सह लेती हो कोमल 
तन पर इतनी धृष कड़ी ? 


छोड़ सजनि, यह रूखा काम , 
करतीं क्‍यों न तनिक विश्राम ? 
बौर - भरे सहकारों को इस 
शीतल छाया में गहरी? 


देव, रहो तुम ही सानन्द ; 
हाय, हमें क्या? हम हैं मन्द ; 
रोती होगी ज्लुधा - ज्वाल से 
घर पर बिटिया स्नेह - भरी | 
मिले तुम्हें ही शय्या सुखकर ; 
सोओ शीतल शशि-किरखुोंपर ; 
मर जाने दो हमें किन्तु, इन 
खेतों में हो खडी - खडी | 


३५७३४ 


रूप के कानन में-- 
धविचर रहीं तुम कौन अजान ? 
विह्ग - बालिका - सी नादान | 
पल्‍लव - पट के अन्तराल से ; « द 
करुणा-कलित तमाल-माल से , 
कुसुमायुध < सी ..छिपकर. , मेरे 


आरसी 


मन का तोड़ रही हो माक-- 
चल चितवन के तान कमान | 
गन्धाकुल कुसुमित मधुवन में,--- 
शिथिलीकृत कर जघन-दहुकूल , 
गृदु मृणाल - कटि से आसूल , 
सरका बार - बार नौलाब्चल्न , 
दिखा-दिखा निज यौवन चंचल , 
हाय, किये देती हो क्यों तुम 
बेपुध - से ये मेरे प्राण , 
गा या कर विरहाकुल्न गान | 
नोलकमल - कोमल तन में--- 
शोमित कुलिश-कठिन पय-पीन ; 
कंचित- कुच कंचुकी - विहीन ; 
उज्ज्वल रदन-पंक्ति घुकुमार ; 
हृदय-हरण - हिय- हीरक-हार / 
भग्जन करती है करुणामयि , 
मदन - ग्रिया के भी अभिमान ; 
सजनि, तुम्हारे छवि-उपमान | 
३७9५ 
अलि , कैसा लगता सुन्दर | 
जब सुधांशु को रजत - रश्सियां 
छू लेती बढ़कर अम्बर ; 
तब कैसा लगता सुन्दर | 
उदित शुभ नीलाभ ज्ञितिज पर 
शने! शनें: जब होता हिमकर ; 
कनक - जाल सी फेल चाँदनी 
जाती पतन्च में व्सुधा पर | 
तब कैसा... लगता सुन्दर | 


अग्नि-उद्दोधन 
प्रतिहिंसा की आग र॒गों में » सुस्मिति - रेखा अधरों पर ; 
गोरव की टीका ललाट में , मातृ - मूर्ति मन में सुन्दर ! 
उर में देश - प्रेम की पावन एक धधक्रती चिनगारी; 
कुलिश-करों में राष्ट्रपताका , योवन की प्रतिमा प्यारी ; 
घूम रहा हे द्वार-द्वार पर अलख जगाता यह बागी ; 
जागो , सदियाँ बीतीं सोये वह देखो , दुनिया जागी ! 
जागो, जग के एक-एक कण , जागो महामृत्यु के हास ; 
जागो, युग-युग की सन्तापित मानवता के ओ्रो इतिहास | 
जागो, नर-रक्तों से पोषित दानवता के हे प्रतिरूप ; 
जागो, लंका दहन की पुनः ओ हत्यारी सुछुवि अनूप ! 
जागो ओ स्मशान की राखो, सुरा-पान की व्यापक भ्रान्ति ! 
जागो द्विज-श्रेष्ठों की निष्ठा, ब्रह्मचय्ये-आश्रम की शान्ति ! 
जागो, राणा के भीषण प्रण, वीर - छुत्रगति की तलवार ! 
उन बाईस - करोड़ क्षत्रियों की प्रायोत्तेजक हुंकार ! 
जागो , समाधिस्थ चेतक के जीवन)की मर्मान्तक आह ; 
जागो, अनिलानल, गिरि-गहर; योवन-मद, उन्माद-प्रवाह ! 
जागो पुरा काल के गौरव , वत्तमान के ओ विज्ञान ; 
जागो, पुण्य-तपस्या वन की ,क_्षि दधीचि का अस्थि प्रदान ! 
जागो, शिखर हिमालय के हे, राजपुताना रेगिस्तान ; 
रक्त - राग - रज्ञित वीरों के जागो , केंसरिया - परिधान ; 
आज म॒कता शताब्दियों की;दास्य-भाव, कश्मल-व्यभिचार , 
प्रेम-एकता मिलन मूल में कपट-कीट , विषमय व्यापार ! 
भीरु-हृदय जनता की कायरता , समाज का अत्याचार ! 
आज , राजसत्ता दीवानी , कोठुक हुआ धरम व्यवहार ! 
जागो, महा प्रलय, दावानल, उल्करायात, ध्वंस, भूडोल ; 
जागो, वसुधा की छाती पर महा - जलधि की लहरें लोल ! 
जागो, तरुणों के मतवाले उर में प्रलय-शिखा की प्यास ; 
जागो, युवकों के नवयौवन, जागो मझत , जलद, आकाश ! 
जीवित पुरुषों के अपमानों , जागो , झतकों के अभिमान ; 
बालु कणों की खोई निधियाँ , विद्रोही के व्याकुल प्राण ! 
जागे। वीखती भीष्म को शर-शय्या , शायक - उपधान ; 
जागे। , ऐ अतीत के वाहन , है भविष्य के महिमाबान ! 
दुर्योधन का अचल युद्ध-हठ, अजन की ओ वेधक शक्ति ; 
जागो, प्रिय-स्वदेश के प्रति हे आज्ञनेय की अचला-भक्ति ! 


पूज्य-राष्ट्र की वलिवेदी पर जागे , वौरों के वलिदान ; 
जागे शिशुओं के आननपर देश - प्रेम की हे मुस्कान | 
पतितों की पहचान, दशंसों के पातक-प्रज्ज्वलित प्रमाण ; 
जाग तिरौरी, चिलियाँबाला और पलासी के मैदान ! 


दीपावली 


मा के आँगन में दीप नहीं , संसार ज्योति से जगमग है ; 
घर के कोने में अन्धकार , बाहर प्रकाश का यह जग है ! 
आपनन्द-सिन्धु में ज्वार उठा , वैभव की लहरें मतवाली ; 
लक्ष्मी आने में सकुचाती , इस ओर सिसकती दीवाली ! 
मुख है उदास, दिल है पत्थर; दग में आँसू,पग डगमग है ! 
भा के आँगन में दोप नहीं , संसार ज्योति से जगमग है ! 
मा के शरीर पर वस्त्र नहीं, संसार बना फिरता तितली ! 
उत्तुज्ञ राज - प्रसादों में सुषमा शत - धारा बन निकली ! 
उल्लास बरसता वहाँ विपुल , बहता कौतुक-रस निर्भर-सा ! 
सुनसान यहाँ, तम का अखण्ड' साम्राज्य,मवन वन-बीहड़-सा ! 
यह कुटिया हे, जिससे तारों की छाया भी रोकर निकली ; 
मा के शरोर पर वस्त्र नहीं , छंसार बना फिरता तितली ! 
मा के मनमें उत्साह नहीं , संसार हुआ है उत्सव - मय ; 
सुख की रँगरलियाँ होती हैं, मधु-स्त्रोत प्रवाहित है अक्षय ! 
किसको अवकाश, तनिक देखे, वह कोन चिता पर रोता है ! 
देवालय का लख द्वार बन्द, मरघट को आज संजोता है ! 
उसको कमला से क्या नाता ! कमला के वाहन से परिचय ! 
मा के मनमें उत्साह नहीं , संसार हुआ है उत्सव - मय ! 
मा की आँखों में हष नहीं , संसार आज करता नतन ; 
मा के अधरों पर हास नहीं, संसार बिहँसता है प्रतिक्षण ! 
मा के दीपक में तेल नहीं ; संसार मनाता दीवाली ! 
मा लेटी है भूखी - प्यासी ; संसार बजाता करताली ! 
सोने की वर्षा होती है; पायल बजता है कन -भन - भन ; 
मा की आँखों में हर्ष नहीं , संसार आज करता नतन! 
क्यों मा, तू बेठी है अवाक ! उठ, चल तो, चल घरमें सत्वर ! 
हम जीवित हैं माँ, अभी उन्हें मरने दे, मरते जो हँस कर ! 
है रुधिर हमारे योवन में कर देंगे प्रायों का अपंण ! 
है आग हमारे जीवन में , हम कर देंगे जगमग आँगन ! 
तू आज न रो, मत रो; आती है कमला; पूजा-आयोजन कर ! 
क्यों माँ,तू बेठी है अवाक ! उठ चल तो, चले घर में सत्वर ! 


२७१५ 


श्ज्द 
पूजा के सुमनों -पा पावन , 
अतिशय मधुर-मधुर मन-भावन 
मलिन जेगलियों से छू अपनी 


आविल करो न मेरा जीवन | 
पूजा के सुमनों -सा पावन | 
जात नहीं है पतनोत्क्ष ; 


गुझे न कुछ भी हर्ष - विमषे | 
अहह / “रोक लो, सह न सकू गा 
सजनि, तुम्हारा मादक स्र्श | 
ज्ञात नहीं है 
पूछ रहीं तपचयों कब - तक ! 
“परी हो न साधना जत्च-तक , 
इधर भूल कर भी न निहारे , 
अहे, ग्रम को ग्रतिमे | तब-तक | 
पूरी हो न साधना जब - तक | 
मैं तो स्वयं बना विश्रान्त ; 
मेरा मानस - जगत अशान्त | 
फिर भी तुम दिखला ही जाती 
हो अपनी छुवि कोमल - कानन्‍्त | 
मैं तो स््रय बना 


पतनोत्कष | 


विश्रान्त | 


३७६ 
बिना पूछे ही क्‍यों नादान , 
आ गये हग में तुम अनजान ? 
खुली खिड़की से उर की काँकि 
निरख कर शून्य सदन सुकुमार ५ 
आ गये तोड़ हृदय का द्वार , 
कहे, क्या यही उचित व्यवहार ? 


आरसी 


ज्ञात थी क्या न तुम्हें यह बात ? 
निषेधित है प्रिय, यहाँ प्रवेश , 
बिना ग्रहपति - आज्ञा के मुस्ध , 
किया क्‍यों आने का यह क्लेश ! 

जानते हो जो इसका दरड 

भोगना होगा तुम्हें उदार ? 

कैद कर इन्हीं हयों में आज 

लगा दूँगा मैं पल्षक - किवाड़ | 
तभी तुम समझ सकोगे प्राण , 
बिषम होता है कितना भान ? 
विहग - से धय - पिंजर - आबदूध 
सुलावेगा जब मुक्त - विद्ञन | 

कभी को थी न जान - पहचान ; 

आ। गये फिर कैसे नादान | 


इ्‌८० 
मेरा यह शतदल सुकुमार / 
मा, तेरी करुणा का फन्न है 
मेरा यह शतदल खुकुमार / 


तेरे ही ग्रियः पावन दर्शन 
ला सकते इसमें नवजीपन | 
तू ही है इसके अस्न्दित 
अविकच - गणों की आधार | 
अहे रेत -शतदल -वासिनि | 
ले अपना शतदल हाप्तिनि ; 
तेरे ही पद - नख की बति से 
होवे इसमें सुरसि - अलार | 
... मेरा यह शतदल सुकुमार | 


शे८१ 
यह दुस्सह सह - यामिनी | 
चत्च रे पथिक, तड़पती होगी 
क्‍ विरह - व्यथा से भामिनी | 
शिश्षिस-शीत - व्याघात -विचं चल 
घनोभूत नीहारों के दल $; 
कैसे सह लेगी कमलादपि 
कोमल तब नव - कामिनी | 
मृत - दृष्ट -सी दीर्घ निशा में , 
स्वप्तों से उठ, सकल दिशा में , 
रटती तब प्रिय-नाम ग्रे म- मघु- 
म्मस वियोग - विरामिनी | 
महा-महिम-हिम-कम्पित-कश-तन ; 
मदन-सदन में विधुर-विकल मन | 
तुम्हें हू ढ़ती होगी रो -रो 
वह मराल - शिशु - गामिनी | 
धो न ग्रणय की बिन्दु आज से 
निष्फ्त लौकिक-लाज-व्याज से; 
चल्ल रे, चल; सत्वर अशेष मग; 
बुला रही ग्रह - स्वामिनी | 
इे८२ 
न जानें, सुन किसका आह्वान 
कूक उठती हो तुम अनजान ! 
पलकलों पर गिरता जब दर्ध 
प्रथम वर्षों का सरसासार ; 
सिसकती जल की धूभिल पार 
अवनि - नृभ को कर एकाकार / 
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आरसी 


२७३ 


न जानें, ग्रिये, तुम्हें तब कौन 
तड़ित से इंगित करता मौन ? 


शिशिर की छाया में सुकुमार 

सुमन-सा खिल उठता संसार ; 

न जानें, अलि, तब मकंकत कौन 

उतर कर जाता उर के तार ? 
स्वर्ण - सुषमा में जब अमिराम 
छेड़ती श्यामा कोमल तान ; 
न जानें, करुण किरण से कौन 
तुम्हारे छू लेता है गण ? 

सजनि, कब की किसकी पहचान 

रला जाती है तुम्हें अजान ? 

न जानें, मौन कौन नादान ? 


श्ट्३्‌ 


यहाँ कौन है अपना रे | 
की ज्वाला में 
निशिदिन बेतुघध तपना रे | 


भूल कामिनी - कैचन में भ्रिय $ 
जीवन का वह मार्य अतीन्द्रिय ; 


एक वाप्तना 


सतत ग्रपंच , स्वार्थ माया की 
मोहक - माल्ना जपना “रे | 
ममता - सर के खड़ा किनारे 
अपने ही में. खोया प्यारे , 
खोज रहा सुख तू क्‍या पायल 
यह. संसूति 'है- सपना रे | 


अकुलाहरटं 


है साधक, निष्क्नान्त साधना कब होगी यह सफल तुम्हारी ! 
कब होंगे हम दिव्य तुम्हारे पावन दर्शन के अधिकारी ! 
उठता है हुंकार व्योम से ; हाहाकार धरा पर छाया ! 
वज्न-नाद कर क्रिस विनाश का अग्रदूत यह मैरव आया ! 
लटकी है मानव के शिर पर दानवता की असि हत्यारी ! 
है साधक, निष्क्नान्त साधना कब होगी यह सफल तुम्हारी ! 


हे वनवासी तरुण तपसवी, कब होगा तप पूर्ण तुम्हारा ! 
कब भर देगी विश्व तुम्हारी पूंजीभूत ज्योति की धारा ! 
वर्षों से एकान्त गुहय में करते हो जिसका आराधन , 
प्रास किया क्या इष्ट, तुम्हारा क्या सम्पन्न हुआ वह साधन ! 
छिन्न करोगे कब यह बन्धन ! कब तोड़ोगे जग की कारा ! 
हे वनवासी तरुण तपस्वी, कब होगा तप पूर्ण तुम्हारा! 


हे योगीश्व्र , शेष तुम्हारा होगा कब यह योग पुरातन ! 
कब समाधि होगी समाप्त यह ! खोलोगे कब ज्ञान-विलोचन ! 
ध्यान-भंग होगा कब £ बोलो, कब जागति का गान करोगे ! 
है अकाल-निद्रा यह केसी ? कब मानव-कब्याण करोगे ! 
होगा कब एकान्त तपोवन में प्रज्वलित अखणड हुताशन ? 
है योगीश्वर, शेष तुम्हारा होगा कब यह योग पुरातन ! 


हे संन्यासी, शक्ति चिरन्‍्तन कब होगी उदबुद्ध तुम्हारी ! 
कब चेतन्य तुम्हारी आत्मा से पविन्न होंगे संसारी ! 
चिर-अमरत्व लाभ कर जाओगे तुम कहाँ, श्मशान अजिर है ; 
मरणासन्न जगत यह निश्चल, तरुणों का जलता न रुषिर है ! 
कब जागोगे जग-जीवन में १ हे विशुद्ध , हे वकल-धारी ! 
हे संन्यासी , शक्ति चिन्तन कब होगी उदबुद्ध तुम्हारी ! 


हे होता, पूर्णाहुति दोगे कब स्वराज्य-मख की ज्वाला में १ 
घोषित होगा कब “स्वाह्म” स्वर भू से उठ बारिद-माला में ? 
पंचाशाधिक वर्ष गये , फिर भी न देवता सम्मुख आता ; 
यह कैसा है राष्ट्र - यज्ञ , वह केसा मेर्रा भाग्य -विधाता ! 
लक्ष-लक्ष यौवन बलि होते प्रतिक्षण धूमिल मख-शाला में ! 
हे होता, पूर्णाहुति दोगे-कब स्वराज्य-मख की ज्वाला में ! 


हे प्रवीर,तुम किस चिन्ता में ! कम्पित क्यों विशाल्न वक्षस्थल १ 
किसका इंगित एक चाहते ! बुक जाता क्यों दीपक जल -जल ! 
है दिग्विजयौ-वीर धनुधर, तुम अजेय हो पौरुष-शा्षी ; 
कुंठित क्‍यों गाएडीव पा, तूणीर तुम्हारा क्‍यों है खाली ! 
यह हलचल कैसी आँगन में ! यह केसा अकुल कोलाहल ! 
हे प्रवीर,तुम किस चिन्ता में ! कम्पित क्यों विशाल वक्ष स्थल ! 


आज,प्रतीक्षा करते कातर क्रान्ति -अधीर हुआ युग अभिनव |! 
हे प्रवीण सारथी, हाँकते सम्मुख रथ क्यों तुम न स-गोरव ! 
फड़क रहे भुज - दण्ड हमारे , केदी की जंजीरें बजतीं ; 
पारावार उमड़ता आतुर , लहर बारम्बार गरजतीं ! 
आग उगलने को व्याकुल हैं ज्वालामुखी जगाकर विप्लव ! 
आज प्रतीक्षा करते कातर क्रान्ति-अधीर हुआ युग अभिनव ! 


हे प्रेमी, हे पागल, हे कवि, मुक्त देश वह कहाँ हमारा! 
किसने यह विद्रोह जगाया ? किसका यह जय-गज्जन प्यारा ! 
हे बेरागी, प्रिय दर्शी , हे त्यागी , जन्म-मरण के मर्मी ! 
अब विलम्ब क्या है विभुक्ति में ! कितनी दुर लक्ष्य, युगधर्मों ! 
नवयुग के अभिनव प्रभात में फूटेगा कब करठ तुम्हारा ! 
हे प्रेमी, हे पागल, हे कवि, मुक्त देश वह कहाँ हमारा! 


श्ष्यप 
जरा सोच तो लेने 
मेरा नन्‍्हा - ता जीवन है, 
से नयों ही देने दो। 
सोच तो लेने दो।. 
आगे है उम्मिल रत्नाकर ; 
उठती हैं लहरें भीषण - तर | 
मेरी छोटी "सी तरणी है , 
/ समझ - बूक कर खेने दो । 


जरा सोच तो लेने दो।/ 


दो / 


जरा 


शे८६ 
दमा मुझे करना इस बार; 
कर न सका में तुझको प्यार | 
इन नयनों में बसी हुई है 
किसी और की ही छवि आज | 
कैसे तुझकते माँग सकृया 
विदा हाय, आती है लाज | 
ग्रिये, कहूँ क्या ? भरन हो यया 
तेरी गृदु स्मृतियों का स्तूष | 
उठा आज उनके स्थानों पर 
किती और का ही मृदु रूप | 
कभी हृदय का हार बना था 
जो , हो गया वही अब भार | 
आ कैसे कोसों से क्षण में 
हुआ कोन जीवन - आधार ! 
भूल मुझे जाना इस बार; 
ग्रिये, करूँ क्‍या ? में लाचार | 


३८७ 


हो चला अब अलि, स्वरए-अभात / 

खोल री अलस - नयन - जल्जात | 
उठा लख , निर्जन वन में मन्द 
विहग-कुल का कल कल्कल रोर ; 
मग्जु मुखरित कर तृण, त5, छाल, 
ज्ञितिज को छूने चला अबोर / 

पृव॑ की सीमा पर वह् जग 

लालिमा की मधुरिम - सी रेख | 


आरसी 


तुहिन - तूज्ली से चित्रित लगी 
प्रकृति करने शतदल पर लेख | 
'. माधुरी के सायर में रम्य 
उठीं ये लहर कैसी लोल | 
कमल - वृन्तों पर॒ परियल - पीत 
मधघुकरों का लो , बना हिंदोल | 
रात भागी , आई नव ग्रात | 
खोल री तू भी इय - जलजात | 


श्ण्थट 


यह कैसा कल्न -कल कल - कल्ल ? 
सजनि, सरित - जल का यह निरछल 
उच्छल कल्न छल - छल छल - छल | 
ले शत - शत शतदल - परिमल , 
दल शेवाल - बाल कोमल ; 
मचल - मचल चल रहा सलिलदल 
मृदु - कतंत्त, चम्चल. चब्चल | 
खिला फेन के फूल नवल , 
विमल , घवल , अविरल पल - पल 
निकल - निकल बह रहा अचल से 
शीतल जल निमल - निर्मल | 
व्याकुल , वकुल - गनन्‍्ध - विहृवल , 
खग - कुल - संकुल्ल॒ कूजित - कल ; 
विरह - विकल कर रहा शिला से 
टकरा स्वन गर्गल - गर्मल | 
लहर लोल - लहर - कुन्तल , 
तरल , सरल , कलमल , रलमल ; 
झलक रहा झलमल - कलमल - कल 
सफल. सीषियों ,' पर॒ उज्वल | 


कुहुकिनी 


८ कुहद - कुह्ट ” मत करो कुह्दकिनि , कहो न वे बातें बीती ; 
बरसाओ बरसात न मेरी आँखों में रस से रौती ! 
खाली ही रहने दो आली , मेरे प्राणों की प्याली ! 
ढालो मत -- ढाल्ो मत श्रपनी रूप-सुधा यह मतवाली ! 
अमर तुम्हारे मानस की हो चंचल वासन्ती - पीड़ा ; 
किन्तु, कभी रंगिनि, मत करना मेरे सुख-दुख से क्रीड़ा ! 


यह छू छी मन॒हार , निराशाओं का कोई ध्यान नहीं; 
जीवन - लोत उमड़ आया , पर गति-धारा का ज्ञान नहीं ! 
रुकू ? आह , रुक सकती केसे नयनों की मोहन - माला ! 
जरा मना तो लेने दो, रूठी है मेरी मधघुबाला ! 
मेरे निजन उपवन में इतना उनन्‍्माद बखेरों मत; 
वनदेवी, चुप रहो; न बोलो , आज मुझे तुम छेड़ो मत ! 


आँखमिचौनी खेलोगी , पल्‍लव पर नृत्य करोगी तुम ; 
नव वसनन्‍्त की. रोमावलि में शत-शत पुलक भरोगी तुम ! 
यह तो पर , करील का अन्तर ; हाय हृदय ही वीराना ! 

बन्द हुआ जबसे ऋतुपति का इस घर में आना - जाना ! 
फिर न सुनाओ आज मुझे वह प्रणय - कहानी दीवानी ; 
चली गई है कहीं मौनकेतन को तजकर रति - रानी ! 


तुम क्‍या जानो , महुए. के इस मोहक मधुवन की माया ; 
करो फफोलों पर न हृदय के अपनी करुणा की छाया ! 
यह सम्मोहन-आक्षण यह, यह स्वर का उत्थान - पतन ! 
ठहरो री , ठहरों री पगली ; सोया है मेरा मोहन ! 
कहीं मचल जाये न श्रवण कर श्रलस :नींद से वनमाली ; 
कृष्णें , कूजित करो न वंशीवट को यह सूनो डाली ! 


शाम-सुबह्ष मेरी गलियों में यों आकर रोया न करो; 
इस चिर - शूल्य मस्स्थल में निष्फल मोती बोया न करो ! 
जीवन के वन में तुम कैसी आग आज , आईं लेकर ! 
शोक-सिन्धु में मानस - तरणी मेरी चंलीं कहाँ खेकर ! 
तिर न सकेगी आलि, व्यथा युग-युग की लोचन के जल पर ; 
अभिमानिनि, आहत वियोग को सोने दो सुख से पल भर ! 


मेरी कसक-सिसक के तारों का तुम करो न स्पर्श , प्रिये , 
श्राज, मृत्यु - जीवन में दारुण यहाँ मचा संघर्ष , प्रिये ! 
हाय , कहाँ भंकार ; अशभ्रु ही मेरे चिर वरदान हुए ! 
विष - विषाद पीकर मेरे ये म्त्युज्ञय प्रिय - प्राण हुए ! 
इठलाती हो आह , तुम्हारी केसी है यह नादानी ! 
रानी, पुष्प - पुष्प पर अंकित मेरी आज व्यथा - वाणी ! 


सिसक-सिसक कर कलियाँ रोतीं ; श्रमरों को परवाह नहीं | 
हाय, चाँदनी के वनमें भी मिलती निशि को राह्न नहीं ! 
छोड़ चलेगा कभी तुम्दें भी रोते-ही मधुमास , प्रिये ; 
शूत्य क्षितिज पर जबकि भरेगा मर्मर-बन उच्छवास, प्रिये ! 
काल-दन्त पर खिल-खिलकर फिर मुरभा जाते फूल यहाँ ! 
श्यामे, यह प्रपंच का कानन , इसे न जाना भूल यहाँ | 


यहाँ हृदय के कोने - कोने में अ्रनन्त नेराश्य भरा ; 
धो - धो नयनरखा करते प्रिय-स्मृति के त्रण को सदा हृथ ! 
धधघक रही प्रज्वलित चिता-सी अन्तर में वियोग की आग ; 
होते रहते भस्म दिवा-निशि जिसमें युग - युग के अनुराग ! 
इधर न देखो , यहाँ न आओ विरह - हुताशन - शाला में ! 
अरी बावरी , जल जाओगी महानाश की ज्वाला में ! 


बसो किसी ऐसे वन में , हो जहाँ प्रेम में विरह नहीं . 
कपट-कीट का सखि, उपवन यह; जाओ उड़ अन्यत्र कहीं ! 
चाह नहीं सुकुमारि , तुम्हारी भेद - भरी मुसकानों की ! 
रहने दो , खोलो मत अपनी मंजूषा अ्ररमानों की! 
अवसादों का लोक , वेदना यहाँ सदा करती *“क्रीड़ा ! 
अमर तुम्हारी हो कुहकिनी , प्राणों की मधुमय पीड़ा ! 


२६० 


विकल हो रही कल कालिन्दी, दृन्दावन में श्रब न बहार ; 
व्रजबालाए' बहा रही हैं नयनों से अविरल जलघार ! 
बिना तुम्हारे सूनी-सी लगती हैं गोकुल की गलियाँ ! 
मधुर माधवी - कुंजों में होतींन रंगीली रंगरलियाँ ! 
राधा रोती; नव्द - यशोदा के आकुल हैं विरही प्राण ; 
मोहन, पुनः छिड़ेगी कब वह मुरली की मनमोहन तान $ 


आरसी 


३६१ 

मेरा यह शंतदल नवजात ; 

अभी अपखिला ही है कोमल 

यह शतदल 
कश-तनु, अतनु-वृन्‍्त पर मृदु हिल ; 
स्‍्नेह-सरल - शैशव - निश्ि-' तन्द्रित्न ; 
झकॉक रहा है अरुणोदय का 

रक्तिम स्वर्ण - प्रभात | 


नवजात | 


मुद्रित अलस नयन; दुर्बल मन , 
अविकच उर, अस्फुट यौवन-वन , 
मघुकर, तनिक सँमल् कर छूना 
इसका निर्मल गात | 
अरे, अभी हैं इसके आ्राण 
गन्धहोन, अल्हृष्ठ, नादान ; 
सिहर उठे न कहीं यह तेरा 
पा चुम्बन - आधात 


मेरा यह शतदल नवजात / 


३६२ 
सकूच क्‍यों कुच - कुमार सुकुमार 
सजनि री, जाते मुझे निहार ? 
आज, निशिगन्धा की मधुवास 
हिला देती है उर के तार | 
सुदक्तिण मलयज की हिल्लोल 
ग्रणय - पथ का करती गअस्तार | 
मुदित रख सो जाता जुब मौन 
करभ-से सघन-जघन पर भाल | 


चिकुर ते करते क्‍यों न विहार 
सुमव-मन मथ मन्मथ के बाल ? 


फेंक हढ़ आलिज्जन का पाश 
बाँध लेता हूँ तुम्हें अजान , 
न करते क्‍यों उर से अभिसार 
कामना के ये शिशु नादान ? 


सुरभिमय कर संज्ञाहत प्राण ; 
तुम्हारे कल्र-कुच-कुसुम-कुमार | 


३६३ 
काले-काले बालों में--- 


उल्लक गया मेरा मन कैसे 
बाले , तेरे बालों में? 


मेरा माणिक-सा जंग -जीवन , 
पारस-सा क्ति-पावन तन-मन ; 
भूल गया पथ अपना कैसे 
इन मतवाले बाल्लों में / 


पीपी कर यौवन - मद तेरा 

नयन - भंधुप न अधाता मेरा ; 
फँसा दलों में, कत्त मत वेणी ; 
इन घुँघराले बालों में । 


वह अमोधघ आकर्षण लाये , 

आये - गये न; छुड्टे - छुड़ाये / 
ये कैसे अहिबाल भयानक 
तूने. पाले बालों . में | 


| 
करोल 
पागल - सा नवयोवन आया , फूहड़ अल्हड़ता आई; 
मेंने देखा, मेरे उपबन में भी वासन्ती छाई! 
सुप्रभात ! खिल पड़ा कुसुम-सा त्रिभुवन में उज्बल आलोक ! 
किन्तु, न मेरे व्यथित हृदय का मिटा हाय वह दारुण शोक ! 
जाग उठा मधु की बाँहों में लिपणा मधुकर मतवाला ! 
कलियों को इँस-खेल रिकाने मलयज ने डेरा डाला | 
परिमल से भर गया पलों में कानन का कोना-कोना ! 
पर, निर्मम विधि ने तो मेरे लिखा भाल में था रोना ! 
जग के रोम - रोम से बहता था असीम आनन्दोल्लास ; 
मैंने अपने उरमें क्लॉँका, शूल्य तिमिर, विश्रान्त, उदास ! 
व्याकुल एक रागिनी विहनल अन्तर में मेरे बजती | 
आँगन में आकाक्षाओं के भीषण रक्त - चिता सजती | 
क्ुद्र - विशाल सभी वृक्षों में निकली है नवीन कोपल ; 
फहराता वनरानी का वह सतरंगी सुरधनु - अंचल | 
किन्तु, यहाँ व्यापक नीरवता, में जो भाग्य-विहीन करील ; 
देख रहा. हूँ तृषित हगों से अन्तरिक्ष की ओर सुनील ! 
दुर - वहाँ दिखलाई पड़ती आशा की आभा - सी एक ; 
भालमल ! अन्धकार, फिर जिसमें तड़प रहा सुख का अभिषेक ! 
रवि-शशि तो श्रव भी वेसी ही रखते दया-दृष्टि मुझ पर ; 
पंछी आते दूर देश से इन्हीं डालियों पर उड़ कर ! 
यह किसका आतड्डु-राज्य ! मैं देव , बनाया गया अछूत ९ 
यह तो नर-कत्पना ; यहाँ फिर क्योंकर आ पहुँचा यह मृत ! 
अरे, न जो कर सका पल्‍लवित एक अकिंचन तरुको आज , 
वह केसे हो सकता नन्‍्दन - कानन का ऋतुपति-ऋतुराज ! 
आज, रूप के अन्तराल से काँक रहा द्वुम-सुमन-समाज ; 
में विरह्दी एकान्त विपिन में हू ढ़ रहा निज सुख के साज ! 
अपमानित पीड़ा को मेरी किसने छेड़ जगाया है! 
किसने इस रोरव में मुझको चरणों से ठुकराया है! 
राजधम क्या यही ! चाहिए तब न मुझे स्वर्गिक सम्मान ! 
नाथ, तिरस्कृत ही बस, मुझको गाने दो विनाश के गान ! 
जब सुनहली तितलियाँ धौरे - से बोलेंगी आकर पास , 
उड़ जायेगा शुत््य क्षितिज पर दक्षिण पवन छोड़ निःश्वास ; 
तब में पतभड़ के वृन्तों से लिख अपनी इतिबृत्ति उदास ! 
आग लगा दूँगा उपवन में कर ऋतुपति-छवि का उपहास ! 


५९ ४. 
मकड़ी का यह सुन्दर जाल--- 
चक्रत्यूह - सा गोल्राकार , 
गृग - तृष्णा - स। बढ़ा अपार ; 
राजनीति के दावपेंच का 
देता है उ्ज्वल दृशान्त ,--- 
तारों के इस उल्नकन से । 
बैठ इसी जादूधर में , 
लेकर कालदशड कर में 
सदा मृत्यु के खेल खेलता 
रहता है पह चतुर खिलाड़े ;-- 
धागों पर ग्गुदित मन से | 
भूलभुलइयों का यह देश ; 
अति दुस्तर, दुर्गम्य, अशेष , 
सँभल -सेभल इस पथ से जाना 
मेरे भूले हुए बटोही , 
माया के इस मधघुकन से | 


३६६ 
भारती , भक्तों को कर दे | 

तरुण जगत के अरुण हृदय को 

ज्वाल्ामय कर॒ दे; 
जरा - जीरणं-जह़ता का नाश , 
राशि - राशि यौवन - उल्लास | 

भर दे भा, भर देउर - डर में 

मादकता भर दे | 

भारती , भक्तों को वर दे | 


३६५७ 
पी ब्ले चन्द्र - सुधा प्यारी | 
मघुवन में मधुऋतु वारी | 
शीतल मन्द सुगन्ध समौरख 
भरता कण-कण में नवजीवन ; 
ढलती ज्योति-तुरा नव किसल य- 


आरसी 


दलते छन-छुन अविरल क्षणु-त्षण/ 


बैठी है क्‍यों सुकुमारी ? 
पी ले मधु - ज्योत्स्ना प्यारी | 
फुज्ञल मल्लिका के सुवास से 
लदी पवन फिर रही पास ते , 
मज्जु - गुब्जरित आम्र-राजि है 
पिक-परियों के हास-लास से | 
ग्रमुदित है वसुधा सारी | 
पी ले री ज्योत्स्ना प्यारी | 
शरेह्ट 
व्यथित ग्राण॒दुर्बल के ;-- 
सहलानो ग्रिय, तनिक दया कर 
हलके, हलके, हलके | 
अश्र्‌ सिक्‍त लोचन-पथ अविचल 
हाय, हो गया अतिशय पिच्छल ; 
आना, आना, घोौरे से प्रिय , 
खो बैठों न. फिसल के | 


मेरा जीवन - वृन्‍ततर सुकोसल 
शुभ परागमय पावन निममत्र ; 
कहो, कौन - सा फल्ल पाओये- 
पल में , इसे मसल के? 


विरह-आँच में तप कर अन्तर 
तवा-सहश हो गया निरन्तर , 
आग लगा मत छिड़क और भौ 


ह ठंढे छींटें. जल के | 
निर्करिणी-सा कर मृदु. कर मर 
बहना फेनिल आहें भर -भर ; 

शिल्ाखएड - सा मेरा मानस 


 घोना ग्रिय, मल - मल के | 
लड़ न किसीसे जाना रित्त से , 
चुपके से पय रखना जिससे-- 
बल्ल न भवों पर पष्टे, न श्रमकर 
अलकों. पर भलके / 


३६६ 
रजनी में नौरव - नौरव 
मा, भय लगता है मुझको इस 
रजनी में अभिनव - अभिनव / 
मूक विश्व, वनतल निशच्ल ; 
स्तब्ध ग्रकृति, निष्प्राण अचल , 
इस अशान्त ग्रशान्ति में सोया 
है बेसुध पललव - पललव ; 
केवल मेरा हृदय विकल 
जाग्रत - सा है मा, केक्‍ल ; 
कौन न जानें, मौन - मौन कुछ 
करता है कलरव - कल्लरव 
नयनों में वह रूप अतुल 


घुलता है मुं द-डु द खुल-खुल ; 


२५३६ 


कोई तृष्णाकुल - सा कहता 
है रह रह--आसव - आसव / 


आरसी 


९१०७० 


मेरी यह जीवन - सरिता 
शयिता , दयिता , नवभरिता ; 
कभी लता - सो सूख जायगी 
सरस॒ वसनन्‍्तागम - हरिता / 
मेरी यह जीवन - सरिता | 


चणभर सरत्त - सजाल्ा मात ; 
फिर तो वही अंधेरी रात | 
ज्ञण - भंगुर है क्षण - भंगुर रे 
करुणा का अंकुर नवजात | 
कण भर सरस-सजोला ग्रात | 


अभी - अभी योवन - प्लावन ; 
इसीलिये मतव,ल।पन | 
रुक जायेगा कभी ञरे , यह 
मकंकानिल का खर धावन | 
द अभी - अभी योवन - प्लावन | 
जन्म - मरण ; उत्थान - पतन ; 
यही विश्व के यम - बन्धन | 
बिहँस सुमन को उपबन में फिर 
मुरका जाना है तत्तण | 
जन्म - मरण , उत्थान - पतन | 


| ४०१ 
देखा है , परवानों को दीपक पर वल्लि - वलि जाते ! 
देखा है , अलियों को कलियों पर गुन - गुन कर गाते ! 
देखा दे, बेचैन पपीहों को “पी-पी? चिल्लाते ! 
देखा है, विरही चकोर को चिनगारियाँ चबाते | 
पर , न कहीं भी देखा मिलते उन्हें प्रेम - प्रतिदान ; 
प्रेम जानता दै “केवल मर - मिठने का आख्यान ! 


४०१२ 


ललित लवज्न-लता का लास | 


सजनि , आज लाया बतास है 
ललित छलवज्ल -लता का वास | 


मन्द पवन में रह रह करूम , 
ख़िलले लोग - से नीलम फूल , 
सखि , ग्रतीत होते थे मणि- से 
जड़े लता के हरे दुकुल् | 
मैं तो पाती हूँ इसमें भी 
अपनी ही छवि का आभास ; 
ललित लवज्ज -लता का वास | 


ल्िपट बंश के एर से ज्षीण , 
बना चपल मौनों को दीन ; 
चला रहो थी इतस्ततः चल-- 
चितवन के शर स्वतः नवीन | 
में तो लखती हैँ इसमें भी 
अपनी ही मुख - ज्योति-व्कास ; 
ललित ह्वज्ग - लता का हास | 
आकर मौन सजनि , अनजान , 
तोड़ी मत इसका प्रिय - ध्यान ; 
छू कर चपत्र उँगलियों से मत 
मंक्षक कर दो पायल ग्राण॒ | 
आह | विरह में पागल आण / 
में तो रखती हूँ इसका भी 
उर में सुख - दुख, रति -उल्लाप्त / 
ललित लवज्ञ- लता का वात्त | 


४०३ 
धहमेहमेंह 'महुए का पथार ; 
माधव की इस उचष्यु - उधा में 
करता मादकता का अस्तार | 
रे कितनी ,मांदकता का ग्रसार , 
यह महुए का मादक पथार | 
पीले - पीले कल्न - फल पल्र-पल, 
गिरते .भूपर ढल-पल ढल्ल-पत्र ; 
फू्ले फलों के दोनों पर 
वन में ले- आया है बहार | 
रे कितनी जागृति, जीवन, बह्वार ; 
यह महुए का मादक पथार | 
गा-गया मन ही मन कुछ शुन-गुन , 
उनको बाल-युवतियाँ चुन-चुन ; 
करती एकत्रित एक स्थान 
पर उर में सर सुषमा अपार / 
रे देता कितनी सुषमा अपार , 
क्‍ यह महुए का मादक पथार | 
ऊपर गाती कोयल, बुल्लबुल ; 
नाचे करती कुलबुल - चुलबुल् 
छोटे छोटे बच्चे, बच्ची , 
मृदु बहा स्नेह की सरत्त पार / 
रेकितना पावन मघु-स्नेह धार, 
यह महुए का मादक पथार | 
आगों में निकली है कोपल , 
पीपल, जामुन, पाकड़, सेमल , 
बिछ गया चतुर्दिक नृत्य-जाल ; 
- ' लहरा झ्रुख की घष्षियाँ उदार | 
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आरसी 


रे कितने सुख की धड़ियाँ उदार , 
यह महुए का मादक पथार | 
हों ऐसे ही सब दिन श्राल्नी ; 
तुम बजबाला ; में बनमाल्री ; 
ला-ला चुन-चुन नव मधुकों को 
अपने आँयन में हूँ पत्तार | 
रे कितने कौतृहल से पसार , 
यह महुए' का द मादक पथार | 


७०४ 


पिरों मत रो-रो नयन - कुमार , 
आसुओं का यह मुक्‍ता - हार ; 

न धोकर कहीं बहा दे हाथ , 

ग्रण॒य-स्मृतियों की यह आघात ५ 

न दो तुम बहने यों स्वच्छन्द ; 

रोक लो अपना अश्र -ग्रपात | 
अन्त रजनो का जज्वल्ल आरात , 
शुष्क पतकड़ का सरस वसनन्‍्त , 
वि ही ग्रणयी का उपहार , 
मिलन ही विरह-जल्लधि का अंत | 


: वियोगानल्न में ही अमिसार 


किया करता है सच्चा प्यार ; 
आऑसुओं का हो पारावार 


बसाता करुणा का संसार | 


श्ध्र्‌ 


विरह् की ज्वाला में ही नित्य 
खिला करते हैं प्ृष्ष अपार ३ 
विरह की ज्वाला में इक बार 
मुसकिरा दो तुझे भी सुकुमार / 


रण-भेरी 


रण-मेरी बज चुकी:; चलो, फिर सेनापति ललकोर उठा | 
मतवाले, स्वंदेशं का गोरव हिम-गिरि से हुंकार उठा ! 
विजय-चन्द्र को छूने शत - शत उर का पारावार उठा ! 
उद्गारों से अपमानित जनता. का . भम्ता -ज्वार उठा ! 
गज-वाणी से डोल स्वयं वह- करुणा - वरुणागार उठा | 
चलो, घेनिको ! पुनः आज वह सेनोपति ललकार उठा |! 


सर्वनाश के योद्धा ; हम जानते मृत्यु से भीति नहीं ! 
विपथ असम्भव ; क्षद्र भावना रही हमारी नीति नहीं ! 
असफलता सोपान ; निराशाश्रों . से कभी प्रतीति नहीं । 
वलि संहचरी हंभीरी ; छोड़ी प्रेम - प्रीति की रीति नहीं | 
उठी इधर मंहिम्ा थुप-युंगं की ; उधर कठोर कुठार उठा ! 
चलो, सेनिको ! पुनः आज वह सेनापति ललकार उठा | 


गाओ्नो गीत न आज. पराजय का ; ज़ीवंन - सन्देश यही ! 
देव-शक्ति पर चढ़े विश्व की भक्ति - भावना रही - सही ! 
यहाँ मरण का खेल ; युगान्तर में हिलती सुकुमार मही ; 
देव , प्रेयगी हम पागलों कीफाँसी की ही सेज रही ! 
मचलें: प्रेंड़ा.उल्लांस, समर - प्रांगण में दप दहाड़ उठा! 
चलो;-सेनिको. | पुनः आज़ वह सेनापति ललकार उठा ! 


थर्की उमंगें:, हाथ हाथ पर रख कर वीर , न बेठ रहो ! 
क्या आजादी मिली न ! हारे सभी $ न ऐसी बात कहो ! 
खाली हो मेंदान ; होसला पस्त ५ चले तूफान अहो ! 
साक्षी कम ; साधना साथी ; लक्ष्य जीत ही - हार न हो ! 
कपट-रूप घर जाग पम्यतां का लोहित -श्वज्ञार उठा ! 
चलो, सैनिको | पुनः आज. वह सेनापति ललकार उठा ! 


यह विराम ; पथ देखो-भालो ; हथियारों का जज्ञ छुड़ा ! 
किंकत्तव्य-विमूढ़ अरे, क्‍यों ! मन से छुल का रज्ञ छुड़ा ! 
धूमिल उर-आकांश; कार्य-क्रम शिथिल; दिशा का ज्ञान नहीं ! 
अग्रदूत, मंर मिटो ; करो संघान ज्योति का आज कहीं ! 
क्षीय शक्तियाँ ? भय क्‍्यां ! देखो; भावी जय-संहार उठा ! 
चलो सेनिको .| सेनाप्रति-वह, पुन; आज ललकार उठा | 


ठहरो ; कहती थमी लड़ाई , छिंद्रों पर विड्रवास करो | 
हू ढठो अपनी कमजोरी को रीझ - रीक में यों न मरो | 
लोगो मत कायर बन , देखो जरा .वहीं से खड़े-खड़े 

एक नजर आगे ओ पीछे ; रूव्पट फिर. चल पड़ो अरे | 
फिर संगठित और फिर संचित . लो, वह प्रलय पुकार उठा ! 
चलो, सेनिको |! पुनः आज वह सेनापति. लल़्कार उठा ! 


मचा राष्ट्र-संग्राम , लिये हम चलें दलित वर्गों को भी ! 
यश - लालस के साथ तजें स्वर्गों अपवर्गों को भी! 
गाँव-गाँव में डोलेः निर्मम मस्त फकीरों की टोली ! 
जले त्याग के बाजारों में सुख - बेभव - मद की होली ! 
कोटि-कोटि कण्ठों से भारत - जननी , का जयकार उठा ! 
चलो, सैनिकों | सेनापति वह पुन ः आज ललकार उठा ! 
९2 6 | 
वह आये थे, वह आये ! 
साँसों - ली डोल रही थी जब लहर - लहर पुरवैया , 
रे मचली - सी पड़ती थी सरिता , सर , ताल - तलैया ! 


तब द्रत समीर के रथ पर फुद्िियों को अहा ! उड़ाये ; 
वह आये थे, वह आये ! 


जब साँध्य - गगन-पर रवि की तियंक - रेखा - सी किरणों ! 

तरणी - सी स्वणाम्बुधि में लगती थीं क्षणभर तिरने! 

तब कनक - जलद - पटलों के चित्रों को हृदय लगाये ; 
बह आये ये, वह आये ! 


जब निबिड़ - कालिमा से ढँक जाती थी .जगती. साह्टी | 
तन्द्रा से घोर निशा की हो जातीं पलक भारी | 
तब घन के काले अंचल में निशिकर - दीप छिपाये | 
: ' बह आये थे, वह आये | 
रह रह संकेत - सदन में जब देती रति करतारी 
वंशी - सी बज उठती थी. रे बाँसों की सिसकारी! 
तब मन्द मन्द्‌ - पद अलसित -तन्द्रा का जाल बिछाये - 
वह आये थे, वह आये ! ह 
जब प्रिय - वियोग से रजनी रोती बरसा कर मोती ! 
ऊषा आ तुहिन - क्यों से कलियों के गाल भिगोती ! 
मादक - मकरन्द लुटाते , पर, कंचन के फेलाये 
बह आये थे, वह आये ! 


५०५ 
दृवादल श्यामल-श्यामल | 
बिछा हुआ है मखमल-सा यह 
कितना कल, कोमल - कोमल | 
 फुदक रहे खंजन. रंजन , 
भौरों का सनभन - भनभन ; 
सुरघनु के पर खोल तितलियाँ 
'उड़ती हैं चंचल - चंचल । 
वारि - वेलियों - सी साभार , 
वल्लरियाँ लोनी , सुकुमार , 
लतरी हैं भूतलत पर लहरा 
... हरित-भरित अंचल - अंचल / 
हिला सरल करतल्ल अभिराम , 
देती यह सन्देश ललाम-- 
लघ॒तम होकर भी ग्रियतम का 
करो सदा हीतल शीतल्न / 


ुथण्ट 


मेरी कान्ता रति - श्रान्ता-- 
शिथिल , सेज पर सोहे है यह 
मेरी कान्‍्ता रति - श्रान्ता | 
गुँजा गहन माधवी - निकेत ,. 
तज बेतुघध निःवात्त अचेत , 
... पड़ी हुईं है विजन - आन्त में 
अन्य - मना-सो श्रम - शान्ता ३ 
छुओ न इसके अज्ञ अनज्ञ ; 
“करों न .सुखमय निद्रा भक् , 


आरसी 


वेपथुमती सुप्र है निःस्वन , 
रास - रज्न - विक्‍्लम - क्लान्ता | 
अरे, अभी हय - पत्रकें भारी , 
सपनों में खोई है प्यारी; 
... बना न दो त्रिय, सुकुमारी को , 
जया कहाँ वि - भून्ता | 
मेरी कान्ता रति - श्रान्ता | 
. ४०६ 
बागमती का बाग -. विलास 


कितना जीवन.- ग्रद है इसका- 
यह कललोल - कलित कलरास | 
बागमती का बाग - विल्लास | 


किस अज्ञात दिशा से चल्लकर ; 
किस अनन्त से निकल-निकलकर; 
उ्ज्वज्-जत्र बहता जाता है-- 
बहता जाता है सोक्षास | 
बागमती - का बाय -- विलास | 


मिला, सभीको गले लगाकर ;- 


. ऐंच , सॉपिनी-सी-बल खाकर + 


कहाँ जा रही ?! किससे मिलने 
का यह आतुर कठिन प्रयास 
बायमती का बाय - विल्लास | 
सजनि , इसीके किसी किनारे , 
रहती जहाँ प्रकति मन -मारे ; 
मेरा भी है एक कुद्र , पर 
सुन्दर - सा कवि का आवास | 


बागमती का बाय - विलास | 


आरसी 


४१० 


सजनि, क्यों लाद दिया यह भार ? 
वेदया का यह दुर्बह भार ! 
किसीकी आ जाते ही याद 
जाग - सो पड़ती व्यथा सुषुप्त 
रोकने पर भी तब तो हाय , 
न रुकतों कथा हृदय को गुप्त | 


उनींदी पत्नकों पर अविराम 
मधुर स्व्नों का वह अभमिसार | 
रोकने पर भी तो तत्काल 
निकल ही पड़ती आँसू - धार | 
विरह-ज्वाल्ा में तप निशि-दिवस 
विकल हो जाता दग्घ-शरोर ; 
रोकने पर भी तब तो सजनि , 
प्रकट हो ही जाती है पीर | 
तुनुक रे मेरा यह संसार | 
बता, फिर लाद दिया क्यों भार ! 
वेदना का यह गुरुतर भार ? 


४3११९ 
पत्रों का ममरमर स्वर ; 
कितना ग्रिय , कितना सुन्दर | 
तज श्रन्तिम निःवास तरल ; 
विनिमीलित कर ज्नयन सरल ; 
पतित हो रहे वृतति - वृन्त से 
.निर्मॉवित , बेसुध , थर - थर | 


कभी अनिल में मृदु हिलडुल 
गाती थी जिसपर बुलबुल ; 
पड़ी हुई है आज उसीकी 
पीली - सी काया भू पर | 
चरण भर ऋतुपति का नतेन , 
फिर पतकड़ का आवंतन | 
नश्वर यौवन , सुन्दरता , तन , 
त्रिभुवन के कण - कण नहवर | 
पत्रों का ममरमर स्वर | 


४१२ 


तजनो री , रजनी भो बीतो | 
अब कैसा विलम्ब ? क्‍यों अबतक 
आकाॉत्ताएं रीती ? 
देखो, चहक उठे खय तरु पर ; 
दीप - शिखा हो गई मलिनतर | 
चली. चाँदनी भी तअपने 
विच्छिन्न कलन को सीतो ;/ 
आओ, छोड़ मान - अभिमान ; 
जुड़ जायें दोनां के ग्राणु ; 
रहने दो कल्याणि, कलह ; लो ; 
में हारा, तुम जाीतीं | 
सजनी री , रजनी भो बीती | 


तितली 
तितली, तितली | कहाँ चली हो नन्‍्दन-वन को रानी-सी ! 


४१४० 
आज ), चाल-घेत्र - चन्द्र-- 
चचिता - विभाक्‍री ; 
बोर - गन्‍्ध - शिथिल्ल - पवन 
बढ़ा रही चाष सी | 
कंजों से उज्ठी देख , 


मुरली - रव - रूप -रेख $ 
चल , चल्न री नृत्य - भोर 
गाती आसावरो | 
हो न ग्रकृति - शान्ति- भरन , 
सरस - रनेह - स्वम्न - मसन ; 
मूदु पद ही , मृदु पद चल 
विरह - व्यथा - बाकी | 


४१५ 


वह कैसा होगा संसार ! 

सजनि, नीलिमा के उस पार | 
जहाँ मेघ के सुन्दर शावक 
खेला करते हैं सुकुमार ; 
पारिजात की मृहु - छाया में 
स्वर्ग - परी करती अमिसार | 

जल्लते - बुकते ' रहते ग्रतिक्षण 

लाखों ही आँखों के दीप ; 

सदा अ्फुल्लित रहता उज्वल्ल 

मुक्‍्ताओं से नम का 'सीपष | 
जहाँ न राग, द्व ष, चिन्तादिक $ 
बिछता अन्धकार का जाल / 


आरसी 


श्ट्ाप, 


वह अमरों का लोक, जहाँ है 
शोक न भय, दुर्मित्ष अकाल | 

रुकता रविं-रथ ; चन्द्र अरष्ट-पथ ; 

भुकता जहाँ गगन का भार | 

किसने देखा है वह मा, इस 

मूृतल्न से अनन्त का द्वार ! 
जाते सभी $ पाँव - पैदल ही 
कुछ; फलरथ पर और अनेक ; 
लाता शुभ सन्देश वहाँ से 
क्या न लौट कर कोई एक ? 

दूर ज्षितिज के भी उस्त पार , 

वह कैसा होगा संसार ? 


3३१६ 


घूघट-वाली, मचलो यों मत ; 

कृछ सुन लो, कुछ बोलो तो / 

देखे जरा चाँद - सी चूरत , 

घूघट का पट खोलो तो / 
डगमग डगमय पग रख भय में 
चल्लती हो पघोरे - धोरे । 
किसे खोजती हें ये आँखें 
जमुना के नीरे - तौरे ? 

छलक रही यौवन को प्यात्नी , 

होठों ने मदिय ढाली ; 

इतराती, इठलाती - सी तुम 

कहाँ चली हो मतवाली ? 
यह विर्जन वन - देश, दिवा का 
शेष, तुम्हारा मोहक वेश , 


आरसी 


मुसंकाती जाती, मन हो मन 
गाती हो, न भीति का लेश | 

क्षीण ज्ञोणि पर कलश, कलश मे 

रस, रस मे यौवन का सार ; 

कैसे सहे लव - लता - सी 

कटि सुकुमार कुम्म का भार ? 
सूना हो सरिता - तट, सूनी 
हो वंशीवट को डाली , 
मेरे पमघट पर भी ले घट 
आई जाना घृघट - वाली | 


७९७ 
बह रही विषम - तम - पारा | 
है बना हुआ रे जिसका 
ु अवनीतल्न कूल - किनारा ; 
यह अगम विषम - तम - धारा / 
उठती बहरो पर छहरें ; 
उस पार सघन घन घहर / 
अतल्वान्त तिमिर - तोयधि मे 
डूबा जय सारा - सारा | 
बहू रही विषम तम - धारा | 
हों गये मत्रिन यह , तारे ; 
रवि - रश्मि - पुज भी हारे | 
है खोज रहा सागर मे 
तिनके - सा चन्र सहारा | 
बह चली अलय-तम-पघारा | 
घन - अन्धकार है छाया |. 
माया ने जाल बिढ्ाया | 


खा महानाश का पक्का 
टूटा अकाश का कारा | 
यह तरुण - तिमिर की पारा |. 
रे अम्ब से अवनी तक 
बस, तिमिर-तिमिर ही त्राशक | 
पट धूमकेतु भी जिसमें 
फिरता है मारा - मारा | 


ऐसी यह तम की पारा | 


शेप 
काले - काले - काले बादल | 
श्याम - सल्ोने , छवि के छोने , 
मेरे भोले - भाले बादल | 
काले - काले - काले बादल | 
नील - कमल - सा एक गगन मे, 
खिल अनाल मुर का क्षण-क्षणु्में, 
अपने आप तह्ित - अघरो से 
मुसकाते मतवाले बादल | 
काले - काले - काले बादल / 
सिसक - सिसक कर कुह-निशासे 
रोते हो. तुम सकल दिशामें ; 
पष्टे किसी अजन्ञाता के तुम 
भी न कभी तो पाले बादल ! 
काले - काले - काले बादल | 
हेम - हम्य मे मूदुल् तल्पपर , 
अपलक् पत्चक-वितान तानकर ; 
जोह रही पथ बाल - युवतियों , 
आ, निशि-रंभस बिता ले बादल! 
काले - काले - काले बादल | 


आज मचा है जगती में यह केसा हाहाकार ! 
उमड़ पड़ा- है यह किसके आँस का पारावार ! 
गू ज. रहीं है .कोनों. में यह किसकी करुण पुकार ! 
द्रवीभूत कर हृदय , हगों को ज्वालामय प्रतिबार ! 
अरे , कोन यह निर्मंयता से किसे रहा ललकार ! 
'उठो सैनिकों! सेनापति वह बाँध चला हथियार ! 


यह सोने का समय नहीं है; निद्रा को दो त्याग ! 
वह-देखों., . प्राची में जलती कैसी दारुण आग ! 
हुकारों से : तोड़ तोड़ दे। अंगड़ाई का ताग ! 
सोया बहुत , बहुत खोया भी, अब भी तो तू जाग! 
सुनो, सुनो , वह दिग्दिगन्त में छिड़ा भैरवी - राग ! 
मरने - वालो , बढ़े।- समर में, डरने « वाले , भाग ! 
यहाँ मरण का प्रश्न: न जीवन" की. आकाक्षा - चाह 
सुख - दुख - राग - विरागों की है यहाँ किसे परवाह ! 
यहाँ टट्ते'- जुटते -रहते प्रति क्षण विधि के लेख / 
किसने देखी मरनेवालों के मरुखपर भय - रेख ! 
ओर दीवाने , - आना खुद ही. सर से. कफन लपेट 
यहाँ मृत्यु सो रही शान्ति से सारी धरा समेठ | 


यह काँटों. की राह, हलाहल का दारुण उपकूल | 
जहाँ फूल भी खटका करते पद - पद्‌-.पर बन शूल | 
कोन करेगा वरुण मरण की यह - प्राणान्तक सेज ! 
जिनके -क्षस्थल -. में साहस ; हो आँखों वेज ! 
तड़प रहे हों घायल दिल - सा , नींद न कुछ भी . रैन ! 
इस पथ में आवें वेही जो, मरने को बेचेन ! 


कारागार , दमन , आजीवन द्वीपान्तर का वास ; 
अज्जभज्ञ , लाज्छुना , विविध भत्सना , कुटिल उपहास 
हस पथ .के 'पथिकों को मिलतां पुरस्कार --- सौगात / 
फाँसी ! तीक्ष्ण. सूचिका - दंशन॒ निर्वासन अज्ञात ! 
प्रलय - प्रतीक्षक | सभल - पहनना सवनाश - का ताज | 
सिर देने - वाले ही पता आजादी का राज! 
जो विम॒क्त हों; स्नेह - युक्त हों; निरानन्द , स्वच्छुन्द ! 
अत्याचार बिनन्‍्हें फूलों - सा .. देता . हो आनन्द ! 


जिनके अन्तर में जलती हो देश -प्रेम की आग | 
शूली पर चढ़ कर भी जो गा सकते मधुर विहाग ! 
जिन्हें विश्व - भर ही प्यारा हो, नहीं किसीसे बेर ! 
वही बढ़ाबें, इस कुश - कंटक - पूरितः पथ पर. पैर ! 


याद रहे सवंदा , यहाँ पर प्रतिहिंसा है पाँप ! 
चन्दन - सा स्वी करना होगा असिशापों का ताप ! 
जहाँ सत्य ही कवच , अहिंसा की कठोर करवाल | 
प्रेम - प्रणाली, दम - उदारता - बाण, शान्ति की ढाल ! 
छुल - छिंद्रों से , कलुष - कुलिश से जो हों कोसों दूर - 
स्वागत , बढ़ बढ़ आवें वे ही सिंह - शूरमा - शूर ! 


रंगमहल का चहल - पहल यह नहीं ; विषम रनखेत ! 
पड़ी हुई हैं कितनों को ही लाशें यहाँ -अचेत | 
यहाँ वही आते हैं जिनका मूल-मन्त्र बलिदान ! 
जिनके अपनी आँखें होतीं; जिनके अपने कान ! 
सड़ सड़ कर घर ही में मरते कायर मनुन अधीौर ! 
मर मर कर भी यहाँ अमर होते हैं सच्चे वीर! 


तुमने देखा है जीवन का सुखमय रास - विलास ! 
तुमने देखा है योवन का रागं॑ - रज्ञ ; उल्लास ! 
तुमने देखा है मधुवन में मधुर - वसनन्‍्त - प्रंद्यस ] 
तुमने देखा है जीवन का उद्दीपन , रस - वास | 
अब निवास कर देखो क्षणभर रोरव - नरक ऊदास ! 


ओर , नाश के स्वर में भैरव का वीभत्स विलास ! 


क्या है ! कुछ तो नहीं; एक बस चमहीन कंकाल ! 
छोटे छोटे क्षीण अस्थियों के पिलज्लचर का जाल | 
पड़े हुए हैं उधर मृत्यु - शय्या पर अश्रगणित लाल |! 
ओर , इधर रोतीं हैं कितनी माए हो बेहाल ! 
मरो , न मारो; वलि हो जाओ ; यही यहाँ सन्देश ! 
अपने स्वार्थ - पूर्ति के पीछे हो न किसीको क्लश ! 


ओर , उसी मानव - जीवन पर होता तुमको नाज ! 
अमर - पुत्र कहलाने वालो ; लाज करो, कुछ लाज् ! 
प्रिय - स्वदेश के साथ विश्व का करुणोत्यादक वेश | 
भूल न जाना , यही धर्म की पावन - ज्योति विशेष ! 
उचित साधु - हित ले लेना है दुष्ट जनों के प्राण ! 
पर', उससे बढ़ कर ही द्वोता हे-अप्नना बलिदान | 


२८०३ 


आरसी 


७२० 
आओ, आओ, आओ, रानी / 
मेरी जीवन - वीणा की नव 
कोमल, कुसुमित,विकसित,वाणी | 
आओ, आश्रो, आओ, रानी | 
फूलो, फूलों, तुम फूलो पर ; 
भल्ो , कूलो , पन भूलो पर , 
भूल्ी, भूल - भरे भावों को 
मूलो, अनुकूनो, कल्याण | 
आओ, आशत्रो, आओ, रानी | 
शशि-स्मिति-सित-निशि के अल्लकों से, 
शिशिर - शयित -पहन्नव - पत्चकी से 
हुलक पुलक - परिमल - सा सहसा 
कह जाओ निज करुणु-कहानी | 
आग्रो, आओ, आओ, रानी / 
कल - मरा -रव-जल्न - वाहित - सो, 
परस- मानसर - अवयाहित - सी 
वेन-बन मे, उपबन - उपवन में , 
भर दो नवजीवन गौवांणी | 
आओ, आओ, आओ, रानी | 


४७२१ 
घीरे से चलत्न नागरी | 
छुलक पडेगी गागरी | 
ऊँचा-नीचा पथ है दुस्तर , 
बिल्ले हुए है कंकष - पत्थर | 
चलना कॉटो मे बच-बच कर 
बन में सदा उजायरी | 
छुलक पड़ेगी गागरी । 


कमल-नाल-सा को मल, सुन्दर , 
थर - थर करता है तेरा कर , 
होले - हौले चलना डग भर 
कही न अहे गुणागरी , 
छुलके पष्टे यह गागरी | 
हरिणी के-से चकित विल्लोचन 
किसको खोज रहे है ज्ण-च्षण | 
इस निर्जन मे तू ग्रफुन्न-मन 
गा मत करुण विहाग री-- 
छलक पष्टेगी गागरी | 


४२२ 


आओ्रो, हे रूपसि | आ्राओ ! 
तुम कुसुम - तत्प पर कोमल कत्पना - लोक की रानी | 
सोश्रो , सानन्द जगत की कल पलकों पर दीवानी, 
नवकलियों को विकसाओ , नव रूपों को दिखलाओ , 
आओ , हे प्रेयसि, आओ ! 


में खोज रहा हूँ तुमको व्याकुल-सा विजन-बनों में; 
तुम छिपी कहाँ जा, किसके चिर-चित्रित अलक-घनों में ! 
प्रिय - कुजों से उठ धाओ , वशी की टेर सुनाश्रों ! 
आओ, हे सुन्दरि, आओ | ' 
अपने मधु-गजन - रव से कर दो नव - गुजित मधुवन , 
छू जादू की छड़ियों से हाँ, बेसुध कर दो तन - मन ; 
मधुकर की बीण बजाओ , मादक मधुकोष छुठाओं! 
आओ्रो , हें सरते , आओ! 
नव-नभ में नव शशि, नव रवि, नव-उडु-मणडल प्रकटाओ | 
नव - विहगों को नव पर दो , नव-गान-तान सिखलाश्रो ! 
कवि - खद्योतों की अरब के नव - ज्योति जगा तुम जाओ , 
आओ, हे प्रतिमे | आओ ! 


अभिनव प्रकाश की किरणें नव जग - मग में फैलाओ , 

नव काव्य-वाटिका के नव - नव सुमनो को सरसाओ ! 

नव - भक्तों की प्रिय-पावन नव - पुष्पाजलि अलि , पाओ्रो ! 
आओ , हे- कविते , आओ | 


आत्म-निवेदन 


में कवि हूँ ; कविता ही मेरे प्रायों की निधि प्यारी ! 
विश्वभारती के चरणों पर जीवन - धन वलिहारी ! 
भावों के सुकुमार बाल नित रहते मुझको घेरे ! 
सत्य ओर शिव - सुन्दर ही चिर मार्ग - प्रदर्शक मेरे ! 
सुन्दरता की स्वयं मूर्ति मैं ; पावन प्रकृति - पुजारी ! 
सुन्दरता की भीख माँगता फिरता रूप - भिखारी ! 
पागल हूँ में , यहाँ पागलों का ही जुड़ता मेला ! 
कलित कब्यना के रथ पर में चलता हूँ अलबेला ! 
स्वप्त - देश की परियाँ मुझपर होती हैं न्‍्योछावर ! 
विजनवती मूच्छित हो जाती मेरी रचना सुनकर ! 
रहती मेरी फुलवारी में तीसों दिन हरियाली ! 
कुह - कुह करती कुहकिनी ; गाता नित वनमाली ! 
मेरी आँखों में आकर्षण ; स्वर में जादू - टोना ! 
मेरा हेंसना ही बहार है, पतकड मेरा रोना! 
मेरी नस - नस में मादकता ; बचपन का भोलापन | 
ग्न्तहीन नभ - सा उर मेरा ; सागर सा फेनिल मन ! 
प्रेम-रूप में ; शत्रु न कोई ; स्नेही रण के कण कण ! 
मुक्ततस्त हो सदा लुगाता हूँ में अक्षय योवन ! 
उषा प्रेयसी , बन्धु विहज्ञम ; संध्या मेरी सजनी ! 
मधुर लोरियों से दुलराती नित आ श्यामा रजनी ! 
में हूँ कवि ; कविता ही मेरे जीवन - वन की रानी ! 
स्वर्ण - लेखनी से लिखता जगती की करुण कहानी ! 


४२४ 


उपवन में आयी थी उस दिन जब मधुऋतु-सी मघुबाला ! 
वन-विहगों ने पहना दी थी उसे मालती की माला ! 
दिया मिलिन्दों ने फूलों से प्यात्ते पर प्याला ला -ला ! 
मतवाली हो गई निर्मिष में पी पी कर सोरभ - हाला ! 
लाल लाल गालों पर उसके मारुत ने मल दिया गुलाल ; 
कुञ्न - कुन्न से अहा, बह चला रंग - अबीरों का नाला ! 
भ्रम - भूम पत्लव - बालों ने उसे लिया धीरे - से चूम ! 
चिह्न उभड़ आया अधरों पर चुम्बन (का काला - काला ! 
मधुवरतों से-गूज उठी वह मघुऋतु की नव मधघुशाला ! 
उपवन में आयी थी उस दिन मन्‍द मनन्‍्द जब मधुबाला ! 


४२५ 


पूछ रहे परिचय तुम उनका ; क्या बतलाऊं, त॒म्हीं कहो 
आशा है कठोर , जीवन भर दुख ही में तुम रहो - सहो 
नाम, एक सुन्दर - सा उनका ; फिर भी उनका नाम नहीं 
मुझे सताने के सिवाय है उनका कोई काम नहीं 
कभी , कहीं से आकर पूछी मुझसे कोई बात नहीं 
दिखलाया प्रिय - प्रणय-कुञ्न के कभी घात-प्रतिघात नहीं 
जीवन में हँस खेल, गले से मिल जतलाया प्यार नहीं 
हुआ कभी प्रिय , मुझसे उनका प्रेम-पूर्ण - व्यवहार नहीं 
उनके लिये किये हैं मैंने अबतक कितने ही ब्रत-नेम 
एकबार , स्वस्थ लुटाकर भी पाती यदि उनका प्रेम 
यदपि उन्होंने कुचल दिये हैं निममता से मेरे प्राण 
फिर भी खुश हो जाती यदि पा जाती उनका दशन द्वान 
७५६ 
है मेरी विजन - कुमारी ! 
वलिहारी होतीं तुकपर वर - वेजयन्त - सुन्दरियाँ 
तेरे एकान्त सदन में लुटतीं मदमाती चचड़ियाँ 
परियों ने अमर - निकेतन की सुध - बुध सभी बिसारी 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 
निशिपति की आँखमिचोनी , ऋतुपति की मादक क्रीड़ा 
तुकमें प्रतिविम्बित होती हेमन्त - शिशिर की बोीड़ा 


करता मदुगति से नतेंन कुल्चों में कुल्न - विहारी 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 
पहने वासन्ती साड़ी जब आती तू गलियों में 


मच जाती है हलचल सी तब अलि , मधुप्रावलियों में 
वन विस्मित हो जाता चल - चितवन पर प्यारी - प्यारी ! 
हे मेरी विजन - कुमारी ! ह 
हरते प्रशान्ति हिरणों के दल चोकड़ियाँ भर भर कर | 
कानों तक तान चलता कुसुमायुध केशर के शर ! 
चरते गो , करते कलरव पारावत , शुक , पिक , सारी 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 
शाश्वत शगार से भूषित है तेरा पावन जीवन ; 
रहता अनन्त वैभव से सवंदा लदा यह आँगन ! 
नित फूले फले युगों - तक यह हरी - भरी फुलवारी ! 
हे मेरी विजन - कुमारी ! 


पाक श्८€ 


आरसी 


४२७ 


रोग दो, रँग दो मेरे भी ये गाल ; 
मल दो, मल दो धजनी, लाल गुलाल / 
भर दो, भर दो हिय में यूृदु अनुराग ; 
जढ़ दो, जड़ दो, दो-दो चुम्बन-दाग / 
हँस दो, हँस दो पहना कर वर-माल ; 
रंग दो, रंग दो सजनी, मेरे गाल' / 
फैला वन - वन में है आज वच्तन्त ; 
उमा मंद का पारावार अनन्त | 
उठती उर में रह-रह अमित उमन्ल ; 
नवल मिल्लन में नव-नव में ग्रणय-तरज्ञ ! 
लहराता है मानस - पावत्त - ताल ; 
मल दो, मल दो सजनी, लाल गुलाल ! 
फूल रहे उपवन में अगणित फूल ; 
मेरा मन ही क्‍यों रह जाय बबूल ? 
उछ्ते नभ में पंछी रह्ज - बिरज्ञ ! 
मान भज्ज कर रहा अनज्ने उलक् / 
कर दो, कर दो मेरा अचल सुहाग ; 
भर दो, भर दो सजनी, सृदु अनुराग / 
क्या न जुड़ायेंगे अब भी ये प्राण ? 
पूरे होंगे अन्तर के अरमान / 
आज, अजब मस्ती है चारों ओर , 
चहल-पहल हलचल का ओर न छोर /! 


रख दो अधरों पर मुखसुरमि-पराण ; 


हे 


जड़ दो, जड़ दो सजनी, चुस्बन-दाग / 
छाया है भूमरडल में उल्लास , 
हास-विलास, ग्रकृति का उन्मद रास ! 


तर-मरु, पर्वत-सरिता , निर्भर नभ , 

सभी एक सुषमा में मम - निमभ / 
निश्ि में चन्द्र-किरण से उतर विशाल्र ! 
हँस दो, हँस दो सजनी, पहना मात्र / 


चलने दो रंगरलियों का व्यापार ; 

हिलमिल मिलमिल आते मलय-बयार / 

भर-भर लाओ हाँ, हाँ, रप्ज-अबीर , 

तर कर दो ग्रेरा वासन्ती - चौर / 
फूट पड़े, कण - कर में हु - प्रबाल / 
रंग दो, रंग दो सजनी, मेरे गाल / 


शुश्प्र 


किसने देखा है वह देश-- 
सखि, मेरे प्रियतम का देश ? 
में वियोग की मारी नारी 
खोज खोज कर उसको हारी ; 
दूढ़ी सारी मही, मिला पर 
कहीं न वह सन्देश-- 
मेरे प्रिवम का सन्देश | 


कितने आम, नगर, वन, छाने ; 
सहीं हाय , कितनों की तानें ; 
फिर भी पड़ा न दिखलाई वह 

सुन्दर - सा वर वेश; 
मेरे ग्रियतम का वर वेश / 

क्या कोई उदार॒कर क्लेश , 

बतला ना-देगा वह देश ! 
सखि, मेरे ग्रियतम का वह देश | 


अलकादइत 


कण पत्रों की भुरमुट में दो कोयल काली - काली ; 
मुग्धा- सी काँक रही हों उर - उपवन की हरियाली ; 
अथवा हों श्याम - सरोवर में नील - नलिन दो फूले ; 
रहते हों जहाँ बरोनी -भोंहों के भौरे भूले! 
ये काली - काली पुतली सुन्दर रतनार नयन की , 
कुछ शेष - चिह्न हों जैसे विरहानल दग्ध मयन की ! 
अथवा कालिन्दी - जल में यह वंशी - वट की छाया , 
लहरों पर नाच रही हो जिसकी कल कुंचित काया ! 
लोचन की सरिता में ये पुतली शशि की परिछाई ! 
जो काले - काले बादल से काली होकर आई ! 
अथवा हृग -गंगा में हो जैसे यह कोई बाला ; 
लहरों पर नाच रही हो कोमल - तम कुन्तल काला ! 
अथवा भयभीत दगों में माधव हों बेठे छिपकर , 
जिनकी यह श्यामल आभा फूटी पड़ती है बाहर ! 
ये नयन नहीं ; रसवाले जामुन के मीठे दोने! 
या रतिरानी के छोटे छोने दो श्याम - सलोने ! 
अ्रथवा सिवार में उलभे ये फूल खिले दो सुन्दर ; 
ये अलकाइत पलके हैं , या नयनों के कोमल पर ! 


४३० 
में नन्दन - वन का माली ! 
मन्दार - वकुल - शेफाली बरसाते तारक - मोती ; 
कल - कपीतनों के तन को निमेल पुष्करिणी धोती ! 
पुलकित वसनन्‍्त कर जाता सुमनों की डाली - डाली ; 
में नन्दन - वन का माली ! 
है यहाँ लगा ही रहता परियों का जमघठ - मेला ; 
उस मेला का अलबेला में हूँ सरदार अकेला ! 
मुझपर ही ढलती सो - सो कलियों की यौवन - प्याली ; 
में नन्दन - वन का माली ! 
मेरे उपवन में निश - दिन चंचल घोडशी किशोरी ; 
करती है मादक अभिनय गा -गा रस - बोरी लोरी ! 
लद॒ जाता मलयानिल उनकी तानों से मतवाली; 
में नन्दन - वन का माली ! 


मैरी द्वाक्षा - कुंजों में होतीं सदेव रेंगरलियाँ 

आलिज्ञन, चुम्बन, परिरम्भण, हास्य - लास्य, गलबहियाँ 

रहती गुंजित पायल की मंकारों से हरियाली 
में नन्दन - वन का माली ! 

हँसती है रम्भा खिल - खिल इस मधुवन की माया में 

नाचती मेनका छुम -छुम मोलसिरी की छाया में 

उवंशी सितार बजाती , इन्द्राणी दे कर ताली 


मैं नन्दन - वन का माली ! 


४३१ 

रजनी के अ्रन्तिम प्रहरों में आया मेरा दीवाना 

कलियों ने सम्पुट - दल खोले , अलियों ने गाया गाना 
जग-जग खग-कुल चहक चहक कर करते थे स्वागत तरु से ' 
उपवन में आरम्भ हुआ मदु मलयज का आना - जाना . 
अम्बर के नीले अधरों पर थी विषाद की काली रेखा 
बुनने लगा प्रभात कनक के किरणों का ताना - बाना 
वब्जुल मंजु-निकेतन में कुछु कोलाहल - सा हुआ अ्रधीर 
नाच उठीं कोकिल - किन्नरियाँ मस्ती से - ताना नाना , 
थोड़ी-सी अधियाली थी ; था थोड़ा - सा उजियाला भी. 
जब प्रभात - सा आया था प्राची से मेरा दीवाना | 


७३२ 


मा , क्‍यों साँक-सेबेरे मन्दिर में कर नित्य पुजारी स्नान 
भोग लगाते ठाकुर जी को धूप - दीप - पूजा सविधान ; 
घरण्टी बजा , कपाठट बन्द कर रख आते हैं वे थाली 
क्या ठाकुर जी खाते भी हैं ! होती क्या थाली खाली | 
हाय , हमारे ही जैसा क्‍या भूख उन्हें भी लगती हे 
तब तो निस्सन्देह बनी यह अन्धी अबतक जगती है 
जिसके दिये अन्न से सुख से जीता है सारा संसार 
क्या न वही भगवान कहीं पा सकता है अपना आहार 
श्यामा, तुम भोली - भाली हो, अभी बालिका हो नादान 
ऐसी नास्तिक - सी बातें कर सकते हैं केवल शअज्ञान 
ठाकुर जी तो स्वयं पूर्य हैं, सब शक्तियों के भण्डार 
कौन पार पा सक्कता उनकी लीलाओं को अपरम्पार 
बह तो श्रद्धा की थाली है; भक्तों की पुष्पाञ्लिं - भेंट 
जो भोजन दे त्रिभुवन को, भर सकता कौन उसीका पेट 


२६ ९ 


आरसी 


७8३३ 
कलन्न-कल्ल स्वर से सरिते, गाना ; 
गाती जाना - गाती जाना | 
मचल - मचल कर ताना - नाना ; 
सरिते, कल्न-कल्न-स्वर से गाना | 


बाधाओं को सहतो जाना ; 
कानों में कुछ कहती जाना ; 
मन्थर - मन्थर, लहरा-लहरा , 
बहती जाना , बहती जाना | 
कल - कल - स्वर से सरिते, गाना / 


फेनिल उच्छुवासों को मर भर, 
लतिका-रति-श्रम - सीकर पीकर, 
ग्रिय - संकेत - निकेवन से मृददु 
बह - बह वशी - रव उकसाना | 
सरिते, कल्न-कल स्वर से गाना | 
कलियों - कलियों को सरताना ; 
अलियों - अलियों को तरताना ; 
इस पथ से भी - उस पथ से भी 
आना जाना - जाना आना ; 
कल - कल्न- स्वर ते सरिते | गाना / 
४३४ 
खोलो , खोलो , घघट का पट / 
नीरव अवनी, नीरव अम्बर ; 
नीरव - नीरव वह वंशीवट ; 
खोलो, खोलो, घू घट का पट | 
कानन - कानन में मधु गृंजन | 
पल्चव - पल्लनत पर नवजोवन | 
तुन्द्र - छुन्दर है निर्जन-वन $ 


कजल कालिन्दी का पनथट | 
खोलो अब भी घूंवट का पट | 
सरपतिज-सुरमित- सुरभि निरामय 
पकन-प्रगति पर अभिनव अभिनय- 
काट रहा मादक-मनसिज का .,, 
जीवन के सारे भय - संकट | 
... खोलो , खोलो घूब्रट का पट | 
वकुल-मुकुल-स्मित,नव,परिमित,नित, 
कृवबलय-बलय मलय-लयनजलयित ; 
अन्ध-गन्ध वह अहरह- बह-बह 
चंचल करता अलकों के लट / 
सोलो , खोलो घूघट का पट / 
७३५ 
सत्य - सरल, सुन्दर - अविरल | 
मा , गेरा कवि का जीवन है 
पुष्करिणी - ज लसा शोतल | 
करुणामय, अकलुष, चिरपावन , 
शेशव - सा सब का मन-भावन , 
मा , मेरा कवि का जीवन है 
तार-तरल , अतिशयर-नर्मल / । 
बादल-सा ही स्नेह - भरित मन , 
सुमनों-सा चिर-ग्रमुदित आनन ; 
मा , गेरा कषि का जोवन है 
शतदल - परिमल-सा कोमल' | 
खंजन - से अनजान नयन ; 
पन्नव - से प्रिय -सुलभ शयन ; 
मा , भेरा कवि का जीवन है 
गन्धफली - सा कल - उज्वल | 


४३६ 
जग-जीवन रे जग का जीपन ; 
विद्युत का ज्ञए भर ज्षए-नतेन / 
संध्या के नीले नभ - पट पर 
घन-जल्नद-तूलिका का वित्रण / 
बन्धन रे उसको क्‍या बन्धन ? 
अस्थिर चिर-अस्थिर परिक्‍र्तन / 
पाटल-पल्लाश-ते ज्षण-क्षण के 


आरसी 


में दते - खुलते रहते लोचन / 


दिखता मृग का सा जल्लाभास ; 

बालू से कैसे बुझे प्यास ? 

बह रही निकट ही अमगृत-घार ; 

पर, वह न उसे सकता निहार / 
जड़ता - दीपक को परिछाँर ; 
जिसमें जग-जीवन की राह / 
लखता औरों को घूर - घूर ; 
तमसा न किन्तु, निज हुई दूर / 

कृहरे - सी फैली यह माया 

पद जिससें जन -मन बौराया ; 

दिखता न कहीं भी आर-पार $ 

है ऐसा यह घन - अन्धकार / 
रोतीं वय की पष़ियाँ जल-बल ; 


थुग-युग,ऋतु-ऋतु,दिन-दिन,पल-पत्र/ 


कोई न जहाँ अपना - अपना ; 
जय एक भूल; भूला सपना / 
इस मोौठे सपने में विस्मृत , 
सोई विशाल्न संच्ति अविकृत ; 


घ£ 


जयती जयती की वृत्ति विकल 

जब गय॒त्यु उठातों-चल, रो चल / 
बस,चल हो चल;चल-चल, चंचल 
जड़-चेतन,दिक-नभ,भ्‌ ,जल-थल/ 
लघु परिता-सा ग्रतित्षण अतिपलत 
यह चलता ही रहता केवक्‍ल / 

रे नश्वरता का नाय - पाश--- 

आबद्ध विश्व के रास - लास ; 

करुणा, ममत्व, छुलना, क्रन्दन ; 

जग-जीवन रे जग का जीवन | 


४३२७३ 


अयि मधघुर-मघुर-पद्‌-यामिनी / 
आओ , आतओरो , बन मेरे 
निर्जन - से उर की स्वामिनो / 


घोर निराशामय , तमसावृत , 
हो जाये यह अधचिर चमत्कत ; 
तव ग्रिय-मुख-शशि-रश्मि-राशि से 
मेरी जीव यामिनी | 
अयि मधुर-मधुर-पद-गामिनी / 


मधुवर्षन, अकलुष , अधमर्षण , 
ग्रिये, तुम्हारे हैं शुभ - दर्शन | 
छिटका दो मम मन - घन गण में 
निज मधु - स्मिति - सौदामिनी | 
अगि मधुर-मधुरयद-गामिनी / 


बुलबुल 


किस ग्रेम -देवता से , निर्जेन वल्तन्त -वन -में 


आरसी 


७३६ 


मेरी जीवन - गोधूली. 
कब से है रंग रही जलद के 
चित्रों को लेकर तूली / 
मेरी जीवन - गोधूली | 


ममता की लहरों में पड़कर 
कोँप रही तिनकों - सी थरथर ; 
हाय , कौन-सी रूप - राशि पर 
अब भी है उली - उली / 
मेरी जीवन - योषूली / 


डूबे ,अस्ताचल पर दिनकर ; 
बढ़ा विहृग-कुल का आकुल स्वर / 
पता नहीं , किस सुन्दरता पर 
यह अपने मन में फूली / 
मेरी जीवन - गोधूली / 
ताक रहे पथ शशि, गह, तारे / 
नील ज्ञितिज के खड़े किनारे / 
फिर भी चलती ना , मनमारे 
बैठी क्‍यों किसपर भूल्री ! 
मेरी जीवन - गोधूल्ी / 


४४० 
कुछुमित केशर के प्र में-- 
अगयि मायामयि, कौन मौन तुम 
बैठी 'हो शोभाकर में/ 
कुतुमित केशर के सर में | 
शुश्र॒ भाल, आ इषदराल ;. 
गुहे मोतियों से कल बाल ; 


मानों, बाल - मरालों की वे 
छाया हो पारापर में | 
कुतुमित केशर के सर में | 
पद्म - पलाशों - से लोचन ; 
करते मन - बन्धन - मोचन / 
रदन - राजि विकसित है उद्ध-स्ती 
उपारक्त अधराम्बर में | 
कुयुमित केशर के झर में | 
अलसित देह -लता असँभार ; 
स्मर-कुमार-कुच कलश-उभार / 
मानों, दो इन्दौकवर  छूले 


हों ये इन्दीव में। 
केशर के कुस्तुमित क्र में | 
७७९ 


आशा, आशा, मेरी प्यारी / 
आ री, आ री, राजदुलारो ; 
कुपुमित कर जीवन,-फुलवारी / 
आशा, आशा, मेरी प्यारी / 


तुकपर अलि, तन-मन बलिह्ारी , 


वारीं जय की निधियाँ सारी ; 
कुछ्रुम - कुमारी, कर दे कूजित 
उर-उपवन को क्यारी-क्यारी / 
आशा, आशा, मेरी प्यारी / 
अधरों पर मुसकान लिये आ ; 
मुहमांये वरदान लिये आ ; 
ओर लिये आ सुरापान - घन 
ग्रणयस्मृतियाँ न्‍्यारी - न्यारी / 
आ री, आ री, आशा प्यारी / 


आरसी 


विपुत्रु दुःख, - पाराहत जर्जर ; 
तड़पू रहे अरमान निरन्तर ; 
निशि-विजड़ित नयनों पर पलमर 
अपनो ग्रिय-छुवि दिखला जा री / 
आ री, मेरी आशा प्यारी / 


४४२ 


चुन, कहता मेरा आहत उर--- 
जग निध्ठुर रे कितना निष्ठर | 
मादक मंजोर बजा रुनभकुन ; 
गाती वन मे कोयल गुनगुन ; 
और, वहीं काँटों को चुन - चुन 
पछतातो बुलबुल सिर घुन-घुन / 
चुन, कहता मेरा विकल हृदय- 
जय निर्दय रे कितना निर्दय | 
स्वणिम ग्रभात की मघु-लहरी ; 
जीवन की ज्योतित दोपहरी / 
कह, कितके लिये सदा ठहरी ? 
फिर तो संध्या -रजनी यहरी / 
सुन, कहता मेरा मन विहृवल- 
जग चंचल रे कितना चंचत्र | 
अस्थिर, एकाकी, मधु;- लेखा , 
सरिता-जल पर अंगुलि - रेखा | 
उपवन में कलियों को नित दिन 
खिल कर मुरक्काते ही देखा | 
सुन, कहते मेरे भाव विषम-- 
जग निर्मक रे कितवा निर्मम / 


७४३ 


' ठहरो, ठढहरो, मेरे मोती / 
अपने कशणा के गीतों से 
उकसाओ मत पीड़ा सोती / 
ठहरो, ठहरो, मेरे मोती / 


आशओ्रो मत, राखों - लाखों में ; 
उल्लके रहो पलक - पाँखों में ; 
ब्रसतो मत, बरसों मत, मेरी 
आँखों से कल्नहार पिरोती / 
ठहरो, ठहरो, मेरे मोती | 


ऐ मेरी रानी दीवानी , 

करो न यह दुनिया वीरानी ; 
सुक्ो, रुको, क्षण मर मत छुलको 
पत्रकों से यों. चुधबुध खोती | 

ठहरो, ठहरो, मेरे मोती | 

रूठ पड़े मत जीवन के वर ; 

तुम्हें कुलाऊँ पत्रक-दोल पर / 
ढुलक करो मत पुलक-चकित तुम 
इन नयनों की जगमयग ज्योती | 


ठहरो, ढहरो, मेरे मोती / 


४४४ 


उज्बल्-उज्वल्ल तुह्नों के कर ! 

र्यामल - श्यामल दृवादल पर 
शीतल-शीतल कोमल-से मन | 
उज्वल्र-उज्वल्ल तुहिनों के कण / 


आंरसी 


जगमग-जगमग कर किरणों में ; 
बिखरे उपवन, विजन-बनों में ; | 
नीरव - नीरव क्‍या कहते हो 
ढुलगुल-दुलमुल छोटे-ले तन ? 
उज्वल्ल-उजल्न तुहिनों के कण | 
धीरे - धीरे पिघल - पिघल कर , 
कहाँ चले मुझपे छल छल कर , 
किस- अनन्त की ओर अतनु-से 
ग्रतनु, उड़े जाते हो ज्ञण॒-क्षण ? 
उजल-उज्वल तुहिनों के कण / 
छवि के ततल-मुकुल शुचि-सुन्दर 
पत्र भर खिल तृण -मसण॒-नाल पर; 
शोभा के शुभ स्वर्ण - सौध तज 
चले कहाँ पाने नव - जीवन ? 
उज्बल-उज्वल तुहिनों के कण / 
३४५ 
जीवन का अविरल ग्रवाह-- 
रे कितना चंचल है मानव-- 
जीवन कां यह बेसुध ग्रवाह / 
परिता की तरत्र - तरज्जों-ता , 
पावस की जलद -उमज्ों - सो , 
यह उम्रड़ उमड़ वर्तंल अपार / 
बढ़ रहा विश्व के आर-पार | 
कंचन का मायावन उजाड़ , 
कर नष्ट-मूष्ट तट, वन, कार |- 
सागर से आ-आ ज्ञण ग्रति ज्ण 
यह बहुंतो रहता उसी ओर / 


यह धारा ही अब्रिलि ऐसी , 
मिलता रे जिसका नहीं छोर / 
आ यश कहीं से पथ-सूली , 
पथ - भूली रे भूली - छूली ; 
सरसों - सी वन में मृत्यु-परी , 
जा जग के नयमनों में भूल | 
खोश है उसकी कहीं राह! 
जीवन का यह बेसुध ग्रवाह | 
७४६ 
भरना, करना, करकर करना / 
ताप -तपित जयती का हीतल 
करना, करना , शौतल करना / 
मरना, करना, भरकर मरना | 
छवि की मुदुल्न वृन्त पर खिल्ना ; 
शेल - पथों से हिलना-मिलना ; 
सौरभ - हीन विजन - कानन में 
भरना , भरना , जीवन भरना / 
मरना, भरना, करकर करना | 
खेल खेल कल उत्तल -दल से , 
उलमक नमित कोमल द्रमदल से , 
फुल्न स्कार बुदुबुद - मुकुलों को 
घरना , धरना , चुन -चुन घरना / 
भरना , करना , करमकर करना / 


भर भर कर प्रिय-ग्रेम-पियाला , 
पहन कनक-किरणों की माला ; 
विरह - व्यथातुर भघुबाला को 
हरना , हरना , ज्वाला हरना / 
भरना , "मरना , करभकर भरना । 


४४५७ 


जाय, सरतें का अथम ग्रभात ; 

निभृत, निवृत, नीरव, निवात ; 

नवल पह्लगों से अवियात 

आई स्नेह - पुलक अन्नात | 
यह सुखमा - सुख-पूर्ण सकाल ; 
निर्मल जल,स्थल,व्योम विशाल) 
निमंल वारिवाह, सर, ताल ; 
निर्मल वन, पथ, वारिद-माल | 

हरित तृणणों पर हरसिंयार 

ग्रंथ दिये मोती के हार | 

उड़ते उज्बल पंख पत्तार 

काश केतु - से वल्गु, अपार / 
कॉपी लक्ष्य - लता सुकुमार 
खोल सुरमि मन्दिर का द्वार / 
केसर - कंकुस. से अविकार 
भर॒ लाई. जीवन -श्रज्ञार | 


फैल गया उत्सव का वास ; 

मचल्न - मचल पढ़ता उल्लास | 

नील - उत्पलों का मधघुहास ; 

कुमुद्ती का विमल्ल विकास / 
सिखा 'गये मनन्‍्मथ के बाण 
मधुपों को मधु की पहचान | 
ओस - विन्दुओं से अम्लान 
सिहर उठे कलिका के प्राण / 

सप्तपर्ण - सौरभ - संचार ; 

स्वर्ण-वर्णा-बन -*विजन-विहार | 
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आरसी 


२९३ 


कर निज यौवन का अ्रस्तार 

हिलता नव प्रियंगु - ग्रावार / 
वेशन्तों का गृदु उच्छवात 
देता विध्‌ - शीटल्वताभात्र | 
अमल, पवल, यह विर्नष प्रकाश; 
आज, शरत का शारद हास / 


3४८ 
देखो, €ज - संकट - होमाहुत ; 
मा, रोते आज तुम्हारे छुत | 
दिशि-दिशि में छाया हाह्म-रव ; 
भव ला चला दुख का अर्ण॑व | 
निर्जन श्मशान में रक्‍तेच्छुक 
नाचते शवों पर शवा - जस्बुक | 
हर-अलय-नृत्य में अयुत - अयुत 
मा, मरते आज तुम्हारे छुत ; 
अम्बर में व्याप्त तुमुल्न - रोदन ; 
संहार - नाश का अनुमोदन / 
हो गई निमिष में ही हाहा 
फाहा - सो वसुन्धरा स्राह्मा / 
जलते ज्वाला में दारुण द्र॒ुत 
मा, आज तुम्हारे विश्रुत सुत ; 
मुर्दा जड़; मुद्दों नर - रौरव ; 
दानव - से डोल रहे मानव / 
खाण्डव-पा जल्लता ननन्‍्दन - वन 
ऐसा यह रण - तारडव- नर्तेन / 
नरकों में देखो, स्वर्गच्युत , 
मा, सड़ते आज तुम्हारे चुत ? 


आरसी 


४४६ 


पतकष़ का मर्मर - स्वर चुन्-चुन ; 
अलि, सुन सुमनों का' कन्दन सुन / 
हिरणी - सी हाय नचा चितवन , 
पथश्रष्ट किया जिसने जीवन ; 
अब वही बनी है वीशनी / 
ऐसी तो दुनिया दीवानी / 
'रोती उपबन में प्रिर घुन - घुन ; 
अलि, सुन बुलबुल का रोदन सुन / 
वैभव के: आँगन में पल पल , 
दिन यौवन का ढल रहा विफल ; 
बहती निकरिणी - सी करुणा / 
दो नयनों की गंगा - यमुना / 
कह जाती हृदय - व्यथा युव गुन ; 
अलि, सुन सरिता का गुन गुन सुन / 
सनन्‍्ध्या - तारा सा मेरा मन , 
अम्बर॒ से देख रहा नि्ज॑न ; 
जगती की मृत्युननिशा अपलक ! 
आशा की फिर भी एक झलक /! 
दिख पड़ती घवनियों मे रुनकुन ; 
अलि, सुन नूपुर का रुवभुन सुन / 


४३० 


तुम्हारा स्पर्श-- 
ग्रणय का मौन मुकुलितादर्श | 
निखिल विश्व में भर देता है... 
स्न्दित , उदित , सहर्ष , 
तुम्हारा , कोमल स्पर्श | 


तुम्हारा वेश-- 
रूप का सौस्य - समष्टि अशेष | 
कूटिल हरगों में भी ला देता 
. कणा का उ्न्मेष; 
तुम्हाशय पावन वेश | 


तुम्हारा गान-- 
सृष्टि का प्रथम - गूढ़ आख्यान | 
हृदय - तंत्रियों में भर देता 
प्रचुर आण - परिमाण, 
तुम्हाशा आकुल यान | 
हास-- 
मधुरिमा का नव ज्योति-विकास | 
हर लेता विधघुरों के अपरों 
का दुख - व्यज्ञ उदास; 
तुम्हाशा उज्वल हास | 


तुम्हारा 


४५९ 


ले व्यथा का भार-- 
जीण जीवन -तरी जज॑र , 
कॉपती अविराम थर्थर 
एक कोंके में पवन के 
आ पड़ी मेकपघार ; 
ले व्यथा का भार | 
से रहा लाचार-- 
में अहत, कशकाय, दुर्बल , 
विविध चिन्ता - यस्‍्त चंचल, 
खर-तरंगों.. में. विशाषण 


अज्ञ ,. शून्याधार ; 
खे रहा लाचार | 
आओपतुओ की धार-- 
दगध उर को बना सावन , 
सजल श्ावो से सुहावन 
बह रही अविरल दइयो से 
आज , बारम्बार ; 
ऑसुओ की पार ! 
ग्रल्षय - पारावारं-- 
आतज्ितिज-विस्तीर्ण, धूमिल ; 


अगम,अकूल, अनन्त,ऊजम्मिल, 
फेका -. लहरों तटों पर 
र्द्ध भौयाकार ; 
प्रलहूप - पारावार | 


हाथ रे संसार -- 
बन्द अपने ही परो में , 
लोन सुस-दुख के स्व्रों में , 
तनिक भी सुनता न मेरा 
कण - हाह्मकार ; 
कै हाय. रे संसार | 
कब लगेगी पार-- 
कौन जाने , नाव मेरी ? 
असह अब हो रही देरी | 
दुख के इस नीरनिधि में 
यह विजय या हार ? 
कब लगेगी पार। 


रक्तपव 
ग्रज सर्बनाश के 


त् 


७५३ 
सुख - दुख के शतदल्ल- दलपर , 
वारि - को - सा चिर - सुन्दर ; 
ढलमल कर अविकल पलन्न-मर खो 
दे अपना अस्तित्व चिरन्तन ; 
मा , मेरा जीवन पावन , 
जय के वृहत सरोवर में / 
इन्द्रधनुष - सा मृदु , सुकुमार , 
फेल ज्षितिज पर वृत्ताकार ; 
बादल की शीतल छाया से 
सीखे मिटना ग्रतिक्षण , ग्रतिपल् 
मा , मेरा जीवन - निर्मल ; 
आडउम्बममय . अम्बर॒ मे | 


उतर आप ही आप अजान , 
तन्द्रिल पत्रको पर छुविमान , 
करले मादक गति से छुम-छुम 
सपनो सा सुख - विकसितनत॑न 
मा , गेरा जीवन उनन्‍्मन 
रजनी के मधु - यौवन में | 
हेम - दरिडका फर मूदुतर , 
खिल,हिलमिल, हसकर,पत्रभर $ 
अनाप्रात ही मुरझा जाये 
कानन के कुठ्तुमो - शा कोमल 
मा, मेरा जीवन चंचल 
जगती के निर्जन वन में | 


, तापसो 


कोलाहल से दूर विश्व के , निश्चल मौन प्रशान्त ! 


विधवा 
हार हैँ टू/ गले का, किसी 
हिय का ठुकराया-सा प्यार हूँ में / 
आहों में सूनी सिजाँ की पढ़ी 
उजड़ी-सी वसनन्‍्त-बहार हूँ में | 
डोल उठे क्‍यों परा न स्वयं 
अपने ही शरीर का भार हूँ में / 
. नाविक रूठ गया है चला मेरा , 
नाव पड़ी मँकपार हूँ में / 
रोती हूँ स्नेह के साधनों से सभी , 
दापी से भी गई -बीती हूँ मैं । 
मीठी बनी मिसरी-सोी कभी, पर 
मिं-सी आज तो तीती हूँ में । 
| सीती हूँ ऑसुश्रों के पट को; नित 
घूंट लह के ही पीती हूँ मैं । 
देखना है कौन-सा दुःख मुझे अब 
भी, जिसके लिये जीती हूँ में / 
धर धीरज कौन सुने बतियाँ, फिर 
व्यर्थ किसे समकाऊँ कहाँ !? 
दिल की यह आग बुकाऊ कहाँ? 
किस्तको दुख-दर्द सुनाऊँ कहाँ ? 
हिय ते झट दौड़ लगा लूँ जिसे, 
उस श्याम-सलोने को पाऊँ कहाँ? 


वरदान मिल्रा है यही ग्रभु का 


तब रोज नहीं तो मैं जाऊँ कहाँ ? 
मूल हूँ सारी बुराइयों की, किसी 
राही के पेरों की. घूल हूँ में। 


वेदना - सी खटके जो निरन्तर 

अन्तर में, वह शूल हूँ में / 
बाय के कोने में वन्तविह्ीन 
गिरा, मुरकाया-सा फूल हूँ में | 
छिन्न हुकूल हूँ रंकिनी का, करुणा 
का भरा उपकूल हूँ मैं । 

सब स्वार्थ के ग्रेमी बने हैं घने, 

वह न्यायानुकूल विचार नहीं / 

मैं किसीकी नहीं, मेरा कोई नहीं, 

मित्रा एक भी जीवनाघार नहीं / 
वह भूल हूँ भीषण भेद - भरी , 
जिसका फिर होता सुधार नहीं / 
चुकी दूढ़ में सारी मही कब को, 
पर पाया कहीं दिलदार नहीं / 


४४६ 


मेरे उर में क्‍यों निराधार 

भर दी तुमने करुणा अपार ? 
इतनी करुणा, इतना मयत्व ; 
जिसका रे कहीं न ओर-छोर / 
छूते ही जिसके द्ववीभूत 
हो गये अज्ल के पोर - पोर | 

सकता न स्वयं जो क्ुद्र पात्र 

जल के लघुकण को भी सँभाल; 

कैसे लहरा दी उसमें फ़िर 

लहरों रलाकर की विशाल ? 
वामा के स्वर्णाभयृषण - सी 
जो पहले थी तन का शूयार ; 


अब वही बने है आज हाथ , 
सुकुमार हृदय का विपुल्न-मार / 

वह रे ऐसी ही #पा - कोर ; 

गति उसकी ऐसी ही अबाघ | 

हो जाता जिससे पाप पुरय , 

सुख दुःख, ज्षम्य घोरापराध | 
बन जाते गुण अवगुण महान ; 
कार्पएयप और सर्वस्व - दान | 
पा जिसे सताती है न चाह ; 
ग्रभुता - ल्घुता, मानापमान / 

केसे, बतल्न/ दो, कैसे फिर 

सह लूगा यह खर स्नेह-धार ? 

क्यों मेरे रोएं -रोएं में 

भर दी इतनों करुणा अपार ? 


७५४७ 
किसी तरह यह भार ढो रहा / 
तुमने लाद दिया जो सिर पर , 
किसी तरह वह भार ढो रहा | 
बे-माँगें! वरदान मिला है, 
करुणा का कल कुसुम खिला है ; 
कैसे ना! कह दूँ , जब उनके 
ही चरणों की धृल्लि धो रहा | 
चिन्ता की ज्वाला में पल-पल्ल , 
जल-जल उठता है मन दुर्बल ; 
छहहरों के सुकुमार अझ्ड में 
ग्राणों का आधार मो रहा / 
विविध-भीति-कातर, भय-पंकिल , 
मिटती जाती रेखा मिलमिल ; 


आरंसी 


३०१ 


दुख के दारुणं आधातों से 
मेरा आहत हृदय रो रहा | 
इस जीबन का कौन ठिकाना ? 
हो जायेगा कब बेयाना ? 
ताल - ताल पर महाकाल के 
निःशवासों का नृत्य हो रहा | 
विपुल वासनाओं में फैंस कर , 
मोह-निशा में घिर कर , हँस कर 
हिमोपलों-सा गल' गल' मतिपल्ल 
अपना ही अस्तित्त खो रहा | 


९५४८ 


शिशु के अपरों का विस्मय- 
कितना मृदु , कितना रहस्यमय 
जीवन का वह प्रथम -ग्रणय | 
चन्‍दा मामा का कल्नहास ; 
अस्फुट आभा का आभास / 
नील - नील अ्रम्बर में मोहक 
तारक-चय का शुभ - परिणय / 
मौन-गुद् इज्लित - आशय , 
निस्पृह् , चिदानन्द , अव्यय / 
नेत्रद्यः की वेदी पर वह 
रुदन-हास्य का लय - परिणय ; 
परियों का दूरान्त प्रदेश ; 
कलित कल्पनाओं,का वेश / 
कि छुवि का ग्रतिविम्ब उड़ाले 
आता है सुकुमार , सदय 
ग़शु के अपरों का बिस्मय | 


छ१६ 
मा , मेरे आणों मे-- 
तू निबात्ष कर सदा सुरमि-सी 
सुमनो की मुसकानों में ! 
जिसके स्पशों से सुकुमार 
वासित हो जाये ससार ! 


मा, मेरे भावों मे-- 
तू छा जा नीहार - जाल-सी 
ऊषा के श्री-श्रावो मे । 
बन जगती के लिये अवश्य , 
एक अगोचर, अयगम रहस्य / 
मा , गेरे कर्मो से-- 
तू ग्रतिचरण कल्चक उठ तत्मत- 
सी नव मानव - धर्म्मों में / 
कर पृथिवी पर पूर्ण - अचार 
अपनी मण्जुल शान्ति अपार / 
मा , भेरे जीवन में-- 
तू बस जा कंचन - अतिमा - सी 
निशिदिन महाकुृपण - मन में | 
जिससे पान कभी निरुपाय 
खो दूँ में तुकको असहाय / 
४६९० 
यह चिर विषाद, अस्थिराह्मद ; 
सब तेरे करणुं का ग्रसाद / 
क्या जाने , तेरे योवन मे 
है कितनी मादकता अछोर ? 
बस, एक घूट ने ही जितके 
कर दिया मुझे बेसुध - विभोर | 


पागल, का प्यारा यह ममाद- 
ग्रिय, तेरे चरणों का असाद | 
इतना मधु इतनी रूप राशि , ट 
उतराता था जिसमे दियन्त | 
सकोरण नयन - पथ में मेरे 
कैसे वह पाती समा अन्त ? 
अब तो बस, उसकी एक याद- 
ग्रिय, तेरे चरणों का असाद | 
जब छोटा - सा ही एक बूँद 
उर में न सका से कभी मेल ; 
फिर कैसे तुमने दिया हाय , 
सारा का सारा रस जेल | 
यह ग्रेमवाद - अद्वेतवाद ; 
सब , तेरे चरणों का असाद | 
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चुप चल इस दुर्गम पथ में, चुप ; 
अलि, डोल रहे मघुमत मधुप | 
नीरव वनानत, कारतार विजन $ 
एकाकी तेरा दुर्षल मन | 
तरु मूक; अंचल जद - जंगम ; 
सखि, दूर - दूर वाब्छित संगम | 
कुजो मे बैठे तस्कर छुप ; 
अलि, चुप चल दुर्ग पथ में चुप / 
रोना न पछ्टे पीछे खोकर ; 
लग जाय न पैरों में ठोकर / 
निल्रिम सदा चलना, रहना | 
अब और तुझे क्‍या - क्या कहना ? 


आरती 


देखती चपल - चितवन लोलुप ; 
अलि, चुप चल दुर्गम पथ में चुप | 
होता ऋतुपति के! मधु गायन ; 
है खुला मदन का वातायन | 
गुपचुप. है चले निशा का क्रम ; 
मअ्रम हो न; शान्‍्त जीवन का श्रम | 
चुप चल इस दुर्गग पथ में चुप | 
अलि , डोल रहे मधुमत्त मधुप | 


तकदीर 


पड़ीं जरूरत जिन्हें कभी जुग की न अजब तहजीबों की ; 
फूट गई कौड़ी - ही जिनके ना - उम्मीद नसीबों की ! 


पलता सारा जगत आज जिनकी ही कठिन कमाई पर ; 


नीचे उतर जरा देखें वें, यह तकदीर गरीबों की ! 


कल तो की लंका पर शंका ; आज करोगे अपने पर ! 
सम्पादक को लिखो , भेज दें पत्र लेख के छुपने पर ! 
पैसे - दो पैसों - में बेचू ;. आब नहीं क्‍या मोती में ! 
कहो , फेक दू सिल लोहे की भी सोने के सपने पर ! 
आग लगे दुनिया में , सुख की खेती जले , पड़े पाला ; 
बीबी पढ़े फ़ातिहा , मुँह में पड़ा अलिगढ़ का ताला ! 
खुश - किस्मत घनघोर मियाँजी शायर हुए ए कायर ; 
चूहे कूद रहे घर - भीतर ; बाहर हाला - मधघुशाला ! 
ग्वांलों ने ली पहन जनेऊ ; डोम नहीं पत्तल छूते | 
पूजा करे चमार , कौन तब बढ़इ - कहारों को कूते ! 
पानी भरने दिया. न , फिर भी कुआँ बोड ने. खुदा दिया ; 
कहा द्विजों से , ढ़ोल बजायें , मरा उठाँय , सिये जूते ! 
सूखा तो सूखा ही 'मासों , पानी तो पानी - पानी ; 
सेदी आज, अभी तो दाहर ; इतनी भी क्या मनमानी * 
तीसों दिन - चोवीसों घएटे , एक न एक नई आफत ; 
दाढ़ी पकी विष्णु - बाबा की , मरी विधाता की नानी ! 
बाप विविध - फल - भोगी ; बेटा घर से भागा बन जोगी ! 
रोती विधवा बंहन्र , "न. लेकिन. भाई. को मसता- होगी 


यह भी कैसा देश कि जिसमें गंगा की धांरा बहती ; 
एक बूँद के लिये किन्तु , मर जाते तड़प - तड़प रोगी ! 
पहने भोला सिंह खड़ाऊँ और सरूप कहार बधे; 
कोई तोशक - खाट बिछाये , टांठट किसीको भी न सधे ! 
अरे , न पूछो इनको किस्मत ; ऊँट बटेर भत्ते इनसे | 
क्या न सहारा में घोड़े ओ होते काबुल में न गधें ! 
लुट चुके सब, जो भी कुछ था ; अब क्या आये हो कहने ! 
सोना-चाँदी तुम्हें मुबारक , ये तो पीतल के गहने ! 
चौकीदारी माँग उसी चौकी से , जिसपर हो बेठे; 
घर में भूजी भाँग नहीं जी , बीबी क्‍या पत्थर पहने ! 


खाद नहीं खेतों में पकर्ती बड़ी पूरियाँ काण्डों से ; 
इस युग में परहेज करोगे कबतक मछुली - अरडों से ! 
सात पुश्त तर जाते केसे कुछ सिक्कों में ताँब के! 
कभी पूछ लेना यह जाकर जरा गया के पण्डों से | 
धरम-करम खो दोगे सब कुछु अब जो ज्यादा लिखा-पढ़ा ; 
पोते का मुँह क्‍यों न देख लू , लड़का भी तो खूब बढ़ा ! 
उधर तवायफ नाच रही बर - बादी में या शादी में ! 
ओर इधर नीलामी बोली पर सारा घर - द्वार. चढ़ा ! 
उड़ा रहे गुलछुरं नोकर , मालिक फाँक रहे - लाबा ; 
रोगी केसे तवे , यहाँ जब जलता है खाली ताबा |! 
यह पिशाच - बाधा या राधा को सचमुच उन्माद हुआ ! 
अरे, बुलाओ किसी भगत को ; कहाँ गये हरखू बाबा ! 


खैर मनाती वह बच्चों की तावीजों से ; गण्डों से; 
चढ़ती देवों के सिर सिन्नी , सेरों - मानों वितण्डों से ! 
तोड़ रही खपरों को दरवाजे पर लाठी मोगल की. ;. 
हम तो कर्ज वसूलेंगे अपने मुस्तरण्डे डरडों से ! 


ठंकुराइन तो डाइन है , ठाकुर को ठसक लगी भारी ; 
बबुआ जी- सुकुमार न पचती आलू की भी तरकारी! 
सिर पर हैट, नाक पर चश्मा , पान-भरे मु ह में सिगरेट ;- 
महरिन भी शैतान ; कह दिया , भल्ते कहाँ की तैयारी ! 


मुझको मिले हजार , मालिकों की गयणंणा लाखों ही में , 
परियों की गुलगुर्ली गोद , चाँदनी रात - धड़कन जी में ! 
मर जाये संसार -- चवन्नीवाले प्र आवाद रहे; 
किन कम्बख्तों की रहती न उंग़लियाँ प्राँचों ही घी में ! 
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जीते - जी तो खाते ही हैं ; मरने पर भी भोज खिला ! 
थाली - लोटा बेच ब्राह्मणों - बिरादरी को दूध पिला ! 
हम समदर्शी - हमें प्रयोजन क्या उत्सव से ,-रोदन से ! 
नरक - वास होगा , यदि तेरे पितरों को कुछ भी न मिला ! 


रोठी की चिन्ता में जिसके कट जाते नित दोनों जून ; 
मिट्टी खाकर भूख बुभाते , प्यास बुभाते पीकर खून ! 
हाँ स्वराज्य के पहले इन कंकालो को जी लेने दो ; 
रख दो इनकी जीण हथेली पर थोड़ा - सा सत्तू - नून । 


घर की छाछु फूक कर पीते , लाला जी ऐसे शकी 
वह तो जरा कभी पी लेते , कहो न तुम उनको भी । 
रोज नया पेंगाम निकलता इस बवुढ़भस में भी देखो ; 
विधवाए भी मरी ; न फिर क्‍यों बात कहीं होती पक्की ! 
मरते हम सरकार , स्वयं ही ; हाय , चलाते क्‍यों गोली ! 
डरा पटाखें ही दे तुकको , हुईं अरी क्‍या यों पोली ! 
आज, जरा हँस कर तो बोलो , रोना ओर रूठना छोड़ ! 
रहे मुबारक तुम्हें मुहरम , हमें मिली हँसती होली ! 
माघ महीना, हवा तीर - सी ; पड़ा कड़ाके का जाड़ा | 
हँसता महल-, अंगीठी जलती, शाल - दुशाला हे सारा ! 
टाठट ओढ़ कर बेठी रानी , अब क्या आसमान ओढ़े ! 
कैसे उर से उसे लगा लूँ , बना रक्त भी जब पारा ! 


आँसू पर भी केद , लगाया टेक्स भले ही साँसों पर ; 
चमड़े के टुकड़ों से तुमने मुहर किया अब काँसों पर ! 
नून बना कानून न तोड़ा , तो क्‍या तुम भी समभोगे १ 
छुत पर नहीं , नहीं छुतरी पर , कएडा उड़ता बाँसों पर ! 


तैंतिस कोटि देवता जिसकी पुण्य - भूमि में सदा पते ; 
सुबह - शाम घड़ियाल गरजते , अगर - धूप का दीप जल्ते ! 
लगते भोग विविधि - व्यंजन के नित दिन ठाकुरद्वारे में ; 
क्या अचरज , जो उसकी छाती पर कोई भी मूग दल ! 


(लिख लोढ़ा, पढ़ पत्थरः जनता, किसी तरह मरते - जीते ; 
पशु तो पशु, मनुष्य भी जब हैं पशु से भी अनन्‍्धे - बीते ! 
कहता कोन , राज्य में उन्नति प्रभो, तुम्हारे हुई नहीं ! 
दही - आह, मत कहो छाछु भी ; नाली का पानी पीते ! 


आँख मू द कर फेरों माला ; रोज राम का नाम जपो ! 
काम करो मत, दाम न छोड़ो; मसम रमा कर घुनी तपो ! 


ग्राजादी की हमें जरूरत १ कोई हो जाये राजा ! 
हम तो नोकर बने उसीके , सिफे उसीके लिये खपो!! 


भीख माँगना यहाँ पुर॒य है , मिखमंगों की बनी यहाँ ! 
गली - गली में लगी खुदाई फोजों की यह भीड़ जहाँ ! 
बे पूजी के व्यापारी , यह भिक्षा का व्यापार अजब ; 
अन्धे , लूले , लॉगड़े , बहरे ; यों तो होते नहीं कहाँ ! 


चंचल पति, तो फूहड़ पत्नी ; खूब बनी यह तो जोड़ी ! 
स्वामी साहब , स्त्री देहाती ; पुरुष श्याम - ललना गोरी ! 
कहाँ तलाक गया वह ! कोई जल्री पास करा झआओ्रो ! 
आज बसा नयनों में मेरे रूप किसीका बरजोरी ! 


घरवालों से हँसी - दिल्लगी ; ओर मुझीसे यह परदा! 
देवर बाबू पान चबाबें मिले मुझे सूखा जरदा! 
इससे तो अच्छी किस्मत है उसी जानवर की भाई; 
खा पुआल, पी माँड़े रात में , सो जाता चुपके बरदा! 


सुनते, उधर हवा में उड़तीं ; और , ओरतें भी लड़तीं ! 


कार चलातीं , दौड़ दौड़तीं , जलधि तैर कर सर करतीं ! 
पच्छिम से पूरव में आकर देखो , वही पुराना राग; 
हंसी - खुशी में , रंजोगम में गला फाड़ रो - रो मरतीं ! 
चले कोठशिप त्रिया सिपाही ; लीडर-प्लीडर विज्ञ बनें ! 
लेक्चर भझाड़े , कर पढ़ाई , मुझे प्रेम के गीत घने ! 
दे दो सब अधिकार ; पुरुष की समता चाह रहीं जो ये ! 
पर , सवाल तो यह है टेढ़ा , आखिर बच्चे कौन जने ! 


जिनको कभी न फुरसत होती नोन , तेल और धनियों से ; 
पूछो , दो पैसों की कीमत उन देहाती बनियों से! 
तुम तो किन्तु , हमारे दुख का कर लेते हो बस , अन्दाज ; 
धुआँ निकलता देख मिलों की ऊँची - खड़ी चिमनियों से [ 


सारी दुनिया है साहब की , चलें न क्‍यों वे मेलों में ! 
रेल मुयस्सर नहीं -- गुलामों को ठेलों बस ठेलों में ! 
कहता आज लंगोटीवाला , घर - घर सब चर्खा कातो ; 
लेकिन यहाँ केद हे जीवन, जेल नहीं जी , सेलों में ! 


उड़ते राजों « महराजों के दूत हवाई - यानों पर [| 
चहल - पहल होती शहरों की भड़कीली दुकानों पर | 
खड़े किये तम्बू मेदानों में सरकारी अफसरने ; 
किसकी नजर गई पर , गाँवों के हतभाग्य किसानों पर 
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आरसी 


ग़जलों के आगे महफिल में पूछ न होती सोहर की ; 
भूत भगा कर लोग लगे खोजों में छिपी धरोहर की | 
ग्राठ आया कल का दुधिया , बन्द हुईं घर की चक्की ! 
पानी नहीं धान में - बाहर वर्षा होती मोहर की! 
प्यादे खड़े द्वार पर, घर में डइंड पेलते हैँ भूसे ; 
बाकी दाखिल करो , नहीं तो लगते हैँ चाँटे - घूसे ! 
जलती है तकदीर जलावन बन कर देखो , चूब्हों में ; 
खाली पेट , रोटियाँ दुलभ ; भर दो मैसों - सा भूसे ! 
कहते हैं सब - बदली दुनिया , बदल गया घर का छुप्पड़ ; 
डाक चली , अखबार निकाले , दोड़े तार , उठा लक्ञर ! 
लेकिन, में तो देव रहा हूँ अब भी वही बैलगाड़ी ; 
पगड़ी वही , वही पाजामा कोल्हू वही, वही चक्कर ! 
कारबार जारी लाखों का , हाट - बजार हजारों में; 
मूंछे तोड़ रहे बाबूजी भाँड़ो के जयकारों में! 
कब देखेंगी हाय सेठजी की तिजोरियाँ नोट - भरी ५ 
अब भी कितनी दर्द - भरी तस्वीरें पड़ीं मजारों में ! 


रुचें नीम के पत्ते केसे? जी रखगुललों का आदी ! 
तागे - सुई चलावें , जिनके घर में हो बूढ़ी दादी! 
देस जहन्नुम में जाय, आबाद अमीनाबाद रहे; 
मलमल छोड़ भला पहनेंगी रानी भी केसे खादी ! 


चला रेस ; बंवे का पानी , बम्बे - कलकत्ते में ; 
ऐश - मोज मिलता वेतन से , कुत्ते - घोड़े भक्त से ! 
किन्तु , किसीने देख न पाया कोन ठिद्धरते पेड़ - तले - 
बचा रदे हैं लाज देह को केसे लत्त - पत्त में ! 


मास - मास दिन बीत चुके हैं भूख - प्यास बेकलियों में ; 
रन करतीं मोटरें दनादन , वेडी से रंगरलियों में! 
लिखा गया है किन्तु , अभीतक भी रपोट रे कहीं नहीं; 
कहते , मुफ्त पड़े - रहते हैं रपे न सड़कों - गलियों में ! 


आती है आवाज आज भारत के कोने - कोने से ; 
किसको दें , सब परीशान हैं. मिखमंगो के रोने से ! 
सच है यह कि करोड़ी मल का दूट गया नोलखा मकान ; 
डूब रही पर , नाव यहाँ तो दो - मद्दी छी खोने से ! 
बहता है बन जहाँ पसोना खून अरे , हलवाहों का ! 
भर्ता होता मेशीभों में नमजदूरों की चाहों का! 


वहाँ बेठ कु्सों पर सुख से बिजली - पंखों के नीचे - 
कर दोगे फैसला कलम से क्‍या उन आँसू - आहों का ! 


जकड़ करों की कड़ियों से कर , पाँव बेर की बेड़ी से ; 
तोल मनों के मन को फेंका तुमने सेर - पसेरी से ! 
कफन छीन जो टोप बनाये , ऐसी भी सरकार कहीं |! 
है अफसोस .यही केवल , क्‍यों आये इतनी देरी से! 


४६३ 


इतना समीप रहता , तो भी पता न तेरा पाता हूँ! 
कोन कहदे , तू मुझे भुलाता में ही याकि भ्रुज्षता हूँ! 
तू रोज सुबह में आता है ! कलियों को मन्द , जगाता है ! 
तृण-तृण को,उपवन-उपवन को,अपना मदु प्यार जताता है ! 
जानू कैसे , फिर भी तुकको मैं खोया - ही पाता हूँ! 
कौन कहे , तू मुझे भुलाता , में ही याक्ि अुज्ञता हूँ ! 
देखो , पोधों को बागों में कमलों को खिले तड़ागों में ! 
ये तारे कैसे हैं ! मानों गूथे ज्योत्सना के धायों में ! 
मैं इन्हें निरख कर मन ही मन चकित-चकित रह जात हूँ ! 
तुभको क्‍यों पर, पता नहीं, - पहचाम न कुछ भी पाता हूँ ! 
जो हो, सुन आज रहा तो मैं; जीवन-सुख साज रहातो में ! 
लखता न तुझे, लेकिन निशिदिन लख तेरा काज रहा तो में ! 
गुण-गरिमा गाता हूँ, पैरों पर यह शीश क्कुकाता हूँ! 
क्या हुआ , तुके जो आँखों से में देख नहीं पाता हूँ ! 


भोजन 


ले आओो मा , दूध - जलेबी भर - भर यहीं कटोरे में ; 
रुपये की क्या कमी ! भरे हैं बाबूजी के तोरे में ! 
में खाऊँ, तुम तबतक देखो , अपने मन में ही कुछ लेखो ! 
देखो , कहीं छुहाड़े तो हे रखे न मेरे  भोरे में ! 
ले आओ मा , दूध - जलेबी भर - भर यहीँ कटोरे में; 
अरी,खड़ी तुम हँसती हो क्यों! किस उलभनमें फंसती हो क्यों! 
बुरा नमानों, तुष्ट नहीं में होनेवाला थोड़े में ! 
ले आओ मा , दूध - जलेबी भर - भर यहीं कटोरे में ; 
जब तक मा, न खिलाती हो तुम; मेरा चुम्बन पाती हो तुम ? 
हँस कर मुके उठा लो , आऊ शअ्रद्य- | तुम्हारे कोरे में ! 
ले आओ मा , दूध - जलेबी भर “भर- यहीं कटोरे में ; 
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बालहट 


यों ही कूठ - मूठ बतला कर कब तक मुझे रुलाओगी 
कह दो साफ साफ क्‍या आज न चंद - खिलौना लाओगी ! 
पानी में देखी थी छाया ; किन्तु , कहाँ हाँथों में आया ! 
समभ गया, सब चाल तुम्हारी ; कैसे मला मुलाअञ्रोगी ! 
कह दो , साफ साफ तुम कब तक चंद-खिलोना लाओगी ! 
दुध - भात अपना रहने दो ! खाऊँगा न ; सुनो, कहने दो । 
जब तक तुम आँचार के अपने फनदे मेंन फंसाओगी ; 
यों ही कूठ - मूठ बतला कर कब तक मुझे रुलाओोगी ! 
देखो , बे जो बल रहे दिये | कह दो , आ जाये उन्हें लिये ! 
मेरे आँगन में सबको परियों की कथा सुनाश्रोगी ; 
यों ही कूउ - मूठ बतला कर कब तक मुझे झुलाओओगी ! 


बेल का पेड़ 


आज , हमारे बेल - वृक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 
कैसे लगते हैं सुहावने कुछ छोटे , कुछ बड़े बड़े ! 
पत्तों की शोभा ही न्यारी | हरियाली में प्यारी प्यारी ! 
भूल रहे भोंको में मार्त के देखो, ये कड़े - कड़े ! 
आज , हमारे बेल - वृक्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 
छुटपन में जो की थी सेवा ; इसीलिये अब पाता मेवा ! 
सफल हुआ श्रम; सफल अहा ! हो गये भरे जल घड़े-घड़े ! 
आज हमारे बेल - वृक्ष में फल शआये हैं हरे - हरे ! 
पकने पर इनको खायेंगे | इससे अच्छा क्‍या पायेंगे ! 
देख रहे हम सभी अभी से उन्हें एकटक खड़े - खड़े ! 
आज हमारे बेल -द्क्ष में फल आये हैं हरे - हरे ! 


४६७ 
जब आओ, तब दिनकर-से तुम ; जब जाओ, तब तारों से ! 
भर दो मेरे अन्तरतर को अपने मधु गुंजारों से ! 
बोलो, मुसकाँ-मुसका प्यारे ! हँसी-खुशी में रोना क्‍या रे ! 
खिल लो ऋतुपति के फूलों से, मिल लो “प्यार-ढुलारों से ; 
जब आओ, तब दिनकर-से तुम; जब जाओ तब तारों से ! 
दो दिवसों का ही जब जीना ! तब क्यों दुख का प्यालो पीना ! 


भर दो निखिल विश्व को अपने जीवनमय उद्गारों से | 
जब आ्रओ्रो, तब दिनकर-से तुम ; जब आश्रो, तब तारों से ! 
आज उमज्ञ उठी है उर में; योवन के प्रिय अन्त: पुर में | 
देखो , कहीं न वश्चित रह जाये रजनी अभिसारों से |! 
जब आओ , तब दिनकर-से तुम जब जाओ तब तारों से | 


४६८ 
इस शूल्य गगन में भूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ; 
किस पाप-शाप ने किया निमिष में मृत्यु-भुवन में अधः पतन ! 
क्या जानू ,कितना पथ चलकर;अन्तर की ज्वाला में जल कर , 
आई हूँ भूपर तज अपना वह सुख शोभामय स्वरग-सदन ; 
इस शून्य देश में भूली-सी में हूँ करुणा की एक किरण !. 
कुररी-सी डोल रही वन-वन , कर कण-कण पर मादक नर्तन ; 
पर, कहीं न मिलता स्वप्न-नी ड सम्पूर्ण विश्व में विकल,विजन ; 
इस शूज्य देश में भूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ! 
ज्यों-ज्यों बढ़ रही निशा आली त्यों-त्यों मेरा विश्रम आली ; 
जीवन में जड़ता का बंधन ओ बन्धन में सो - सी उलभन ; 
इस शूत्य देश में भूली-सी में हूँ हिमकर की एक किरण ! 
कलुषित न करे कोई छू कर मेरा भोला बचपन सुन्दर ; 
हूँ दूर अभी, पर जला रहा यह गलित अपावन नरक-पवन ; 
इस शूज््य देश में भूली-सी में हूँ हिमकर को एक किरण ! 
किस पाप-शाप ने किया निमिष में मृत्यु-भुवन में अधः पतन ! 


४६६ 


नदिया गहरी,निं दिया गहरी, गहरी नव-यौवन की लहरी ; 
केसे उतरू पार ! ढल रही .जीवन को अलि , दोपइरी | 
सब अपने थे, जब खुले नयन; अब कोन करेगा अश्रु-चयन 
में रोती, सुनतीं नहीं किन्तु; घड़ियाँ बेहोशी की बहरी !. 
नदिया गहरी,नि दिया गहरी,गहरी अलि,योवन की लदरी ! 
में सोती हूँ या जाग रही ! कुछ पता न; सकती सोच सही ! 
जी में दुख केवल यही कि पथ में हों न कहीं सखियाँ ठहरीं | 
नदिया गहरी नि दिया गहरी, गहरी अलि, योवन की लह्दरी | 
नाविक, खे चलो मुझे सत्वर ; दूगी सर्वस्व समर्पित कर | 
यह जीवन, यह यौवन, तन-मन शीतल भुज-छाया में गहरी ! 
नदिया गदहरी,नि दिया गहरी, गहरी अलि, योवन की लइरी ! 


३०६ 


७५9० 


हम हि का महिसासय अंचल ; 

कु करुणा के लघ॒ुकण चंचल | 
उन्मद समौर मिलता मिलमिल ; 
शोतल जल लहरों से हिल्मिल / 
उदता ककुम, पाटल्न - पराय ; 
जलती जीवन की विमल आय ! 
न/चती विपुल्न आशा - विहृवत्न , 
आभा में सकता की पिड्नल ; 

फ्ह्रता अपना घूसर अंचल 

हम मसेघ - मुर्ध शिखिणी चंचल / 
वन - वीथिराजियो मे अराल , 
फैला छाया का छज्रजातन | 
मद्रालत , वासर - स्वप्न - मरन 
उँधती प्रकृति - छुवि ज्योति नग्न , 
तह - वन में जया पुलक - मर्मर , 
नव ऋतु का ग्रथम मिल्लन गति-स्वर, 

खिल उठती बिछा मसृण अचल 

हम निधुवन की बाला चंचल / 


मायामयि , 'खोल्न पलक मुद्रित , 
जग उठी कामनाए निद्धित ; 
चुन ले री जूही की कल्ियाँ; 
अलि, नव दल पर मुक्तावलियों | 
अपलक हग , कुज्चित कवरी-वन , 
अभिनव सन्देश , नवल जीवन / 

आई ले कौतृहल चचल / . 

हम सुखमा का सुखमय अचल / 


आरसी 


3५9९ 
रिकाजं कैसे हे कल्यारि ? 
न सुर लय, ताल-बोल का ज्ञान ; 
न गति - नियमो का ध्यान | 
तार छूते ही मेरे आण 
कॉप. उठते नादान | 
उठाऊें. कैसे फिर सुकुमार 
भावना का यह भार? 
बता दो ना , हे वीणापाणि ! 
तुम्हारा चुर - मुनि - सेवित द्वार , 
कल्पना का आधार / 
विविध - बुध - वन्दित काब्योद्वार 
मधुकरों का गुजार / 
लाज आती रे लाते आज 
वहाँ यह लघु॒ उपहार / 
हंत-वर-वाहिनि, है वरदानि | 
चपल शिशु की क्या मृदु मुस्कान , 
सुनोगी दुतला गान ? 
परल्ल रे यह अबोध - अनजान , 
मूक मरलोी की तान | 
आज दो अनुचर को आशीष 
झुका चरणों पर शीश / 


अम्ततलतता 
आई इतनी दूर कहाँ से तुम भूली - भाली सजनी ! 


पाषाणी 
मौन ! मौन क्‍यों आज , नियति की महानिशा कब्याणी ! 


३०७ 


पुल्न पर 


यह गंगा का भोगाकृत पृुल्न , 

करता अलि , मुझको पुलकाकुल | 
नीचे अगाधघ सरिता तअआावृत , 
ऊपर अनन्त अम्बर विस्तृत | 
उठ-उठ लघु-लघु जल की हिलोर 
ह्ू-छू फिर आती ज्ञितिज-बछोर ; 


यह जन्म - मरण - संधर्ष तुमुल ; 
- करता अलि, मुझको पुलकाकुल / 
पुल्ल पर से जाते विपुल्न - विपुल्ल | 
नगरी से नारो- नर - संकुल्ल ; 
बतराती प्रेमी से चचल-- 
उस ओर ग्रेमिका मचल -मचल | 


मारुत सुरसरि - जल्ल ते पुल्न , 

करता अलि , मुझको पुलकाकुञ्न / 
हम दोनों सर के खड़े तीर , 
उस कोलाहल से हो, अंधीर / 
देखते लहरियों को चंचल ; 
ताली - तमाल - तरु का अंचल / 

कुन्तल समीर - सिंहरन से खुल 

करता अलि , मुझको पुल्नकाकुल् / 
यह नगरी का एकान्त आन्त ; 
दिशि-दिशि का वातावरण शान्त | 
अधियाल्ी संध्या की भ्ुटपुट , 


करते , कौड़ारव जल - कुक्कूट / 


३०८ 


मेंवरों में नौका - दल हिलडुल॑ , 
करता अल्ि , मुझको पुलकाकुल | ” 
कर कंचनमय सर का मृूदु - उर , 


उतराती रवि - आभा पारडुर ; 
सुकुमार॒तरज्ञी पर विलोतल 


उड़ - उह खगकुल करते किलोल 
गोधूली धूलि - कणों से धुल , 
करता अलि , मुझको पुलकाकुल / 
लो, अब हम सब भी चलें शहर , 
लखते ही बीता एक पहर | 
होगी तम - घनीश्ूत छुन में 
रजनी ग्रशान्त कानन - वन में | 
अब भी गंगा का रूप निचुल | 
करता अलि , मुझको पुलकाकुल / 
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सघन! - मगन , घेर गयन 

नव - घन  धिर आये | 

वन - वन में, कण - कर में , 

क्षण - छाए में छाये | 
रिममकिस-मक्िम, रिसिम्िम-म्किस , 
फुहियों में मघुरिस - रिस , 
उपवन - वन नन्‍्दन - वन 
बन कर मुसकाये / 

सुरधनु - मणि - लतिका कल 

चपला का चाप चपल , 

पल - पल पर, दल - दल पर 

भलमल . झकलकाये / 


आरंसी 


डुलतों सैर - तौर - तीर 


सोकर पीकर समीर , 

केकी रव सुन अभिनव 

पन्नव हुलसाये / 
कृजी में मधु रसाल , 


दोला कल डाल - डाल , 
यौवन - रति - निरत - थुवति-- 
जन - गन - मन भाये / 
७७६ 
इस विभीषण विषम जय - कान्तार से 
जा रही एकाकिनो मैं बालिका ; 
सजनि, अपने ही मद्रि - सम्भार से 
झुका पषती तनु-मुकुल-कल्न-मालिका, / 
वय चतुर्दश, अलि / चतुर्दश रत्न पे 
भूलते है देहली पर चुनहली ; 
चाहती कितना छिपाना यत्र से 
उम्कक पहती किन्तु, फिर भी कुच-कल्ली / 
रोम - सरसिज-विपिन की नव गन्‍्ध से 
लो, सृवासित हो गश दिग्लालिमा ; 
डोलते मधुंकर-निकर सखि। अन्ध पे ; 
मधुकरी-सी नयन - अंजन कालिमा / 
वेदना पाथेय, यौवन का नवत्ल--- 
लोचनों मे खिंचा मधुरिस-चित्र -सा ; 
हिम-विमरिडत शैल - श्र गो पर पकल 
पथ-ग्रदर्शक मिला मनन्‍्मथ मित्र-सा | 
बरस पषती सूदु - पदों पर प्यार से 
रसिक जन की कामना - शेफालिका ; 
इस विभीषण विषम जग - कान्‍्तार से 
चल रही एकाकिनी में बालिका ; 
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इन्ही वन - वल्लरियों के नीचे-- 

लाज लुटा दी त्रजः वनिताओ 
ने वंशी की ध्वनि धुन कर ; 
गृग के ही सेंग विद्ध हुआ था 
किसी कुमारी का अन्तर | 

सोप दिया था वनकन्या ने 

नरपति को अपना यौवन ; 

और न जाने, छल्ली गई कब 

कितनी ग्रतिमाएँ किस क्षण ? 

उन्हीं वन - वल्लरियों के नौचे-- 

जहाँ, भुकुल्लो का वन - संगीत 
फूट पडता स्वर में अनजान ; 
मधुप के आकर्षण से ग्रौन 
सिहर उठते कल्िका के आण | 

जहों, गृदु श्यामा-ध्वनि दिनरात 

लुटाती राशि - राशि उन्‍्माद ; 

कल्लापी के उर का उद्यवास 

बह्ा देता है सभी विषाद / 
वही, चल रे मन मेरे ज्ञुब्ध ; 
छोड़ यह संघर्षण - चीत्कार ! 
जहाँ द्रम की छाथा में मूक 
शान्ति की बहती निशिद्न पार / 

खुला तप-साधन, है गुणवान ; 

जुद्य ले तू भी अपने आशण | 


नारी 


आदि-शक्ति-रूपा-जननी तुम , गौहर की जोहर - ज्वाला ! 
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गान-गरिसा 


उम्र बन जाता पाशवार 
कोक-मिथुनो का दारुण शोक $ 
दूर तम - तमसा के उत्त पार 
कॉपता नक्षत्रों का लोक | 
डोल् उठता श्री - वितान ; 
करुण सुन मेरा कोमल्ल गान | 
खिसक, गिर पता सुमनस-बाण 
पचशर के कर से सुकुमार ; 
ताल पर एक एक ल्य - लीन 
थिरकता किसलय - सा ससार | 
सिहर उठते अखु-अखु के ग्राण ; 
करुण सुन मेरा कोमल गान | 
उषा में खिल पड़ती कनकाभ 
चकित-सी नवकलिका अनजान ; 
निकलते नीडो से तत्काल 
प्रथम किरणों को द्विज पहचान / 
सजग हो उठता जग ग्रियमान , 
करुण सुन मेरे कोमल गान / 
मलय का ले कल परिमल-भार , 
पवन वन - वन में जाता फैल्ल , 
ठिठक जाती निमरिनी भूल 
विजन कानन में अपना गैल्ल / 
पिघल' उठता हिमवत पाषाण , 
करुण सुन मेरा कोमल गान | 
बिखर-से पडते निश्चल, मौन , 
विश्व - वीणा के तार अधौर , 
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इन्‍दु - उडु - कुमुदो से परिपूर्ण 

महानभ को वापी गरस्‍्भोर | 
मुसकिरा उठता द्रमदल नादान | 
करुण सुन मेरा कोमल्ल गान | 


अशोक 


ग्रिय, शीतल करले हय विल्लोक 
मेर उपवन का तरु अशोक ; 
श्यामल किसल्यय का कल्ल वितान 
करता कितना सौन्दर्य - दान ? 
फुनगी पर करते विहय रोर 
छू-छू वन-छवि का कलित कोर | 


देता छाया रवि - रौद्र रोक 
मेरे ऑयन का तरु अशोक ; 


बन्दर बच्चो को पीठ लाद 

डाली - डाली पर रहे फाँद ; 

नटखट शिशुत्रों का दल चंचल 

नीचे है मचा रहा हलचल ; 
मानता न नेक भी रोक - टोक ; 
लो, देखों-मेशा यह अशोक / 

दो दिन का यह तरुपर, मृणात्र , 

है हरी - हरी -सी भरी डाल | 

कितनों को अतिदिन पाल - पाल 

देता निकाल साय - सकाल ; 
हसता मधु, हँस ले हृदय-कोक 
तु भी यह तरु-पल्लव क्लिक | 


आरसी 


मा टू . 
* यह विश्व हेम का मायावन--- 
... कुछ सोच समझ कर चल्ल रे मन / 
मरु में मिलता है जलाभास ; 
तम में केवल्ल मिथ्या प्रकाश ! 
रवे-ज्योति - विभासित कारों में 
पाता होरक का अनूृत हाम्त / 
यह स्वग्नों का सुकुमार सदन , 
कुछ सो च-सम के कर चत्च रे मन / 


बढ़ता आता पत्रपल्त विनाश , 
हँस रही मृत्यु रे आस-पास्त / 
पर किपे होश ! क्या बुझी कहीं | 
ग्रिय , ओस-बूँद से प्रखर प्यास ? 
यह इुलेंभ, दुर्गग गगन-पुमन ; 
कुछ सोच समझ कर चल्न रे मन | 
पुन , द्रवाभूत सुख का पानी 
चत्चनीं में उठा रहा ग्राणी , 
दुनिया यह एक कहानी - ती , 
हर वस्तु यहाँ की फानी-सी / 
'यह माया का कंचन - कानन ; 
. कुछ सोच समझ कर चल्न रे मन / 
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तकल्ली , तकल्ली , तकली /- 
बितिया मेल्नी, अली दुलाशी / 

तूने क्‍यों कल “पकल्ली ? 

तकल्ी , तकल्ली , तकली | 
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यह तो दीन-दुखी का सम्बल , 
शत-शत ग्राणुं का प्रिय सह चल ; 
अली , चलाने दो ली पयली , 
जंवन की चकली -+ 
क्‍ तकली / पिकली , तकली / 
मेरे मोहन की मधु - मुलली ; 
कितनी मोहक, कितनी सुल्लली ; 
देखो ना--देखो ना प्याली , 
 यूतों की मकली-- 
तकली , तकली , तकली | ' 
नाच रही प्यात्नी में कैसे ? 
पानी में मछली हो जैसे / 
खल-खल, कल-कल, मल-मल पल-पल् 
फ़िि तूने. ढक ली-- 
तकली , तकल्ी , तकली , 
कातोगी - कातो , छुकुमाली ; 
खाली यों न बैठना आली |... 
खो कलों में यही छोल कल्न..... 
आभूषण नकली-- 
तकली , तकली , तकली | 


क्‍ ४८३ 
मय , तेरी ही याद--- 
आते मार्य - अदर्शक बनकर , 
दिव्य ज्योति-सी , तेज-पुज घर, 
| तरुण तिमिरमय मूत्यु-निशा में. 
रक्‍त - चिता 'के बाद 
ग्रिय, तेरी ही याद | 


तेश ही उनल्लास-- 
बिखरावे करुणाकर क्षण - भर , . 
मेरे चिन्ता - गस्त वदन पर , 
सरल हास के मणि-किरणों का 
उज्वज्न - विमल्न प्रकाश 
: तेश ही -उल्लात | 
तेरी ही शुति भक्ति-- 
देव दुर्दिव की पघष्ल्‍ियों में 
अगणित आँसू को लड़ियों में 
कातर - उर में विप्रयोग - दुख 
* सह लेने की शक्ति , 
: तेरी ही शुत्ि भक्ति / 
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तुम करुंए का चिर ज्योतिष॑ट ; 
टुंक देखो मेरा भी संकट / 
लपटों में कुल गया उपवन ; 
काला तन-काल्ा सा हरी मन | 
आंगन उजाड़, घरती ऊसर $; 
नंगा शरीर, मैला, धूप | 
फिर भी न तुम्हारी छूटी रट ; 
टुक देखो मेरा भी संकट / 
दो दिन के बचे हैं भूखे ; 
घर में न कहीं रूखे - सूखे / 
रोती है रानी एक ओर , 
आँखों से अविरत्न बह्ा लोर | - 
यह भी क्‍या दुख! क्‍या अकुल्लाहट 
- टुक देखो मेरा भी संकट | 


आरसी 


तुम कहाँ छिपे हो आज नाथ ? 

मुझसे भी करते कहो, लाथ ? 

यह तो है अच्छी नहीं रीति ; 

छोष्टो अब अपनी कुटिल नीति | 
रहते जब देव, सदा घट-घट ; 
टुक देखो मेरा भी संकट | 


ए्ट्पू 

सजनि, मेरी भावना के लोक में 

मूक किसका यह करुण संवीत है ? 

शोक-जजंर ब्रतति - छाया - ओक में 

आपुओं का एक कोमल गीत है / 
जा रहे क्‍यों नाथ ? में कैसे कहूँ ? 
हाय मुझसे कहा भी होता कभी / 
वेदना यह आज में क्‍यों कर सहूँ ! 
चल्ल दिए बस, आ गया जी में जभी | 

रोक लूगी शिथिल कवरी से जकड़ . 

सानतना-सिश्चित हृदय के ज्वार को ! 

मना लूँगी ग्रेम से पेरों पकड़ 

आज रूठे हुए उर के प्यार को | 
जान पायी में न किसके जाल में 
हार आया रूप - घन मेरा पथी | 
देखता भावी जरा के भाल्त में 
वयःकृंठित मन मनोरथ - रथ - रथी / 

प्रेम, छलको मत॑ सिहरते वदम पर 

अश्र॒कश बन, लोचनों की कोर से ; 

मत विदा की करुण पड़ियों में उमड 

अशुभ सूचित करो मेरी ओर ऐ / 


चींटियाँ 
चींटियाँ छोटी हुई, तो क्या हुआ ? 
हैन उनमें एकता के भाव तो ? 
जानती पारस्परिक सहयोग को ; 
बन्धुता के बरततीं बताीब वो? 


जाग कर नित बष्दे तड़के ही सभी 
निकन्न पड़तीं काम करने के लिये ; 
मप्न रहता विश्व सारा नींद में 
जब कि बेधुघ कान में उँगली दिये / 


जानती हैं भरृन्ष कर भी वे कमी 
पैर पीडे युद्ध में देना नहीं ; 
दाँत खट्टे द्विदद के हो जायेँ जो 
दाँव में पष्ठ जाय वह उनके कहीं / 


स्वर्ग - से उनके निशले देश मे 
कहीं आलत का न कोई काम है ; 
भाग्य के निष्फ्ल भरोसे हाथ पर 
हाथ देकर बैठने का नाम है | 


व्यय करो मत व्यर्थ ही, संचय करो ; 
कह रही हैं आज सबसे चींटियाँ | 
मुदित खाने के लिये बरसात में 
जुगा रखती अच्च कब से चींटियाँ / 


श्रम किया करतीं सुबह से शाम तक ; 
. नित्य दिन तअविराम, जिससे लौ लगी। 
पन्‍्य है उनकी अश्लोकिक वीरता ; 
घरिता, श्रपशीलता, मरदानयी / 


खींच कर ले जायेगी #टंप्ट, केंहीं 
राह में जो मित्र गया भुनगा मरा / 
सोचने का वक्‍त उनको है नहीं-- 
जन्तु छोटा है कि उनसे भी बढ़ा / 
एक का आह्वान पाते ही, तुरत 
पहुँच जाती हैं करोड़ों ही वहाँ; 
कामयाबी जब तत्बक होती नहीं ; 
चैन कैसी ? दम उन्हें मिलता कहाँ ? 
बिल्ल रसातल में, पहुँचती गेरु पर ; 
लॉधती घाटी, तर, तराश्योँ / 
साहती हैं वे बल्ला की, किस तरह 
काइ्याँ - पलले पछिरे की काश्याँ | 
शूरता ही पुरुष का अंज्रार है ; 
पाप है दौबल्य, रे ल्घ॒ुता -नहीं / 
भेद देते पर्वतों के हृदय को 
बूदियाँ मिल्न जाय दो-दस जो कहीं / 
सीख लो;-अतएव तुम भी इन्हीं से 
एक होकर काम करना सीख लो ; 
जिन्दगी में दुःख जब जो आ पड़े , 
मेल से, मल्न सब जने उनको दलों / 
४८७ 
नव जलेधर - सा मेरा जीवन ; 
कानन - कुप्तुमों -सा मेरा मन / 
निस्मीम व्योम में उम्र - उम्रड़ , 
ग्राणों में करुणा - रस भर-भर ; 
मैं बहा जयत में अमिय-धार ; 
घो *देता मानस के विकार | 


ले आता रे प्लावन पावन ; 
नव जलघर - सा मेरा जीवन / 


उद्यौव॒शाले - दुमके नीचे , 
तह-तुहिन -अश्र-जल से सींचे ,.. 
वन्‍्तों पर लिखकर श्विज्ञात , 
गुरका जाता स्वयमेव रात ; 
.. मुसकान इधर, उस ओर रुदन ; 
कानन - कुसुमों - सा - मेरा मन | 


. ४८८ 
ये फूल मटर के श्वेत - लाल ; 
फूले हैं कैसे डाल - डाल | 
ये मधुर छीमियाँ स्निर्प, स्वादु ; 
ये छुन्दर दाने गोल - गोल | 
आवाहन . करते सर्वकाल 
, मानो मुझको ही हृदय खोल / 


है भरा परा का जर विशाले ; 

इन एूलों से ही रवेत लाल | 
विस्तृत - सुषमा में हरी - भरी , 
देखो, वसनन्‍्त - श्री को लहरी ; 
ग्रिय, डंठले में कोमलं-कोमल , 
हैं भूले रहे भलेमले-कलमल ; 

कुछ छिपे, रहे कुछ सिर निकाल ; 

ये फूल मटर के श्वेत लाल / 
जा कुछुम, तोड़ ला तनिक साग ; 
इन पत्तों की ही सानुराग | 
तू बहिन बना कर दे प्रसाद ; 
मैं भाई - इसका चखू” स्वाद / 

हाँ, रहे इसोौकी आज दाल ; 

. हे. फूल मटर के रेत लाल / 


झारसी 


४८6 


कैषे श्रलि , होगा संयम ? 
जिन उपकरणों से मेरा यह 
बना असाधारण जौवन ; 
वे इतने कोमल कि तनिक भी 
रोक न सकते आकर्षण | 
इन नयनों का दोष नहीं , कह 
देगा उर का मृदु स्पन्‍दन ; 
तन बन्धन में रहे भले ही ; 
मन न मानता पर , नियमन | 
वासनाएँ. दुर्दंम | 
घु्नी-मित्री जल-पय-सी इच्छा , 
जगती के अखु में अत्येक ; 
सजनि , अबोपघ कहाँ से लाऊँ , 
में मरात्त का पिमत्व विवेक, 
बसी हुईं मुझमें तो प्रिय की 
वही सलोनी छवि न्यारी; 
में भोन्नी कैसे बच निकलूँ 
इन अलोगनों से प्यारी? 
पथ न ग्रेम का सहज - सुगम / 
ऊँचा - नीचा , कैकडीला यह , 
सरिता-का- सा ज्िग्र ग्रवाह / 
कहीं लुप्त , तो कहीं प्रकट-सी , 
घूम - धूम कर जाती राह 
आशा और निराशामय अब , 
जो हो संवेदन - पीड़ा ; 
मीरीं - सी में चली खोजने 
अपना गिरिवरपर - हीरा | 


हाथ , 


४ ४६० 
चल्न री सजनी धौरे - धीरे-- 
धीरे - धीरे , धौरे - धीरे | 
प्रेम-सदन में, मान - भवन में ; 
यौवन के मोहक कानन में ; 
तू. मतवाली भोलीमाली 
पय रख सोच-सम के कर मन में | 
ले अनन्त आशा का सम्बल्य , 
चल रो, सजनी धीरे - धीरे | 
यह दुनिया 'निर्मम दीवानी , 
ना देखी - जानी - पहिचानी ; 
रानी, इसके कुटिल इवथों ने 
की कितनी बस्ती वीरानी | 
क्या तेरी इसमें बिसात ही ? 
चल री सजनी पघौरे - धीरे | 


अस्थिर यौवन - भार लिये तू , 
मद का पारावार पिये तू ; 
आरं' है किस अलख लोक में 
सखि, सोलह श्रृज्ञार किये तू ! 
रज्ञ नहीं-यह रुद्र चितानल ; 
चल री सजनी पधौरे - धीरे / 
यह माया का मोहन वन है; 
जीवन और .मरण का रण है / 
भर्मीभूत व्रिल्लोचन * जाला 
से कराहता यहाँ मदन है / 
सावधान | हय खोल, सजग हो - 
५ पल री सजनी धीरे - पोरे / 


आरतसी 


३९५४, 


होती यहाँ सदा बटमारी , 

यह कानन, तुम यृदु पदचारी / 

इसीलिये तो मुककी भय है , 

खो न कहीं जाओ सुकुमारी / 
दुर्गम पथ , दुस्तर मरुयल्ल में 
चल री सजनी घौरे - धीरे / 


समल संभल कर रख पद कोमत्न ; 

मिल्नन-मोद में मत हो 'पंचल | 

इस एकान्त - शान्त रजनी में 

कर न उठे नूपुर कोलाहल | 
घर उतार कर वसनाभूषण , 
चले री सजनी पधौरे - धीरे / 


४६१९ 


अलि, वन्दनवार सजाये-- 
नव-गति, नव-मति, नव-यति, नव-रति , 
नव ऋतु के पति आये / 
अलि , वन्दनवार सजाये / 
जग-जग में जय गया नवल रव ; 
बिकी पिंकी सुन पिक-स्वर अभिनव 4 ' 
विभावरी में. नव्ल मनोभव 
कैरव॒ के मनभाये / 
छाया पुनः पुनः दखदल्ल-पर , 
जगका शैशव रूप मनोहर , 
मन्द गन्प-शल्थ मलय-पवनपर , 
दूतं* सुमन - शर धार | 
अलि , वन्दनवार  सजाये / 


मरीचिका 


दुर्गम मर -प्रान्तर में विशाल ;-- 
होता यह कैप्मा सतत्काल्न 
नटि, जटिल तुम्हारा इन्द्रजाल ? 

कण-कण पर, तृण-तृण पर सहास , 

तुम अतिपत्न, ग्रतिक्षण, नृत्यशील ; 

पद - चपत्न - तूत्चिका से' चित्रित 

करती छाया - छवि अरुण - नील / 
अकित कर श्रन्तर - अन्तरिक्ष , 
ऋजुरोहित रेखा से नवीन ; 
उपजातीं जल का आन्ति स्रोत , 
सिकता - पथ में वोरुघ-विद्ेन / 


जल्न॑ उठता. जब बालुका - लोक 

रवि - रश्मि - राशि से भासमान ; 

तुम: 'रजकरण- पर रचतीं मिभ्या 

शीतल पुष्करिणी का विधान | 
चलता तृष्णाकुल् 'हरिण - यूथ 
खोजने सलिल्ल का पुरुंय गन्त ; 
विवरों से शुचि के निर्कंत्र-निकल 
जवाला-विदरध, विकल्ाज्-आन्त | 

मिटतीं बन फिर. फिर तुम रंगीन 

संध्या के नीरेद - चित्र कूर; 

पारा-सी चपत्र, अत्र-स्प्श्य, तरल्न ; 

ज्॒ण में समीप, क्षण में सुदूर / 
सुन्दरि, देतीं मुसकिरा मन्द , 
तुम -घू घट का कर तनिक ओट ; 


उस मौ न, किन्तु कल्न ईंगरित पर 
हो जाता मृग-दल लोट-पोट / 
दौड़ता वशीकृत, मन्त्र - मुस्ध ; 
अकलुष - अबोध वह उसी ओर / 
बन जाती बस, विश्रम - विभोर 
शय्या ही उसका मृल्ु - कोड़ / 


वह अरुण-नील, ग्ज्वलित शिखा 
जल्लती जो दीपक के समान / 
न्यौद्वाव करता है जिसपर 
गृग-शलभ-पुज निज सहज-ग्राण| 

पैलाया अणु - अणु में जय के 

अपना अ्रपंचमय कपट - जाल ; 

नियत हो वन के द्रमाच्छन 

हो रहे पतित नित हरिण - बाल | 
अयि महानियति की गुढ गिरा ; 
कपिशान्ध अगति के कुटिल व्यज्ञ| 
अब सह न सकेगा मृढ़ जगत 
उन्मत्त तुम्हारा भृकुटि - भज्ञ' | 

मायाविनि, आती धर अनेक 

आकृति, जगती में विविध रूप ; 

वैभव, यशैषणा, घन, अमुत्त ; 

तुम स्तर - शिखर, तुम अन्ध-कृप / 
यौवन मदालसा - सी मोहक , 
तुम महा-काल का उम्र क्रोध | 
तुम चंचल, गन्धोत्तेजक तुम ; 
तुम अनियन्त्रित, तुम अ्रनवरोध / 

कितना तुममें छल-बले कोशलै ; 

जल में स्थल, स्थल में जलामात | 


माया में आवृत कर सब को 

* करतीं कौतुक, कीड़ा, विल्लात्त | 
ठह्रो आओ - रूपसि, एक निमिष ; 
रोको अपना चंचल विनृत्य | 


छुटपटा रहा असहाय  जयत 
निर्मोह तुम्हारा देख छत्य | 
७६३ 


अधोवय में आज मेरी पग्रियाके 

काश-केशों में वेणी - सुचिका ; 

अनाकर्षफ अक्ल - भज्ञो क्रियाके 

भाव चित्रित कर न सकती तूलिका / 
जीगंदल-से शोर्ण अपरों पर विरित्त , 
शेष मदिरा का न किंचित सार है | 
किन्तु, फिर भी भावना मेरी अलस ; 
पर्व-सा ही अटले निमल प्यार है / 

अन्त में मुक्ताभ दाडिम - दन्‍्त के 

अभिनिहित सौन्दर्य सारा विश्वका ; 

कौन: हृदयाह्लित अनन्त वसंतके 

रुचिर शाशबत-रूप का लय कर सका / 
तनु विनश्वर वस्तु किसको चाहिये ? 
अमर आत्मा ही बनी आराधिका | 
जरा-जीवन-भय रहित वह, इसलिये 
आन्तरिक ही घुछवि मेरी ग्रेमिका / 

प्रीति मुकको वासना से है नहीं ; 

विफले रे अतएव गुरु कालेक्रिया / 

दो दिनों का जाय यह यौवन कहीं , 

में रहूँ जयमें - रहे . मेरी श्रिया | . 


पिपनियाँ 

लोचनों से भी कहीं बढ़कर नहीं 

लाभकारी क्‍या हमारी पिपनियाँ / 

कुछ कहो तुम , पर हमें लगती सदा 

जान से प्यारी दुधारी पिपनियाँ / 
देखते ही' किसी ऐसी वस्तु को 
मेंपती , रँपती , ल्जातीं पिपनियाँ | 
निकलने देतीं नहीं, यों बेतवरह 
आँसुओं से उल्लक जाती पिपनियाँ | 

टूट नयनों में जहाँ कोई पड़ी ; 

हाय, कॉटा-सी खटकती पिपनियाँ / 

किये देतीं किरकिरा सारा मजा , 

किरकिरी-सी जब कटकती पिपनियाँ | 
ग्के हो जाओ भले तुम नींद में-- 
किन्तु,बगकर निशि बितातीं पिपनियाँ, 
पुतलियों की पहरुआ - सी रात-दिन 
धूल्न - चोटों से बचातीं पिपनियाँ / 

तो , स्वयं सुकुमार वन्दनवार बन 

द्वार जो हग के सजातीं पिपनिर्या / 

लोचनों का चिर - सुभग श्र्कार बन 

चैन की बंशी बजातीं पिपनियाँ / 
डालियों में छटक पलकों की अहा / 
मूलती सारी दुलारी पिपनियाँ / 
में छु-दाढ़ी-सी जरा ज्यों काट दो', 
जायँगी बन बस कटारी पिपनियाँ / 


पटने' के गोलघर से 


अरे कौन तुम अन्ध-धुरा पी, गन्ध - सुरा पी रक्‍्त॑ | 


३१७ 


७६६ 
अलि , वे वसन्त - युग बीते / 
अब आये जग में निदापघ के 
ये उदास दिन रौते | 
गया मलैंय-बल्नयित-ल्य अनुपम, 
यह दिनकर'की ज्वाला दुर्दम / 
सगम के विश्रम में ध्रितवा 
भूल गई अपना भी उद्गम / 
जब थौवन की मधुशाल! में 
हम मधुरासव पीतै-- 
अलि , वे वसंत - थुग बीते / 
अब न स्नेह के भाव विमोहित , 
हुईं ग्रणय की भन्थि तिरोहित | 
झलक उठा गभ्मीर गयन में 
सनन्‍्ध्या का पावन पट ल्ोहित | 
जब ये विधुर चकोर तुम्हारा 
शशि - मुख लख -लंख जीते ; 
अलि , वे वसन्‍्त - युग बीते | 


४९७ 


अहा , आज यह जग में कैसी 
वासन्ती - छवि छाई ? 
वन-वन में श्भ-मद - कल्न - सौरभ - परिमत्न ; 
नव - दिनकर - कर - निकर - करम्बित नमतत्न ; 
चन्दन - चर्चित - शित्रा - शकल-कल अ्रविकलत्न , 
बरस रही अनवरत कुठुम - कुब-- 
मुकुल्"ों से अरुणाई / 


आरसी 


कलित कल्पतरु - किसलय॑ - मरडपर-.- 
मर्डित - लता - मवन मे | 
सोती पारदुर पर्ण - शयन पर बालो , 
पहन सुपुजीक्ष। ग्रुजाफल - माह्ना ; 
पीते मधुलिह अगुरु - विलेपन - सुरभित - हाला , 


पुष्क - सौकर - राजि विराजित-- 
विकसित कुबल्लय - वन में | 
फहराती सखि माधविका की 


नव जलघर - सी कवरी | 
बिखरा रोचन , केसर , घूलि - विधूसर , 
सकुतूहल , हारीत - हरित गृदुद्ल पर , 
सरभत्त - गृग - रोमन्थन - फेनित्न सुन्दर , 
मलय - शिशिर - पक्‍मान - यान पर 

मुसकाती निशि - शक्‍री / 


ष्ध्पर 


हृदय चाहिए. हृदय , सदय ! 
सुन्दर तो होते हैं हीरक - मणि - रतनों के भी लघुकण 
केसा चिकना - चिकना है वह बहती सरिता का पाहन ! 
पर, क्‍या पा सकता वह निर्मल वारि-बुदूबुदों कान्सा मन ! 
मधुकर तो सुकुमार , किन्तु कर देते तर का भी मेदन | 
दृदय चाहिये शुचि - सुन्दर ! 
स्नेह-हीन दीपक कब तक कर सकता है प्रकाश का दान ! 
सुमन न हों तो कोन करेगा शीतल जगती - तल के प्राण 
सारी रात बिता देता क्‍यों चक्रवाक कर हाह्मकार ! 
खा लेता है कोन कहेगा , क्यों चकोर जलता अज्ञार ! 
दृदय चाहिए! सत्य - सरल ! 
प्रेम - प्रेम तो दो हृदयों का एक अनाविल आकषेण , 
आकषण ही क्‍यों , वह जीवन - सूत्रों का पावन बन्धन | 
जिस बन्धन में बंध कर दो प्रायों का होता है मिश्रण ; 
दो ही नहीं , समन्वित होते जहाँ विश्व भर के मन - तन | 


३९८ 


झभिशाप 


जिसकी बेपद निगाहों से रे हरा चेहरा बना जर्द; 
कर जिसे याद अब भी भरता दिल मेरा रह-रू श्राह सद ! 
फूटी तकदौर अभागी भी ; बरबाद हुईं जिन्दगी शाद ! 
देखे वह एक नजर - मेरे इस स्वर में कितना दाइ-दर्द ! 


मैं थका हुआ हूँ ख्रहगीर ; में रे अनन्त का पथिक एक! 
चल रहा दीन , कृशकाय क्षोण, बूढ़ों-सा लकड़ी टेक-टेक ! 
सिर पर दुःखों का लदा बोफ,कुछ देख-भाल,कुछ फू क-फू क ; 
मेरे पथ में हैं वन अनेक , पवत अनेक, खाई अनेक ! 
गम्भीर वेदना - सरिब्वा में मेरी जीवन - नोका अधीर | 
बहती है डगमग डगमग कुछ अ्रटपटी चाल से नीर चौर | 
वासना - वायु के भोंकों में पड़ भठक रही चंचल-चंचल ; 
इस पार कभी , उस पार कभी रे घाट- घाट रे तीर-तीर ! 
चाहते सभी मघुकर लेना फूलों - फूलों का वास - हास ; 
वन में जब खिलें अनेकों ही तब व्यथ एक की क्या न आस. ! 
यह विद्य त ही कुछ है ऐसी, इस घनचक्कर की अजब चाल ; 
दोषी फिर केसे कहूँ - कौन ? जब सबकी योंही बुक्ली प्यास ! 


मादक आलिज्ञन-पाश-बद्ध सुख-दुख चलते. जब आस-पास ; 


रे तभी पुलक का वह प्रकाश , अ्रन्तर का वह सच्चा हुलास | 
वह अ्रविरल सु खह्दे सुखही क्या,वहअविरल दुख है दुःख कोन! 
फिर भी तुम पूछ रहे मुझसे, क्‍यों रहते जीवन से निराश ! 
देखा है फूलों में काठ , ऋतुपति के उत्सव में करील ; 
देखा कल-कुंजों में भुजंग , यूनापन नभ में नील - नील ! 
पीयूष - पात्र में गरल-यही तो देखी जग की कुटिल चाल ; 
भीतर से कस कर नाग-फाँस, ऊपर से देना ढील - ढील ! 
खुलते ही आँखों के , आगे यह केसा आया चित्र नग्न ! 
में सिहर उठा-भगवन ! जरूर हो गईं गलतियाँ;अ्शुभ लम्म | 
यदि सचमुच ही तस्वीर यही दुनिया की असली दर्दनाक ; 
सन्देह नहीं तो - एक दिवस हो जायेगी यह प्रलय - मग्न ! 
दिल तो बेकाबू हुआ ओर मन चिन्ताओं से चूर - चूर ; 
है ताक रही कब से मुझको ममता - पिशाबिनी घूर- घूर ! 
रे यद्यपि हे वह रूप - राशि ; इतनी कठोर, इतनी निमम ! 
पा जाता फिर भी कल्क कभी, कुछ पास-पास, कुछ दूर-दूर ! 


क्या यही प्रेम का है स्वभाव ! क्‍या यही प्रेम का है स्वरूप ! 
यह दौख रही जो वस्तु हमें, क्या सभी सुघड़, क्या सब अनूप ! 
अब समभा-हाँ,अब समझ गया;सब छुलना हैं,है सब माया ; 
यह घोर-नरक की वह्ि-शिखा,यह घोर-नरक का अन्घ-कृप ! 


तन - मन मरोड़ - ककभोड़ रहा रे उद्व गों का घूर्णिन्वात ; 
मुझ पर अनश्न ही रह रह क्‍यों हो रहा व्योम से वज्-पात . ! 
उफ | असहनीय यह पापों का अभिशाप,भत्सना,उत्पी ड़न ; 
मैं चाह रह हूँ श्रात्म - प्रलय, में ग्राज करूँगा आत्म-घात ! 


कुछ दँसी-खुशी में कह्द देना; यह तो नगश्य-सा दोष गोण ! 
बोछाड़ उलहनों की जब में खाकर भी रहता शान्त, मौन ! 
में कब समभू गा यह रहस्य; सुलकेगी कब उलझन अजीब ! 
क्‍यों वंचकता की यों उसने , था मेरा ही अपराध कोन ? 


मालूम एक दिन जाना है ; जाना है - जाना है जरूर ! . 
मिल जायेगा उस मिट्टी में , आया यह जिससे एक नूर ! 
फिर क्यों दो-दिन की दुनिया में जाने अथवा अनजान कहीं 

क्यों करू किसीसे बेर-भाव ? क्‍यों राग-द ष १ क्‍यों रे गरूर ! 


देखा इस जग के तार-तार ; रे बार-बार , पर मजा: नहीं ! 
हंसता विनोद जिस नन्दन में, बसती प्रायों की सजा वहीं ! 
इस कोलाइल में कहीं नहीं पाया वह सुख-आनन्द अमर ; 
आया जैसे ही - वेंसे अब ले चल्ने मुझे भी कजा कहीं ! 
में मना रहा हूँ सदा यद्दी , हो जाये बस अब जल्द अन्त ; 
यह जीना मरने से कठोर, यह कष्ट घोर, यह दुख अनन्त ! 
निश्चय दी, जीवन का मुझको सुख-भोग कभी हे बदा नहीं ; 
फिर मुझको क्‍या ! आये-जाये; जैसा पतभड़-बैसा वसन्त | 
चलती थी, चलती है, चलती ही ओर रहेगी यद्द बहार ; 
संसार सभी , घर-द्वार सभी , व्यापार सभी , सब कार-बार ! 
हो सकती है किसकी क्या क्षति! यदि मृत्यु उठाले मुझे कभी । 
क्यों एक बू द घट जाने से सूखे सागर विस्तृत अपार ! 
जिसको जी से कर रहा प्यार , वह होती औरों पर निसार ; 
जिसपर तन मन-मन-धन दिया वार, वह रही दूसरों को पुकार ! 
नित शाम - सबेरे बह - बहकर आती है पेड़ों से बयार ; 
पाया न कहीं निश्छुल दुलार , बेसा न मिला प्रेमी उदार ! 
हाँ , वहीं कहीं उस सरिता के तट पर होवे मेरा मजार ; 

दूर शहर की इलचल हो, कुछ दूर वहाँ से हो बजार | 


आरसी 


'लोट मैं शूल-धूल में ही ; कोई क्यों जाये चढ़ा फूल ! 
पर ,: हाँ, हजार मृग-खग-वानर डोलें हजार , बोले हजार ! 
बालू के घर-सी यहाँ नित्य मिटती - बनती रहती प्रतीति ; 
चाहिये उन्हें नित नया रूप, है यही जगत की प्रीति-नीति ! 
नित नवल प्रेम,निंत नवलपात्र;नित नया महल,नव चहलपहल! 
बस, यही रही है रीति यहाँ , फिर यही रहेगी यहाँ रौति ! 


अब तो में मरने को तयार - जग के प्रतिबन्धन सभी तोड़ $ 
आरा रह्य वहीं, सुनता उसके ही रथ का घघर शब्द घोर ! 
आ!, मेरी चिर-सहचरी मृत्यु; ले मुझको निज उरमें समेट ! 
मैं भी जाऊँगा उसी ओर, अब उसी ओर-बस, उसी ओर ! 
कया जानू ,-हैं कया पाप-पुए्य ! फेला यह केसा अन्धकार ! 
मैं:देख रहा हूँ एक शूत्य; बस, और नहीं कुछ आर-पार ! 
_ फिरशान्ति मिलेगी या कि भ्रान्ति!कुछ म॒ुकेनहीं इसकाखयाल/ 
अब तो मुझको इस जीवन से दे दो छुटकारा ही उदार ! 


कोई क्षण-भर के लिये यहाँ करते श्रलिज्ञन , प्यार , स्नेह ; 
फिर तो जगती में वही ग्रीष्म; फिर वही ताप, फिर दग्घ देह ! 
विश्वास-घात,छुल-बलप्रपंच ,वहगुप्त-मिलन, कलुषित-विचार; 
चलता है दिन-भर, रजनी भर हर गाँव-गाँव, हर गेह-गेह ! 
हाँ, शसौलिये तो मेंने भी तज दिया जगत का रास-लास 

कबसे रहता इस निजन में , कबसे करता हूँ विपिन-वास ! 
तुम क्‍या जानो प्रिय, इदं-गिर्द फेला यह कैसा जटिलजाल ! 
पूछी मुझसे - आई केसे इतनी विरक्ति , इतना उदास ! 
कोशिश हो क्‍्योंकर ! किसीतरह अब मेल सकू गा न यहआह! 
मुझको पल - पल है जला रहा मेरा अपना ही उर-प्रदाह् ! 
वे सपनों के दिन बीत चुके, श्रव केवल उनकी एक याद ; 
बाकी है दिल में मरने की, बस, मर मिठने की एक चाह ! 


हो गया प्रवल तूफान बन्द ; हो गया साफ अब आसमान ! 
बह देखो, बादल से निकला नव-जीवन का प्रमुदित विद्दन [ 
कैसा विलम्ब अब ओ नाविक , काटो लंगर खे चलो तरी ; 
गाते चिर - नूतन मुक्तगान , फहराते उज्वल पाल तान ! 


रे अ्रभी - अभी तो खिल पायी थी पत्ती - पत्ती, दृब-दूब ; 
फिर इतनी जल्‍्दी-ऐसा क्यों ! बेतरह गया मैं ऊब - ऊब ! 
पर, यह न कहो, कुछ हूँ कोरा ; ना; सारी चौजें पहचानी ! 
देखा हे जग को खूब-खूब , मछुली - सा जलमें दूब-हूब ! 


हाँ, इतना देखा है कि तनिक भी चाह देखने की न और : 

खाई है दर-दर की ठोकर; घृमा मग-मग में , ठोर-ठोर ! 
जब मेखाने में चला दौर पी साकी से अलमस्त हुआ ! 
में दौड़-दोड़ गिरपड़ा और गिर-गिर कर भी झट पड़ा दौड़ ! 
यह क्या ! में सोच रहा हूँ क्या ! हाँ,ठीक;नहीं रे यह प्रमाद ! 
जी करता है दिल खोल दँयूँ ; कर उठू नाद-भीषणनिनाद ! 
प* , उसी वक्त यह कैसी रे उठती है दिलमें एक टीस | 
चिल्ला उठता मैं पीड़ा से ; केसा विषाद - यह रे विषाद ! 
लाओ, दो इं० उठा मुके, उस खड़हर से , मत करो देर ! 
सिर आज तोड़ लू गा अ्रपना, साक्षी ये जंगल, हवा, पेड़-! 
में इस क्षण खूनी शेर बना पी अपना द्दी स्वादिष्ट खून ; 


देखो , मुर्दों की दुनिया में आया लपटों को आज छेड़ ! 
अबतो उजड़ा वह हरा बाग ; थे जिसके मोहक रंग-ढ ग ! 


मनमें न निराली वह तरंग, हिय में न जवानी की उमंग ! 
लहराती रस की धार नहीं; वह अन्तर में मंजुल , निर्मल ! 
विजड़ित हैं नस-नस,तार-तार हो गये शिथिल-से अज्जञ-श्रज्ध ! 


ऐसी स्थिति में, इस हालत में गाऊँ मैं किस मु इसे मलार ! 
वह कौन भला सकता संभाल आजीवन मेरा दुःख - भार ! 
चाहिये न अब वह पुलक-स्पश,चाहिये नहीं सुस्मिति श्रमोल ; 
दो एक आह, बस , एक कसक ; रोऊं में जिससे बेकरार ! 
लॉछित, अपमानित, पतित-नीच नजरों से सबकी गिरी हुई ; 
बहु-रोग, शोक-भय-ग्रसित, सघन संकट-जलदों से घिरी हुईं ; 
ठहरी प्रत्याशा में किसकी क्‍या जानू, यह जीवन - लहरी ! 
क्‍यों इस प्रकार निष्ठुर दुनिया की श्राँखों की किरकिरी हुईं ! 


ऊषा में इंसते हैँ खिल-खिल ये कानन के जो फूल - फूल ; 
निमल उन्हें करके संध्या फ्ोंकती बदन पर धूल - धूल | 
क्या कहती है वह, सुनो वह मधुकरी विरह की जरी-मरी 

रे प्रेम एक है बड़ी भूल ; जीवन की सबसे बड़ी भूल ! 


इस मसृत्यु-भुवन में मत्य-शील, कोई गरीब हो या कि शाह ! 
सब को यमदूत पकड़ , आकर रे ले जायेगा एक राह [ 
फुसत है नहीं देखने की नर कोन कहाँ हँसता - रोता १ 
वह बहता - बहता ही जाता ; परवाह नहीं करता प्रवाह ! 


जकड़ा जंजीरों. से मानस ;.अकड़ा तन , सूखे केश-वेश ! 
चलते का करता ज्यों उपक्रम, लगती: है त्योंह्ी एक ठेस ! 
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वह ठेस-श्रे , वह ठेस ! प्राण हो जाते हैं कम्पायमान ; 
आती भूकम्प-लहर-सी फट; हिल उठते जल-थल, देश-देश ! 
यह केसा आया है विराग ! यह कैसी आई अनासक्ति ! 
छू जिसे तिरोहित हुई सभी अन्तर की पूजा, भक्ति, शक्ति ! 
वह शस्य-श्यामला भूमि कहाँ ! धू-धू करती हे मंरुस्थली ! 
ज्वाला ने जिसकी महाचणड स्वाह्य कर दी स्नेह्ानुरक्ति ! 


क्यों तारे होते टूक-टुक ! क्‍यों छिपा छुपाकर में कलंक ! 
क्‍यों पंकों में खिलता पंकज ! क्यों रत्नाकर का शून्य अंक ! 
यह नियति-चक्र का चलच्चित्र, यह भंभा का भकभोड़ वही ! 
जो बढ़ता ही जाता अछोर , रे बढ़ता ही ज।ता अशंक ! 


होता जो उत्सव-गान कहाँ, तो कहीं कूच का राम - राम ; 
यह दरिया - जीवन की दरिया अविराम सदा बहती अकाम ! 
खिलना, मुरकाना, मुसकाना, रोना, इठलाना, भड़ पड़ना ; 
बेजार कहीं - बाजार कहीँ ; हर रोज सुबह, हर रोज शाम ! 


दुनिया में मुझको जब यों ही जीना - मरना है बेर - बेर ; 
तंब क्‍यों फिर ओ मेरे स्वामी, स्त्रामी मेरे, कर रहे देर! 
भेजो परवाना, माफ करो; की हो जो मैंने भूल - चूक ! 
हो रहा असह उफ यह अधेर ; अब उकसाओ मत छेड़-छेड़ ! 


केसे फिर, कहो तुम्हीं केसे में सह लूँ यह दुख आँख मू द ! 
किस खल ने की मिट्टी पलीद मेरी पैरों से रूद रूद १ 
बाकी न रखू गा ऐ, साकी, आओ , लाओ अपना हिसाब ! 
दो नाम काट, दूँ चुका अभी तुमको शराब की बू द-बू द ! 
लो, सुधा-सरोवर सूख चला रे डाली-डाली , पात - पात | 
जब मधघु-पूनों में था खिलता हाँ, बात-बात पर गात-गात ! 
बह रात-रात भर जग-जगकर कौ धूप - दीप से पूजाए ; 
अब वही हाय मुद्द मोड़ चलीं छे-छे ऋतु, वासर सात-सात ! 
यदि मर कर भो इन कष्ठों से मिल जाये मुझको कहीं शान्ति ; 
मिथ जायें दिल के दाग-दर्द, मानस की तमसामयी श्रान्ति ! 
तो फिर इस पापी जीवन से कैसा ममत्व ! रे कौन मोह ! 
मैं खो दूं गा सब कुछ सहर्ष-यह शुक्र-पक्ष की चन्द्र-कार्ति | 
मैं प्रेम - प्यार से हूँ बंचित ; में अपने भावी से निराश | 
मैं हूँ मुरक्राया - सा प्रसून ; कोई न कहीं भी आसपास | 
सम्मुख ही तो मैदान पड़ा , मौलों तक , कोसों तक फैला ; 
पाता हूँ अपने को कैवल रे एकाकी , उन्‍्मन , उदास ! 


आती जब आँगन में दग के उन मधु दिवसों की याद आज ; 
वह बचपन का आननद-तत्य, वह बचपन का भोला समाज ६ 
उठता मैं- मन-ही-मन तसक्षण , अज्ञात - वेदना से करांह ! 
हा |! बदल न देगा कोई क्या ले प्रथिवी का सम्पूर्ण राज ! 
अरब भी वैसा ही रात - दिवस , बह आती बेसे ही समीर ; 
संध्या की मुदुल थपकियों से छुल-छुल कर उठता नदी-नीर ! 
पर, मेरे लिये न हास्य कहीं , आनन्द कहीं-उल्लास कंहीं ! 
में आप खोल कर बेंठा हूँ अपने पत्थर का हिया चौर ! 


वह देखो, नाच रह्य दिनकर; नाचती घरा, सागर, तड़ाग ! 
छाया है कण-कण में जग के यह केसा रे आतंक - राग १ 
सामने धधकती रक्त-चिता किन सुकुमारों का शोणित पी ! 
में काँप रहा थर - थर , मेरे रे रोम - रोम में लगी आग ! 


जिस कनक-वल्लरी को पाला था अघर-सुधा से सींच-तींच ; 
लिपटाया था कस बाँहों में चुम्बक - सा ब्रबस खींच - खींच ! 
कैसे वह विषकी वेलि हुईं ? मालूम नहीं - कुछ पता नहीं ! 
क्योंकर मैं समझ उसे नीच, मानू मैं क्योंकर उसे कीच ? 
मन पर तो चपल प्रतीति नहीं; होता नयनों पर अविश्वास | 
अपने ही हाथों किया हाय मेंने अपना ही स्बनाश ! 
तब क्या था वह प्रम-दिग्प्रम; वह दृश्य न था क्या अरे सत्य ! 
पूछो उरसाँस से अन्तर की , थरांती मेरी साँस-साँस ! 


आई सोरभ की अभी एक पतली सी धारा भी न क्षीण ! 
बुक सकी न दुःसह कंठ-ज्वाल,ह ग में न नशे की द्य्‌ ति नवीन ! 
उतरा न हलक से था निमम, रे एक घृ ट भी मदिरा का ५ 
तुम कैसे साकी , द्वाथों से प्याला ही मेरा लिया छीन | 
प्रिय रूपराशि का निज अनुपम सो चो,क्या फल पाता गुलाब ! 
बह खर-तृष्णा की लहरों में सुन-सुन, वह क्या गाता गुलाब ! 
अति-तीक्ष्य कंटकों से बि घकर उड़ जाती बुलबुल ओर कंहीं ! 
पतभड़ की सूनी वेला में रोता ही रह जाता शुलाब |! 
मेरा निवास अब बने कहीं , रे जंगल में मंखाड़ - भाड़ | 
हो वहाँ न कोई कोलाहल; बहती गंगा की विमल धार ! 
मैं देख रहा हूँ दूर - दूर , मिटता-बनता - सा एक स्वप्न; 
वह नीचा-नीचा जलप्रपात , वह ऊँचा - ऊंचा - सा पहाड़ ! 


श्रद-मिलन 
गाज शरद हो रहा तरंगित श्वेत काश>वन में अभिराम | 


आरसी 
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ज्योति के जगमग आँगन में-- 
फूली नहीं समाती बाले, क्‍यों तुम आज अहा | मन में! 
यह कैसा उल्लास -हास नव अधरों में , मुदु लोचन में ! 
पतित चन्द्रिका-निर्भारिणी हो रही विरल छुन-छुन बन में | 
बोर गया सुकुमारि , तुम्हारा निर्मल तन केसे क्षण में ! 
धीरे धीरे मिलती जाती हो तुम इन्दु - किरन - गन में ! 
समा रहा है स्वयं चन्द्र योवन - मद - विहल आनन में ! 
पल भर में सखि, तुम-ही-तुम रह गई एक इस उपवन में ! 
ओऔर-तुम्हारी ही छाया बस , निशा - दिशा के नतन में ! 
तेरा ही प्रतिविम्ब दिखाई पड़ा मुझे अलि कण कण में ! 
छुवि बन गई तुम्हारी ही उस सरिता के कल कम्पन में | 
वह मुसकान - वही मादकता ; वही सरसता जीवन में | 
किरण समाई तुममें , तुम जा मिलीं समोद, किरण में | 
यह परिवर्तन , सोचा - देखा मेंने कमी न त्रिभुवन में ! 
विस्मित-सा रह गया हू ढ़ता सजनि , तुम्हें में बन-बन में ! 
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मेरे आँगन में जब देखो ; तब होता ही रहता उत्सव ! 
बहता नव रस का स्लोत विमल कर ओत-ग्रोत जीवन अभिनव ! 
नितदिन मरीचि-माली सहास झा उदयाचल से अनायास ; 


कर देता जाग्रत अन्तर में कामना - विहज्ञम का कलरव ; 


मेरे आँगन में जब देखो , तब होता ही रहता उत्सव ! 


करती उद्याणित कल्याणी रानी ग़ह - लक्ष्मी की वाणी $ 


रोता न कभी योवन अधीर आई न जरा - न गया शैशव ! 


मेरे आँगन में जब देखो तब होता ही रहता उत्सव! 


निश में शशि की चन्द्रिका धवल वासर में रवि की प्रभा नवल ! 
उपवन में दँसता चिर-वसन्‍्त खिल उठता एक एक पल्लव ! 


मेरे आँगन में जब देखो , तब होता ही रहता उत्सव [: 
गू जता तपोदित मन्त्र प्रणव; ढलता करुणा का सोमासव [- 


परिपूर्ण स्वर्णं-सन्तोष-कोष; फिर ज्यों अभाव॑, त्यों घन-वे मव ! 
मेरे आँगन में जब देखो ; तब होता ही रहता उत्सव | 
बहता नव रस का सोत दिमल कर झोत-प्रोत जीवन अभिनव | 
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जीवन था जिससे ही जीवन ; योवन था योवन आज तलक | 
वह छुद्-वेशिनी कहाँ गई दिखला कर केवल एक झलक ! 
सामने भरा मधु-सुरा-पात्र ; पर हिलता कर, काँपता गात्र ! 
उर स्पन्दित, पर निष्पन्द प्राण , तन हार रहा-मन रहा ललक ! 
कह, क्या न मिलेगी जीवन में योवन की फिर भी एक भलक ! 
था विश्व जहाँ कल; आज वहीं ! पर, अपना कोई कहीं नहीं ! 
बदला जग,होते ही मेरे कण शिथिल,शिथिल मन,श्वेतअ्नल क! 
मैं भ्रम में था मुख देख सुखों का; वे मव का रस आज - तलक ! 
पीले कपोल , लोचन गीले ; रोम - रोम के बन्धन ढीले ! 
अ्रब सब असार,संसार न जब रे घ गया गला,मु द गई पलक ! 
वह मंजुभाषिणी चली गई दिखला कर केवल एक लक ! 
जब जब फिरते बनकर सपने; शेशव के वे निशि-दिन अपने ! 
तब तब उर आता उमड़-उमड़े,आँखों से श्रासू छुलक-छुलक ! 
मैं हू ढ़ रहा भवसागर में अब भी आशा की एक कलक ! 
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उस दिन वहाँ समस्त सृष्टि की सारी सुषमा छाईं थी ; 
जिस दिन मैंने अपने जीवन की अमूल्य निधि पाई थी ! 
कहूँ , सखी कया, केसा था वह मेरे नव-जीवन का क्षण 
जब एकत्र हुए थे मिलकर दोनों के तन - मन पावन | 
में अपने मनमें फूली थी; वे मेरी छवि पर मूल | 
दोनों भूल रहे थे; दोनों केही मानस थे भूले! 
मेरी आँखों में लला थी, उनमें पागल प्यार - भरा | 
मेरी बातों में अल्हड़पन ; उनमें पौरुष भाव कड़ा | 
वे रह रह मुसका पड़ते थे , में शर्मा -सी जाती थी ! 
पर , भीतर - ही - भीतर में भी चुप के तीर चलाती थी ! 
कब रजनी बीती ; प्रभात ने कब मुखपर रोली घोली | 
आँखे खुलीं अचानक , ज्यों ही काली कोइलिया बोली ! 


पूरणिमा 


' व्योम उर मेरा विपुले, तुम शारदीया पूर्णिमा-सी | . 
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'बालक ओर तितलो 


कोच कौन तुम वन-उपवन में ? 
उड़ती फिरती हो कानन में ? 
चंचल-घंचल, कोमल-कोमल | 
भलमल- कलमल,ग्रतित्षण-ग्रतिपत्/ 


तितल्ीी, तितली ; मैं हूँ तितली । 
बच्चों की अँखों की पुतली। 
इस दुनिया में दो ही प्राणी | 


हक ०:# 


तुम हो राजा, में हूँ रानी। 


तितली रानी । तितल्ली रानी / 
क्यों. करती ऐसी. सनमानी ? 
आ जाओ मेरे आँगन में / 
नाचो तो सखि मेरे मन में | 


आती हूँ रे, जाती हूँ में । 
फूलों का रत्त लाती हूँ में । 


मैं भी पीऊँ, तुम्हें पिलाजं ; 
मेरे प्यारे, बलि-बलि जाऊँ | 


हाँ , हाँ आओ , जल्दी आश्रो | 
बैठ तनिक तो गुनगुव यात्री | 
कहाँ तुम्हारा घर , सुकुमारी ! 
क्या खाती - पीती हो प्यारी ? 


खाती हूँ पूृ्षों का परिगल ;' 


पीती भकरनों "का मीठा जल / 


रहती हूँ में कुज - भवन में; 
सोती जाकर क़िसों .चमन में |. 


कैसा हो. तुम भोलीमाली / 
मचल रहीं यों डाली - डाली | 
जी करता है, तुम्हें बुला लू / 
खेलूँ - गाज ; हँसयूँ - हँसाऊँ / 
कैसे सुन्दर पंख तुम्हारे | 
आँखों को लेगते हैं प्यारे ! 
क्या अनमोल तुम्हारी सूरत | 
सोने की जैसे हो मूरत | 


और , तुम्हारा यह मुसुकाना ; 

मान - मनौती , हँसना - गाना / 

में तो कभी न कहने जाती; 

. फिर तुमको क्‍यों इृष्या आती ! 
ईष्या नहीं , अरी छुकुमारी ; 
सचमुच तुम त्रिमुकन में न्यारी / 
रंग - बिरगी शोभा प्यारी | 
पा सक्रता है कौन तुम्हारी ?' 

मेरे इस गुड़िये को देखो | 

मन ही में तुम जरा परेखों | 

आओ , _इससे कर दूँ ब्याह; 

फिर तुम बिचरों बेपरवाह | 

बस , अब जो हो ली , सो हो ली | 

करो मुझौसे यों न ठठोल्ली | 

- लो , में चली , हँसो तुम अपना | 

हो जाडँगी फिर में सपना / 
आह ग्रिये , मत जाओ , रह तो / 
मुझसे रूठ गईं क्‍यों , कह तो! 
लो , अब तुमसे कुछ न कहूँगा | 
जान - बूककर . अजस न लूँगा | 


३१२३ 


जाने दो वे बातें रानी | 
कोड़े -सी हाँ , कहो कहानी | 
बैठो , इस तह की टहनी पर / 
और , सुनूँ मैं ध्यान लगा कर | 


कौन कथा मैं तुम्हें चुनाऊँ ? 
कैसे मैं तुमकी बहलाओऊ ! 
तुम - सी पढ़ीं न कभी किताबें / 
तुम - सा ज्ञान कहाँ ते आवे / 


अरे , त्रभी तुम निकट बुल्लाते | 
पकड़ जमी तुम पर हो पाते , 
बाँध डोरियों से मेरा तन , 
मुझे उड़े।ते हो तुम क्‍न वन / 

ना- ना , अब मैं कभी न आती ! 

तुमकी अपना नाम बताती | 

खेली तुम ,, जाओ अब सत्वर | 

में भी उड़ जाती अपने घर | 


एक पत्न 


उस दिवस कुछ अनमनी-ती मैं निकल 
जा रही थी चपल पद पर से कहीं ; 
सुन पष्ठा सुकुमार करठस्वर विकल्ल « 
(एक पत्र क्या आप ठहरंगी नहीं ?? 


एक पलत्न /? हाँ, एक पत्र, है काम क्‍या ?? 
शीघ्रतासे , चौक कर , मैंने कहा | 
मधु नहों, जल्न ही, न हो विश्राम क्या !? 
. बोलते देखा , युवक वह रुक रहा / 


सस्‍्तच्प / शोतल हो गया मेरा लहू , 

प्रश्न मेरे लिये बिल्कुल था नया | 

कुछ न सूझा मुझे उत्तर , क्‍या कहूँ ? 

आह भर कर वह अमसाया रह गया | 
एक पत्चन |? में सोचती हूँ एक पत्न , 
एक पल ही में समाया विश्व है ।/ 
एक पत्र पहले जिसे पड़ता न कल्न , 
एकपन्न के बादही वह निःस्‍्र है | 


एक पत्र / कहते मधुप, रुक तो प्रिये / 

एक पल ही एन निकुजों में जरा | 

रखा तेरा अधपर-रस्त॒ जिम्नके लिये 

अब, पिपासित देख, वह जाता ग्रा | 
अश्र सुस्मिति, सृष्टि-लज्य, जीवन - निधन 
एक पल्न ही का करण व्यापार है | 
दुःख - सुख का एक पत्र ही लय-हुदन | 
वर्ष मिथ्या , एक पल ही सार है | 

एक पत्र का सहज सुख हो भस्म कर 

डालता उर वहि में सनन्‍्ताप की | 

एक पत्च का पाप ही रे जन्म भर 

काठता ग्रतिमूति बब अभिशाप की | 


जो न उठती एक पतन्न की यों लहर ; 
जग॑ कभी होता न यह निरुषाय तो | 
वेग सर का एक पलत्न जाये ठहर , 
एक पल यह सृष्टि -क्रम रुक जाय तो | 

बेठती हैँ जब कभी एकान्त में; 

हाय अब भी याद आ जाती वही | 

गूज उठता है हृदय के आन्त में - 

एक पत्च क्या आप ढहरंगो नहीं ! 


प0०प 

क्या कह हूँ तुमसे आज , त्रिये ? 

कर उन दिवसों की याद बहुत 

आती है मुझको लाज प्रिये / 
वह ग्रथम-मिलन का स्वर्ण - काल ; 
था सुप्त विश्व - मानव विशाल ; 
सावेग उम्बननों से मैंने 
जब लाल लाल कर दिये गाल / 

थीं सोक उठी तुम रोक - रोक 

भी , कर विमान का व्याज ग्रिये | 

क्या कह हूँ तुमसे आज , ग्रिये ? 
मन में क्या - क्‍या जानें न सोच ; 
मेशा गादालिज्ञन॒  विमोष ; 
थीं बेठ गई तुम एक भर 
गठरी सी- प्िकुष्ठी। ससंकोच / 

उत्त समय व्यर्थ - से हुए तभी 

वे समझाने के काज ्रिये / 

क्या कह दूँ. तुमसे आज , ग्रिये ? 
क्‍यों अशुय - दीप तब ज्योतिह्वीन ? 
मानासिसान में शभ्रतति - प्रवीण / 
अब क्‍यों होते विहृवल्न - चंचल 
सुकुमारि , तुम्हारे आण दीन ! 

आयी अनज्ञ - मन्दिर में अब 

क्यों सजा रभ्स का साज प्रिये ? 

क्या कह दूँ. तुमसे आज अ्रिये / 
चल दिया कहीं यौवन अचेत ; 
लो, सपेंतमेंत ही असंकेत / 


आरतसी 


पहुँची ले अब तो जरा हाय , 
जर्जर तन , हतबन्न , केश रवेत / 
हो गया. कहानी ही तो वह 
सपनों का मोहक राज प्रिये / 
क्या कह दूँ तुमसे आज , ग्रिये ? 
५१०६ ह 
रूप - राशि की ज्वाला से-- 
सभल्न - सेमल कर चल मन मेरे ,. 
बालापन को जाला 
लाखों बार तुके सम्रकाया ; 
लेकिन तू न राह पर आया | 
खेल्ल न चपल शल्षभ - सा दौपों 
की इस मोहन - माला पे? 
सुन्दरता है सुबलम न इतना | 
समझे रहा मन में तू जितना / 
यहाँ ग्रणगुय का वृन्‍त्र भुलसता 
है विस्मृति के पाला से ।/ 
मत कह इसको मादक ह्ाला / 
कुटिल हलाहल यह तो काला. / 
सोच - समझ कर उल्लक सदय , 
सौन्दर्य -सुरा के प्या्ना से / 


से | 


११० 


मैं रहता अ्रनुपस्थित जब , तुम नाथ ! यहाँ पर आते हो ; 
जाते हो , पर , रूठ चले तुम ; पता न मेरा पाते हो | 
तुम्हें हैं ढने चलता हुँ जब में , मिलते हो कहीं नहीं [ 
खो देता हूँ मग ही में में आशाओं को रही - सद्दी 
प्रिय, इस आँख-मिचीनी का कब बतलाओ दूटेगा तार ! 
कभी मिलोगे भी या यों ही धोखा तुम्र दोगे प्रतिबार | 


३२५. 


आरसी 


५११ 
कितना समकार्जे प्रिय मन ! 
यह न स्नेह का सरस सुमन | 
लखते ही छवि - परिमत्न ; 
हो उठते चंचल - चंचल ; 
यह न ग्रेम का पथ उज्बल्ल ; 
एक वासना ही केक्‍ल | 
कॉटो से आचछादित वन 
कितना समझकाजें कल्ल मन ? 


क्या यही चाहते हो बस ? 

अधरोी का मधघुराबृत - रस / 

नयनो का प्रिय मदिरालैस ; 

दर - परस , मजन , हंस हँस | 
अहि - फण रे यह कटु अहिफण / 
अब क्या सममकारजं कल मन | 

तुम नित्य देखते हिल - मिल , 

हँसते जो वन में खिलखिल | 

पौधे ये रज में तिले - तिल 

मिले जाते आखिर मभिलमिल | - 
ज्ृणभर यौवन के क्षण | 
कितना समकाऊें अब मन ? 


१२ 
विकच बचपन ही मेरा घन; 
सरलपन ही. स्वरणगूषणु / 
न जीवन में सपर्षण , 
वासना में दर्शन ; « 
न नयनों मे आकषंण | 


रोम लतिका-हषण / 

अपरिचित बिछुडन , , पुनर्मिल्लन ; 

विपुल - पुलकावलिक्त सिहरन | 
न ग्राणों मे आक्रन्दन , 
शिराओ मे कम्पन . 
न वाणी में रस - वर्षण ; 
अधर पर स्फुटरफुरण : 

न यौवन - सुरसरे में सजन ; 

कपोल्ली पर॒ लंज्जा - व्यञ्ञन | 
मुक्त विहरण ही मधघुकन , 
स्नेह - पुलकित बन्धन ; 
कपोतन - सा नूतन तन , 
उपल मणि, तृण कचन ; 

आप हो हँस , रो-रो क्षण - क्षण ; 

ग्रफुल्नित रहता है कल मन / 


९३ 


जीवन का यह नलिन - पुलिन / 


अमलिन है वैभव - सरिता पर 
दो ही दिन--केवल दो दिन ! 


रोते नयनो मे जले भर - भर , 

विह्ाहत सम्पुट -गत मघधुकर / 
असफल आशा के वृन्‍्तों पर 
गिनगिन कर पलपल छिनछिन / 


इसोलिये तो किरण कह रही | 

इन लहरों में व्यर्थ बह रही / 
सजनि , कंटकाकीर् जोौरण यह 
मरोचिकावृत विजन - विपिन / 


३२२६ 


१४ 


यह मन्दिर ही ज्ण सर , नश्वर | 
मुग्ध , देवता तो तेरा है 
अजर-अमर , शाश्वत-सुन्दर | 
यह उपासना कैसी तेरी ? 
लगा रहा बाहर ही फेरी ! 
हाय, छोषट अन्तर - ग्रतिमा को 
भूल पट्टा किसकी छवि पर ? 
भीतर तो घन तम है छाया ; 
गलित गन्ध का जाल्न बिछाया / 
बाहर क्यो ? किसलिये सँजोता 
मनहर दीपमालिका ग्रियवर ? 


घट-घट में वह राम रमा है ; 
करता तू मठ - परिक्रमा है | 
मिथ्या / फूलों से किसको तू 
पूजा करता ।है निशिवासर ? 
आओ्री, अन्तरतम में प्यारे / 
ये तो वाहय - रूप हैं सारे 
इए्देव तो भीतर तेरे 
बेठा है शुचि ग्रेम-रूप घर 


११५ 
कलिका के ये कोमल ग्राए-- 
अन्तराल से रह रद्द किसका 
करते है आतुर आह्वान १ 
उल्लासमयी , परिह्ासमयी , 
नव रूप वेश” , नव वसमयी ; 


आरसी 
खुली अपखुली, सहमी-सकृपो ; 
लखती नव जीवन - अभियान | 
यह वय, यह लय, इतनी चंचल | 
नव किसल्य मे लिपटोी अविकल / 
नव वसन्त के नव विह्ान में 
फूट - फूट पष्ठी मुसकान / 
भटक रहे गन्धाकुल मघुकर , 
पी उत्कट पराग - मंद - निर्कर ; 
गाते कित्त अस्तुत अतीत का 
विस्मृत - सा शैशव-आख्यान ; 
कलिका के ये कोमल गआ्राण / 


५११६ 


यह ग्रस्त हिय हिले॑ न सकेगा | 
कर न व्यर्थ तप रे कोमल मन ; 
तप का फल ग्रिय , मिल्ल न सकेगा | 
पावन - ग्रेम - पराग - पिपासा ; 
निष्फ्ल मधुप - निकर की आशा / 
यदि वसनन्‍त आया ही तो ॥क्या ? 
यह करोल - तरु खिल न सकेगा / 
विफल. मनोरथ होगे _ैहतेरे , 
इस पथ में कटक बहुतेरे / 
लाद लिया क्यो ? तुमे स्नेह का 
हार - भार यह मिल्न ने स्केया | 


+ उल्लास 


सुन्दरता अभिशाप विश्व का; धुन्दरता वरदान प्रिये ! 


३२५७० 


वह सम्मुख ही दीख रही दुख - कारा / 
आह , न ठेलो उसमें हे करुणाकर | 
जल्लती हूँ में अपनी ही ज्वाला से ; 
नस - नस में अगड़ाता उच्च हुताशन / 
एक घुट की बन्दी हूँ प्याह्ना में , 
लादोगे क्‍यों पुनः किसीका शाप्तन ? 
किसकी छवि को लखकर मेरे मन में 
आग लगन को ऐसी दारुण जागी ? 
मुर्ध मृगी - सी मैं कानन - कानन में 
घूम रही सुन॒ किसकी तान अभागों ? 
भूल चुकी हूँ जीवन की सुख - निधियाँ ; 
किसी अपरिचित पथ में मोह-विधृरणित / 
कोलित-सी हैं अन्तर को यति-विधियाँ ; 
नियति-कुलिश से टकरा चूर्ण-विचूरणत | 
पतित हो. रही उल्का - सी चकरा कर 
धघराकन्ष की ओर , अरे / अम्बर से ; 
शीघ्र रोक ले कोई मुकको आकर 
 सहसा अपने यह-से विस्तृत कर से / 
किस जादू ते हुआ हाय , छूमन्तर 
क्षण में मेरा स्वर्ग - स्वर्ग का कोना ? 
एक बार ही जरा मन्द सुसका कर 
छुपा कहाँ वह छलिया श्याम-सलोना ? 


मुझे बता दो डयर ऐिया की ; वन में 

'मूल गई हूँ तरु - कंजों की यत्रियाँ / 

. अरे , कोन मायावी आकर क्षण में 

लूट ले गया राग - भरी रँगरलियाँ | 
सिन्धु » पार उस राक्षस को नगरी 2, 
गया कभी का राजकुमार अकेला ; 


आरसी 


३३० 


युग-युग बीत रहा है पड़ी - पष्ठी में ; 

क्या जानूँ, कब लौटेगा अलबेला ? 
आज मचा है मेरे अन्तःपुर में 
झंका का उत्यात, ग्रत्॒य की कीड़ा | 
किसके विष - दशनाघातों से उर में 
होती शत - शत वृश्चिक -दंशन - पीड़ा | 

नित्ययौवना लहरा कर पट भौीने 

रहती कौन वहाँ पर॒ दानव - बाला ? 

किश्त अलका की मायावतों परी ने 

मेरे मानस को छलनी कर डाला / 
कहाँ छिपा है ? किस ग्रदेश में, बोलो , 
मेरा जीवन - घन वह भोला - भोला ? 
होगी अवधि पूर्ण कब? खोलो, खोलो ; 
प्रिय , अतीत का लोह-द्वार अब काला / 

में कुरती - सी रो-रो तारस्वर से 

खोज रही हूँ किसको महा - अधारा ? 

तण-तृण , पाद7-लता , गृणाल-निकर से 

पूछ - पूछ कर हारी विकल्न - शरीरा | 
मधुकर - रव - गुंजित द्वाज्ञा - कंजों में 
बैठ बिताती मैं उदास दोपहरी / 
विम्बित करती लवँगल्लता - पूंजों में 
दुख - रेखा मैं अपने मुख की गहरी / 

लाती एकाकिनी नित्य सर - तौरे 

गुय-गूथ कर माला , भर-भर डाली ; 

पर, आकर पलकों को धौरे - धीरे / 

लेगा कट - से मूंद कौन वनमाली / 
शून्य दिशाएं , महाकाश भी चूना ; 
वक्र - उद्धि का चक्रवाल, पह-मरडल |. 


काल -दृष्ट - ता देखो क्षण-क्तण दूना 
बढ़ता जाता मृत्यु - निशा का अंचल / 


आरसी 


- क्या जानू , वह कौन भावना दुश्सहं 


भर॒ देता है अन्तरतर में मेरे | 


किस हिमकर के तरल्न स्पर्श से शीतल 


' विकल , पूछने जाती हूँ मैं सत्वर 


सकूृचाह ये चम्पक को नव - कलियाँ | 
छुश्मुईँ के गालों से गमृदु-कोमल 
हाय , छुला दीं किसने चपत्न-उगलियाँ | 


फ्थ में जाता कोई कहीं बटोही । 
कब आवेगा ग्रियतम मेरा सुन्दर ? 
कब लोटेगा. मेरा वह विद्रोही ? 
में चिर-व्यथिता , विकल-विहिणी नारी 
लगा आग आशा के स्वर्ण-सदन में , 
भटक रहो हूँ पदत्रज हो. सुकुमारी 
उपवन-उपवन, विजन-विजन, वन-वन से / 


० 


तजकर असीम का मुक्त-चरण , 
खोकर अम्बर का नील - सदन ; 
में ढुलक- दुलक पड़ता जग में ; 
किस पुलक-स्पर्श से अग-मंग में / 
आँसू 'की बूँदों - ता सहसा ; 
जाता पल-पल बरबस बह - सा / 


बैठी ग्रिय की स्मृति में घुनी रमाकर 
विरह - विद्घा, संतप्ता. यह दासी , 
बतला दे तो कोई आज दया कर 
कब लौटेगा घर मेरा वनवासी ? 
सादर  सुहासिनी बिठउला कर 
नव - गन्धवाह के दोला पर , 
हैं मुझे कुलाती किन्नरियाँ ; 
सुकुमारी सुरपुर की परियाँ / 
उपर से नीचे आ सहसा; 
जाता कुछ कानों में कह - सा / 


पड़ती रिसम्किम-रिसमिस फुड्याँ ; 
चुभतीं तन में विष की सुदयाँ / 
जग के आँगन में ग्रकृति - परी ; 
लो, नहा रही वह खड़ी - खड़ी ! 
केकी - रवकर्कश सुन सहत्ता ; 
जाता में चकित नयन रह-- सा । 


जनम-जनम तक विलपेयो दुख - कातर 
चक्वाक - सी यह हे अन्तयागी / 
धो देगी भर को आस बरसा कर 
हाय, कहीं यदि मिला न जीवन-स्वरामी / 
शरतैणिसमा में हिमकर - शीकर - सी 
बिछ जाती हैँ शुचि तिकतामय भूपर , 
बना-बना छवि प्रियतम की सुन्दर-सी 
तैराती सरसी - लहरों के उपर | 
नित्य ग्रेयत्ी के संग उतर परेव/ 
मचल -मचल जाता मेरे ऑगन में ; 
करूँ तुम्हारे चरणों की मैं पेवा-- 
मुझको भी ले चलो वहीं, उस वन में | 
वातायन से उम्र - उमड़ कर अहृरह 
आता खगकुद्ध - कलरव साँफ - धबेरे ; 


'अनाश्रित विहंगम 
उड़ चला तो; पर कहाँ जाऊँ' कहाँ उड्डीन होकर ! 


३३१ 


सरला 


सरला एक सरल बाला थी ; स्नेह - भरी , सुकुमारी थी ! 
माँ - बापों की बड़ी दुलारी , पुर - परिजन की प्यारी थी ! 
गोरे - गोरे गाल , कमल - लोचन पर हरिणी वारी थी ; 
विम्बाफल - से अधर , चमकते दाँतों की छुवि न्यारी थी ! 


सावन में जब काली - काली बादरिया मेंड़राती थी! 
मोर नाचते , चातक रोते , कोयल शोर मचाती थी! 
हिलमिल सखियों के संग वह पावस का स्वागत गाती थी ; 
मानवता के विगत स्वंणृ-युग की वह याद दिलाती थी ! 


खिला नवल फूलों को बन में आता था जब कुसुमाकर , 
सरला उपवन में आ जाती हाथों में डाली लेकर ! 
भर - भर फूलों से डाली को घर वापिस आ जाती थी ! 
श्रोर उन्हें शिव - मन्दिर में जा, चढ़ा, बड़ा सुख पाती थी ! 


नहीं किसीसे लड़ती थी वह , पथ में कहीं झूगड़ती थी |! 
किसी बात के लिये न यों ही मांता से हठ करती थी ! 
ओ कुछ मा. दे देती , उसको बाँट बहिन से खाती थी ! 
बिना किसी श्ाग्रेह के खुद ही विद्यालय नित जाती थी ! 


सुन्दरता के साथ सादगी के अपूब सम्मेलन में - 
बह फूलों - सी खिल पड़ती थी प्रतिक्षण, जीवन के वन में ! 
फूलों के ही आमूषण-गण , शोमित थे उसके तन में ; 
फूलों - सा ही मन , फूलों का-सा ही सीधापन मन में ! 


बातायन से आती ज्योंही प्रथम-प्रथम किरणों की कोर ; 
छूते प्रात - समौरण उसके स्वप्निल सुषर्मांचल का छोर ! 
उधर चौंक उठती वह सुनकर विहगों का अविरल-कल रोर ! 
इधर सप्रेम सारिका कहती - 'उठ री? सरले ! आया भोर ! 


तितली-सी चंचल थी , परियों-सी थी वह कोमल , सुन्दर ! 
चिकने , काले बाल सदा ही खेला करते थे मुख पर ! 
चालों में कुछ आकषण ; बोली में मिसरी घोली थी ! 
सभी प्यार करते थे उसको ; सबकी वह हमओली थी ! 


हँसना ही सीखा था उसने; नहीं जानती थी रोना ! 
तुतली में सौरभ का घंचय , पुतली में ज़ादू - ठोना ! 
सरल-स्नेह से प्लावित उसके उर का था कोना-कोना ! 
कल्लोलों से बरस - बरस. - सा पड़ता राशि - राशि सोना ! 


कभी बीनती थी महुओं को , कभी रहर के पीले फूल / 
कभी मटर की मधुर छीमियाँ ले आती थी तोड़ समूल ! 
कातिक में कल हरसि गार के नीचे लगता था मेल ! 
मकई के खेतों में होता आँखमभिचौनी का खेला ! 


चम्पा उसकी बूआ - रानी, जूही सखी - सहेली थी ! 
रजनीगन्धा के संग तो नित करती वह रंगरेली थी! 
'सामा? को कहती वह मोसी, 'कोदो? को वह नानी थी ! 
धानी धानों के हित तो वह भरती रहती पानी थी ! 


गाँवों के आनन्द - विपिन में यों उसका जीवम फूला - 
बना हुआ था सब लोगों के मानस में पावस - भूला ! 
गरल नहीं, पीयूष - वषिणी उसको चंचल चितवन पर - 
अखिल लोक का राज्य निमिष में कर दे यह कवि न्योछावर ! 


२५ 


सखि, देख सुधा की धारा ! 
यह बरस रही जो पल-पल अम्बर - चर हिमकर - कर से ; 
मृदु मर - स्वर से निमर भरते ज्यों गिरिवर पर से ! 
तिरता-फिरता , उतराता जिसमें वसुधातल सारा! 
सखि , देख सुधा को धारा। 


वह शुक्र, शुक्र ज्योतिमंय उठ रहा क्षितिज के ऊपर ; 

सप्तषि स्नान करते हैं प्रिय छायापथ में सुन्दर! 

वह भालक रहा भल-भलमल निश्चल - विमूक श्वुवतारा ; 
सखि, देख सुधा की घारा ! 

निर्मल, निर्मेघ. गगन में वह रे चाँदी का गोला ; 

आ स्वगंगा के तट पर ज्यों ही घूघट - पट खोला ! 

भर गया भुवन मन - मोहन उज्वल किरणों से प्यारा ; 
सखि, देख सुधा की धारा ! 


सिहरीं अलियाँ , नवकलियाँ ; दस पड़ीं पुलक स्पन्दन से ! 

बदली छुवि, मन्द - समीरण बह आयी कदली - वन से | 

अलसाई ले वल्लरियाँ तर का सुकुमार सहारा ; 
सखि, देख सुधा की धारा ! 


उल्लोल वीचि - मालाहत , दुूरागत , नत , ऋतविक्षत , 

होतीं मरीचियाँ शतशत खणडों में प्रतिक्षण परिणत ; 

लद गया फेन - फूलों से सरिता का सुभग किनारा; 
सखि, देख सुधा की धारा १ 
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प २६ 


घंटा औ घड़ियाल बजा कर , 
धूप - दोप आरती सजा कर , 
काशी या कि त्रिवेशी - तौर , 
नित्यस्नायी , शुद्ध - शरीर ; 
पूजा करते विमल चित्त से 
शेष, शाक्त अथवा वव्राक्षण ; 
में खिल उठता--यह॒तो मेरे 
ग्रिवम का ही आरापन / 
“अल्ला-हो-अकबर”-स्वर-गंजित , 
काबे में, मस्जिद में पूंजित ; 
अनुयायी प्रभु के लेखों के , 
शिया, सुत्रीया शेखों के , 
जब लाखों सिर उठते - गिरते 
एक साथ हो--एक समान ; 
में खिल उठता, यह तो मेरे 
त्रियतम का ही पावन ध्यान / 


नभ चुम्बी गिरजे में भारी , 
एकत्रित होकर नर - नारी ; 
ग्रति आदित्य-वार को निर्मल , 
मन से करते जब अविधवंचल , 
पादरियों के मुख से यीशू के 
उपदेशायूत का. पान ; 


में खिल उठता, यह तो मेरे 


त्रियतम का ही है गुण-गान / 


नमन, नम्म-शिरं, दया -निधान , 
निरमिमान, गैरिकु - परिधान ; 


आरसी 


भर ग्रदत्त सिन्ना क्ोली मे , 

कोई बौद्ध मधुर - बोली में ;-- 
कहता जब भगवान बुद्ध का 
राग, विराग, ज्ञान - निवाण ; 
में खिल उठता, यह तो मेरे 
ग्रियतम का ही महिमाख्यान / 


मुसलिम, आर्य, व्राह्म, ईसाई ; 
सभी परस्पर भाई - भाई / 
एक विश्वपति, एक कहानी ; 
एक - एक इैखवर की वाणी / 
वेद, उपनिषद्‌, गीता, त्रिपिटक , 
बाइबिल और कुरान - पुरान ; 
में पाता सब में अपने हो 
जियतम का सन्देश महान / 


५२५७ 


अजर जरा के नश्वर क्षण ! 
ले लो जीवन-धन , यह अपना नव जीवन - साधन पावन ; 
पतभड़ की पीली - सी घड़ियाँ , आँखों का सूना सावन ! 
उज्वल केश, वेश भी उज्वल, उज्बल उर के भाव रतन ; 
शिथिल गात्र,शोणित हिम-शीतल,हीतल सकरुण,दु्बंल मन ! 
मुझे न देना फिर यौवन ! 
काले मन-घन-गण में क्षण-क्षण आशा-विद्यू त का नत॑न; 
धूसर - वर्ण स्वर्-कानन में मुक्ताकाँक्षा का विहरण ! 
वह ललाठ गौरव-नभ-चुम्बित , अभिमानी मत्रवाला मन ! 
हमगिरि के उत्तज्ञ ःज्ञ - सा श्वेत - दर्प-विस्फीत बदन ! 
ले आश्रो फिर भी बचपन ! 


अरे, वही मेरा भूला - सा भोला - भाला नन्दन - व॑न | 
माता के चिर सजल हास से धुला हृदय का कऋ्रन्‍्दन-करण | 
विधि के जग-प्रपश्च-सा जीवों - उपजीवों का जन्म-मरण ! 
लौगा दो , फिर भी वह मेरा पारिजात - सा कोमल तन ' 


शर३३ 


संकेत 
जहाँ कल - अलकालय में बैठ 
हिमानी करतो हिम-श्रज्नार ५ 
वसन्तानिल ऋजु मलयज-स्निग्घ 
सुरभि से भर देता सृज्लार / 
वहीं चुम्बन का चरम निदान , 
चलो, ले तुम भी गेरे ग्राण ; 
जहाँ. छायापथ में राकेश 
बिछ्ठा देता ज्योत्तना का हार ; 
उतर कर करतीं वार - विहार 
स्वर्ग को सुन्दरियाँ सुकुमार / 
वहीं अपनी पिछली पहचान , 
| चलो, ले तुम भी मेरे आण ; 
" जहाँ करते तारक अमिसार 
पहन किरणुों का चिर-परिधान ; 
निशा का बन जाता छुवि-जाल 
आप हो अपना मधु - उपमान / 
वहीं सागर का उर्म्मिल गान , 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण ; 
जहाँ स्पृति की तन्द्रा में मौन 
सिहरता स्व्ग्मों का संसार ; 
हुलकते आँसू का सन्‍्तत्त 
हृदय ही बच जाता आधार / 
वहीं नव-कलियों की मुस्कान , 
चलो, ले तुम भी मेरे ग्राण ; 
जहाँ वाडव बन छिपा अगाघ _ 
उदधि कें उर का हाहाकार ; 


सिसकत। बन वंशी की सॉस 

ज्ञितिज का उत्तरीय ग्रावार / 
वेहीं युग-युग की प्यास अजान , 
चलो, ले तुम भी मेरे प्राण ; 


३२६ 


इतनी जिसकी कल्पना सघुर ; 
कैसा होगा सच में वह उर ? 
हँसते केतकी-कुसुम खिल-खिल , 
मधु-मलयानिल में जब हिल-मिल ; 
द्रम से किंसलय का आकर्षण 
खींचता मुझे प्रतिपल, ग्रतिज्षण | 
इज्वित जिसका इतना सुन्दर ; 
कैसा होगा सच में वह कर ! 
;क्‍ सपने में छू+र तन क्षण - भर , 
रख अधरों पर सुकुमार अघर ; 
में हो जाता बेसुध - विहल / 
पाक्‍स का जैसे हो पतल्वल / 
स्मृति देती जिसको इतनी सुख; 
कैसा होगा सच में वह मुख ! 
रे कौन उसे कहता निष्ठुर ? 
वह तो करुणा का नव - अंकुर ; 
रहता मूदु गृंजित प्रेमातुर 
नूपर से निशिदिन अन्तःपुर / 
इतनी जिसकी कल्पना मधुर ; 
कैसा होगा सच में वह उर ? 


कवि को मृत्यु 


आज हुआ दिनमान त॒म्दारा अध्टपतित हे जर कवि ! 


३३९ 


स्वोगत 


क्यों आज चतुर्दिक नव उमज्ञ ! छाई है , छाई है बहार ! 
क्यों है रे इतनी चहल पहल ! यह उत्सव-रब मादक अपार ! 
क्यों उमड़ पड़ा मधु-खोत यहाँ कर जीवन-तरु को झ्रोत-प्रोत ! 
क्यों छू-छू,हिल-हिल,सिहरसिहर,फिरफिर जातीशीतल बयार ! 
यह विभव-भूति का पुरा-केन्द्र; कमंठ,उदार,शुचि,यशागार ! 
युग-युग से, वत्सर-वत्सर से ढो रहा ज्ञान - विज्ञान - भार ! 
हरती दुख-भय,सन्ताप-शोक,करती मदु-मदु कल-कलनिनाद- 
बहती रे बहती गंडक की बस, पास - पास ही प्रखर धार ! 
आकर जिस जगह लखी मेंने जीवन में पहली बार रेल ; 
कितनों से परिचय हुआ और कितनों से पाया हेलमेल ! 
कैसे जाऊँगा उसे भूल ! वे दिन रे वे घड़ियाँ अमोल ! 
नव जीवन का वह स्वणु-प्रात, वह राग-रज्ञ, वह हँसी-खेल ! 
पुलकित उपवन के आल-बाल पाकर तव नव॒ करुणा अनन्य ; 
गू जा कल-तानों से क्षण में मानस का निर्जन-सा अरण्य ! 
इस सरस समागम से आगत, इस सरस्वती के आँगन में ; 
हो गये आज हम सब कृताथ, हो गये आज हम धन्य धन्य ! 
आओ , घर-घर में , बाहर में स्वागत कें सारे सजें साज ; 
जीवन का नव सन्देश लिये आ जाओ हे अतिथि, आज ! 
स्वीकार करो पन्नं-पुष्पं! , ठुकरा दो हिय से भूल - चूक ; 
आओ अपनी ही कुटिया में, रख लो सेवक की लुगी लाज ! 
स्वागत , अभ्यन्तर की समस्त अभिलाषाओं से नवीन ; 
प्राणों के कण-कण से मलीन, प्राणों के क्षण-क्षण से मलीन | 
आशओ्रो, निज कृपा-दृष्टि-जल से लहरा दो सूखी हरियाली ; 
स्वागत, कुटिया में दीन-हीन, आओ, कुटिया में दीन-हीन | 
भगवान करें , आवे ऐसा ही अवसर रे प्रत्येक वर्ष ; 
हम होकर यों एकत्र सभी कुछ सोचें, कुछ समझें सहर्ष ; 
यों ही शुभ स्वागत के स्वर में खिल उठे हमारी विमल तान ! 
हम आ-आ कर के मिलें यहाँ, मिल करें देश का नवोत्कर्ष ! 


सान्ध्य गीत 
पश्चिम- पयोधि - तट पर श्रैला सुलज्षिणी-सी | 


३३ 
तेरे प्राणों की.प्यारी यह तेरी गोदी की श्यामा , 
जननि, जानती हो क्या तुम , है इतनी क्‍यों वह अभिरामा ? 
वन में इतने फूल खिले हैं , इतना है सोरभ छाया ! 
फिर भी मधुकर सरसिज्‌ पर ही लुभा गया क्‍यों ? बौराया ! 
उसे मिली है तेरे कोमल अंचल की करुणा - छाया , 
सब से बढ़ पायी है उसने. तेरे आँसू की माया ! 
छिपने को वक्षस्थल तेरा , बाहु - वललरी का उपधान ! 
उस पर तेरा प्यार और पय अमृत सहृश,मधु चुम्बन दान ! 
किसमें है क्षमता करने की तेरी ममता की समता ! 
इसीलिये तो अमिरामा यह तेरी मूर्तिमती ममता! 
३४ 

जीवन की इस महानिशा में सखि, क्‍यों तू आई - आई ! 
प्राणों की मदुपंखुड़ियों पर परिमल - सी छाई - छाई ! 
मुसकाई दुख - घनावरण में तडिल्लता बनकर सुन्दर ; 
पतभड़ के ममर में किस युग की मधु स्मृति लाई - लाई ! 
अंगड़ाई ली अश्वुक्ों के तरल तल्प पर पीड़ा से ; 
बता, कहाँ तूने प्रियतम की छुवि - छाया पाई - पाई ? हि 
यह मेरी विषशाला केसे आज , तुझे भाई - भाई ? 

जीवन की इस महानिशा में सखि, क्‍यों तू आई - आई ? 


५३५, 
मेरे मालल -शयन पर 
मधुबाले मेरी, सो जा; 


निशि - नयनों में अपने ही 
सपने बन सरले, खो जा ! 
अघरों में बाल - जयत के 
भर दे विद्रुम का विस्मय / 
रोमाश्वित कर दे ब्रू-छू 
खातों से किसलय-किसलय/ 
वासा में सुरभि - ग्रकस्पन , 
कवरो में अमृत - पिपासा ; 
कूका पिक; तरु-तरु पर लो , 
रोओ-सी सिहरी आशा / 
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सुकुमार कल्पना कवि की 
थी वल्लरियों पर सोरई ; 
ऊँगली से जैसे उसको 
अलि, जगा गया हो कोई / 
डाली - डाली पर॒ जग की 
जागीं #च्छा की कलियाँ ; 
आई. मधुचक्क सजाने 
रस-लोलुप मधुपावलिंयाँ / 
परिचय दे कौन अनामे , 
हो सफल तूलिका तेरी ; 
मेरे मालश - शयन पर 
सो जा मधुबाले, मेरी / 


चण - वसन्‍त 


अब आया फिर मादक वसन्‍त ;--- 
जब मेरे जीवन - कानन में 
छाया निदाघ का स्वर ज्वलन्त | 
उड़ गशे कामना की कोयल 
उपवन से अन्तिम बार कूक ; 
चुपचाप बहाती नयनों से 
जलघधार तृषित चातकी गृक / 
निःशब्द ग्रेम की कालिन्दी 
का तट सुनसान, उपेक्षित-सा ; 
कलरंव न सुनाई पड़ता वह 
कुंजों में नूपुर का सहसा ! 
.. अब आया फिर पुन्दर वसनन्‍्त ;-- 
जब मेरे जीवन के निरुपम 
सुख-स्वर्मों का हो गया अन्त / 


आश्सी 


कुपुुमों के उर में आय लगी , 

जलता सौरभ का नन्दन-वन ; 

श्से अभिविता में सम्भव हो 

कैसे मधुप्ों का ग्रिय - गंंजन ? 

इच्छाओं के अवसान - काल में 

लाये तुम क्यों उद्दीपन ? 

च्णा भर हो जीवन, संध्या के 

अम्बर में चित्र-विचित्रित घन / 

अब आया है उनन्‍्मन वसनन्‍्त ;-- 

जब मेरे सम्मुख फैला यह 
संसार हुताशन का अनन्त / 

उठती जालाओं की लहरें , 

छू आती चंबल ज़ितिज-छोर ; 

ग्राची से उमड़, ग्रतीची - तक 

यह पावक--पारावार घोर / 

मलयानिल पहुँच नहीं सकता , 

सन्देश न उत्सव का अशेष ; 

उस वन का मैं निवासी हैँ; 

वह मेरे ग्रिय का एक देश / 


कथन 
मैंने कहा, मुझ में जो कुछ भी विशेषता है , 
उसका नहीं में लेश - मात्र अधिकारी हूँ। 
फूल भी तुम्हारे और कंटक तो तुम्हारे ही ; 
में तो देव - मन्दिर का केक्‍ल पुजारी हूँ। 
यश हो तुम्हें ही और निन्दा भी तुम्हें मिले , 
कल्पना के कानन का में चिर - विहारी हूँ, 
सौरभ - अ्सारी मन्द - मलयानिल्ल मंजु मैं; 
चित्रकार मेरे तुम ,« तूल्िका*« तुम्हारी हूँ। 


| तल 5 बगल (_>०रशगंवड 68 5] [8 ८७४, 
लेट (पंप ध अल ९४९7० र्ण मा /2।6 ४ 


को 78/03 र्ग॑ (_वडडवाड, (669 (॥। 2 | ता 735, 


॥॥ 7 0-0 00 २॥७0॥॥।॥४ 


कुछ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपतिं सेनानी , 
सम्राटों के शासन की बस, रह जाती संदिग्ध कहानी 
गल जाती है विश्व - विजेता चक्रवर्त्तियों की तलवारें; 
युग-युग तक, पर. इस जग में हे अजर अमर कवि ।(कवि की वाणी) 


